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हिन्दी काव्य-बारा [ आठवीं सदी 


अवसरे' आइय मंदोयरि । सीहहों पासि'व सीह-किसोयरि । 
वर-गणिया रि:व लीला-गामिणि । पिय माह॒वियेंबि महुरालाबिणि। 
'रंगिब विप्फारिय-णयणी । सत्तावी संजोयण-वयणी । 
कलहंसि व थिर-मंथर-गमणी । लच्छि 'व तिय तू बेंजू रवणी । 
अहयो भाणि हि अणुहर-भाणी । जिह सा तिह एहवि पड' राणी । 
जिह सा तिह एह वि सुमणोहर । जिह सा तिह एह वि पयसुदर । 
जिह सा तिह एह वि जिण-सासणे । जिह सा तिह एह विण कुसासणे । 
घत्ता । कि वहु जंपिएण उवमिज्जइ काहे किसोयरि | 
णिय-पडिछंदद णा थिय, सईं जेंणाईं मंदोयरि ॥४॥ 
--+रामायण ४१।॥४ 
(ग) रावण-रनिवास-- पे 
भी । संचल्लिय मंदोयरि राणी । 
ताइ समाणु स-डोरु स-णेउरु | संचल्लिउ सयलु 'वि अंतेउरु । 
ज॑ पप्फुल्लिय पंकय-णयणउ | जं॑ कुवलय-दल-दीहर-णयणउ 
ज॑ सुरवर-करि-मंथर-गमणउ । ज॑ पर-णरवर-मण-जुरणवउ । 
ज॑ सुंदर सोहर्गु ग्धवियद | ज॑ पीणत्थण-भारे” णमियउ | 
ज॑ भणहरु तणु-मज्कमू सरीरठ। ज॑ं उरयद्वुणियं गंभीरठ । 
ज॑ णेउर-रव घणु भंकारठ। ज॑ रंघोलिय मोत्तिय-हारउ । 
ज॑ कंची-कलाव-पव्मारठ । ज॑ विव्भम-भूमंगु-वियारठ । 
घत्ता | त॑ तेहहझ रावणकेरउठ, अंतेडर संचल्लियउ । 
ण॑ं सभमरु माणस-सरहे रे', कमलिणि-बणु पप्फुल्लियठ । 
“रामायण ४०१ 
तहिं पइसंते हि दिल्द स-णेउरु | रावण-केरउ इट्ठ तेउरु । ह 
चिहुरेहि सिहंडि-उलंवु भाइ। क्रुलेहि इदिंदिर-विदु णाई - 


अवतरणिका 


इस संग्रहमे कवियोकी अधिकसे अधिक कविताओंके देनेका निश्चय किया 
गया; ऐसी अवस्थामे एक-एक कविकी अलग-अलग आलोचना संभव नही। 
इसीलिए हमने एक-एक काव्य-्युगके समभनेके लिये उसकी पृप्ठ-भूमि दे देने 
पर ही सन्‍्तोप किया है । 

सबसे पहले सवाल आता हैं इस युग--सिद्ध-सामन्त-युग--के कवियोंकी 
भाषाके वारेमे । 


१, कवियोंकी भाषा 


हमारे इस युग (७६०-१३०० ई०)की भाषा और झ्ञाजकी भापामे काफी 
अन्तर है, यह हम मानते है; तो भी हम वतलायेगे, कि मूलतः वह भाषा और 
आजकी भाषा एक है | इस युगमें भी सरहपा (७६० ६०) और राजशेखर- 
सूरि (१३०० ई०)के वीजकी पाँच सदियोंमे भापा अचल नही वनीछरही | 
वस्तुत: दुनियामे कोई चीज अचल रह ही नही सकती । वहाँ यदि कोई भ्रचल 
है, तो यही परिवत्तंनका नियम । पीढ़ीके वाद पीढ़ी आती गई और भाषा भी 
उसके साथ बदलती गई । यदि हम सत्तर वरसकी दादीकी भापाको ही देखें, 
तो उससे पोतीकी भाषामे परिवत्तेन साफ़ दीख पड़ेगा । बोल-वालकी भाषाको 
तो छोड़िये, लेखबद्ध भापा--जिसे छप जानेसे हम वाज वक्‍त भ्रचल समभनेकी 
ग़लती करते हे--मे भी परिवत्तेन दिखाई पड़ता है; इसे हम भारतेन्दु और 
राजा लक्ष्मणर्सिहकी भाषात १६४४ की भाषाकी तुलना करके आसानीसे देख 
सकते है । यदि आधी जताव्दीमे इतना अन्तर हो सकता है, तो सरहपा और 
राजशेखरके बीचकी पाँच गताब्दियोंने भाषामे काफ़ी अन्तर डाला है, यह 
आइचयकी वात नहीं है । 3 
पाँच शताब्दियोंमे कितता अन्तर हुआ, इसे हम आसानीसे समझ सकते; 
* यदि कवियोंके हाथके लिखे या उनके समकालीन ग्रन्थ हमारे पास होते । मुश्किल 
यह है, कि हमारे पास जो हस्तलिखित प्रत्तियाँ पहुँची है, वह कई-कई शताब्दियों 
वाद लिखी गई थी। यह भाषा संस्क्ृतकी तरह व्याकरण द्वारा दृढ़वद्ध कोई 
मृत-भाषपा नहीं थी । इन हस्तलिखित प्रतियोके लिखनेवाले काव्योके समझने 


न 
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दक्षिण-मार्ग  देंखन्ती भक्तिहिं, 
देखे” अगस्त्था ऋषी में महिहिं। 
जानेंउ सो पावसहिं गमायउ, 
॥ प्रिय परदेश रहेठ ना रमियठ व१श६॥। 
गउ फाटियद वलाहक गगनेहिं, 
मनहर तारक लोकिय. रजनिहिं । 
हुयो वास मूमितलें” फणीन्द्रा, 
फुरिय जुन्ह निशि निर्मल चच्द्रा ॥१६०॥ 
सोहे सलिल सरन शतपत्रे हिं, 
५ विविध. तरंग. तरंगिहिं. जातेहिं। 
जो हत हती प्रीष्में' नवसरसहि, 
सा पुनि शोभा चढी नवसरसहि ॥१६॥९॥ 
बवलित पवल-शंख-संकाशे हिं, 
सोहै सरहि तीर संकाशेहिं । 
निर्मसनीर सरित प्रवहन्तेहिं, 
तट शोभन्त  विहंगम-पाँतिहिं ॥१६३े॥ 
प्रतिविधध दरसीयत  विमले, 
कर्दमभार - प्रमुंचित सलिले । 
सहौ न ऋ्रौच-शब्द शरदागमे, 
मरी. मरालागम नहिं ताकौं ॥१६४7 
आछे जहेँ नारिहिं नर रमिया, 
सोहे सरहिं तीर तेहि अमिया 
वालक-वर-युवान खेंहलन्ते, 
दीसे घर - घर पटह वजत्ते ॥१७ 
दारक कुंडवाल तांडव करि, 
अमहिं.. र्यें". वादंता सं 


्मन्‍्क ्ु बन 


श्रौर रसारवादनके लिये लिसाते-लिसबाते थे; श्रीर जब्र किसी शब्दके पुराने 
रूपको कुछ श्रपरिनित-सा हुमा देसते, तो उसे सबीन नप्स लिस हालते । इस 
त्तरह हस्तलिरित प्रतियोंमें कवि-कालीन भाषासे परिवत्तेन हो गया। फिर 
ये प्रतियाँ यदि किसी “नीम-हकीस रातरा-जान” सम्पादकके हाथमें पद गईं, 
तो क्या गति बनी, इसे मुनि जिनविजय जीके घब्दोंमें कहें तो-- जो कोर्ड एची 
जूनी कृति परिमाणमां वबधारे लोक-प्रिय बनी होय, तेवी भाषा रचनामां जुदा 
जुदा जमानाना श्रनेक जातनां रुपो झने पाठ-भेदों उमेराई ते बबारे अ्रववस्थित 
रूप धारण करे छे। शने साथे कोई भाषा-तत्वानभिज्ञ संशोधक साक्षरने 
हाथे जो तेना जीर्ण-देहनूं कायाकल्प थई जाय, तो तछन नूतन रुप प्राप्त करी 
ले वे।” 

“श्रावी जूनी कृतिश्रोंनूं मूल-स्वरूप मेलववा माटे अधिक संस्यामां भने जेम 
बने तेम बधारे जूनी लखेली प्रतिओ्रों मेलववी जोइये, अने तेमना सूक्ष्म श्रव- 
लोकन अने पृथकक्‍्करणना आधारे पाठ-विचारणा थवी जोइये। भरा पद्धतिए 
कार्य करवाथीज श्रावी. प्राचीन कृतिश्रोंनों श्रादशेभूत पाठोद्धार थई शके, अने 
कर्त्तानी शुद्ध-भापानों परिचय मली सके ।” 

यह तो हस्त-लिखित प्रतियोंके संपादनमें कितनी सावधानीकी जरूरत है, 
यह बात हुईं । 

इस संग्रहमें इन पुराने कवियोंकी कविताओंके जो नमूने दिये गये हैँ, उनको 
एक बार देखते ही पाठक समभतेमें असमर्थ हो कह पड़ेंगे, कि यह तो हिन्दी- 
भाषा है ही नहीं | इसी लिए यहाँ यह वतलानेकी आवश्यकता है, कि वह उससे 
भी कहीं अधिक हिन्दी-भाषा है, जितनी कि झ्राजकी मालवी, मारवाड़ी, मल्‍्ली 
(भोजपुरी) श्ौर मैथिली । श्रापको जो दिक्कत हो रही है, वह दादी (पाली )की 
इस प्रतिज्ञा हीके कारण, कि उनके पास कोई शुद्ध संस्क्ृत---तत्सम---शब्द फटक 
नहीं सकता । 

दादीकी इस प्रतिज्ञाकों चाहे बुढ़भस कह लीजिए, उनके यहाँ गजको 
गयः बोला जायगा; लेकिन गजेनद्रकी जगह गयंद तो अ्व भी आप सुनते हैं 
मृगांक (चंद्र)के स्थान पर मयंक भ्रव भी प्रयुक्त होता है। इस भाषाके सम- 
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निष्पल्लव किय करि प्रयत्न कंकेलि -विटप - शत । 
पत्र-त्यक्त किय. घाल-कदलि, अ्र्कुसुम किय तरु-लत ॥ 
शिज्षिरोपचार किउ परिजनिहिं, निर्मुकतावलि किय भुवन । 
तोषिउ न ताहि विरह तुह भरे, खरे दाह-दारुण-विजन ॥४॥ 
तरुणि हुण-गंडन्प्रभ, पॉछिय तिमिर-मसि, न्‍ 
॥॒ उल्क-मलुबका वलन दुसह ना करउ शशि । 
मलयानिल मृग-नयनि घृणि कर्पूर-कदलि-वन, 
संधुक्षिय मदनाग्नि सखि ! एँह तोर तप तनु । 
तनु-अंगि ! न खडहडि पहि तुहँ, मदन-वाण-वेदन-कलह | 
त्यजमान मान बल्लमेंहिं सेंग, चढि न जीउ संशय-तुलहें' ॥१०॥ 
लावण्य-विश्रम-तरंगतिहिं । निदृदडृड मनन्‍्मथ जियावंतिहिं। 
प्रेम प्रियाहि जो पुलकिज्जे । तो मर्त्यंत्रोके' स्व पाइज्जे ॥१३॥ 
मत्त-मधुकरि तार-कंकार कलकंठि-कलकलहिं, मदनधनु-टंका र-सरिसहि । 
 किमि जीवहु विरहिनिउ, दूर-देश प्रवलत रमणेंड ॥रशा 
कूपितद मदन-महाभटठ, वन-लक्ष्मीउड वसंत-रेखिता । 
किमि जीवउ स्वामि ! विरहिणी, मृदु-मलयानिल-स्पर्श-मोहिता ॥ ५४॥ 
ज्वल॑ यदपि कुसुमलता-घर, तर्प चंद्र जिमि ओष्म-दिवाकर । 
तउ ईर्प्या-भर-तरलिय, प्रिय-सखि-बचने न माने बालिका ॥५७॥ 
ज्वल सरोवर नीलोत्पल-वन | बने” लतों फूलिय नभतले” हिमकिरण | 
विरह-बधकके' तुह तनु-पंगिहिं, सुभग ! विनिर्मेज जल थल नभ ज्वलन ॥रेर॥। 
स्वयं विज्जुल अवियुक्तउ तुहं जलचर करि, गुदल' निष्टों न जानसि विरहियहें । 
इमि भनि चिंते किल्लुश्न श्रमंगल दयितहँ, अ्रश्नु-प्रवाह प्रलोदउ पथिकहेँ ॥४श९॥ 
विरह धंधक्की सुभग न जल्पे, न हसे जीव केवल प्रिय-अत्याश । 
अथवा काउ अ्रवस्था-वर्णन, करिहउें निश्चय मरिहहुँ तव यज्ञ नादे ॥४हा 





* रन प्ू बा 


भने में जो दिक्कत होती है, वह इसी संस्कृत-रूपके पूरे वायकाट और एकमात्र 
तद्भव---अ्रपश्न॑ंण---हपके प्रंचार हीके कारण। 

आ्राप जैसे ही तद्भव “मयंक” को तत्सम (मृगांक) रूप देनेकी कुंजी पा 
जायेंगे, वैसे ही यह भाषा आपके लिए उतनी ही आसान हो जायेगी जितनी सूर 
और तुलसीकी । आपके लिए यह काम हमने आमने-सामनेके पृष्ठोंपर तद्भव 
(मूल)-भापा और तत्सम-भाषा (छाया) देकर कर दिया है । आप अपने किसी 
मित्रको सामनेका पृष्ठ पढ़नेके लिए कह कर यदि मूलभाषाकी पंक्तियोंको 
देखते जायें तो खुद समभने लग जायेंगे कि यह भाषा संस्कृत-प्राकृत नहीं, 
हिन्दी है । 

आपने सुन रक्खा होगा, कि इस भाषाकों अ्रपशञ्न॑ंग कहते हे, शायद इससे 
आप समझने लगे होंगे, कि तृव तो यह हिन्दीसे जरूर अ्रलग भाषा होगी । लेकिन 
नाम पर न जाइये, इसका दूसरा नाम “देशी” भाषा भी है । अपश्रंण इसे इसलिए 
कहते हें, कि इसमे संस्कृत शब्दोंके रूप भ्रप्ट नहीं, श्रपञ्रप्ट--बहुत ही भअ्रप्ट-- 
हैं, इसलिए संस्कृत-पंडितोंको ये जाति-अ्रष्ट शब्द बुरे लगते होंगे। लेकिन 
शब्दोंका रूप वदलते-वदलते नया रूप लेना--अपश्रप्ट होना--दृपण नहीं 
भूषण हैं; इससे शब्दोंके उच्चारणमें ही नहीं अ्र्थ्मे भी अधिक कोमलता, अधिक 
मामिकता आती हैँ । “माता” संस्कृत शब्द है, उसका “मातु”, “माई”, और 

मावो” तक पहुँच जाना अधिक मधुर वननेके लिए था । खेद है यहाँ भी कितने 

ही “नीम-हकीमों” ने शुद्ध संस्कृत “माता” को ही नहीं लिया, वल्कि उसमें 
लगाकर “माताजी” बना उसके ऐतिहासिक माधुय्यंको ही नष्ठ कर डाला। 
अस्तु, यह निश्चित हैं कि अपभ्रंश होना दूषण नहीं भूषण था । 

कवियोंकी भाषप्रा पर विचार करते हुए हम तत्कालीन साधारण बोलचाल- 
की भाषापर चले गए, लेकिन हमें फिर सिर्फ साहित्यिक भाषापर विचार करना 
हैँ। पाँच सदियोंके जिन कवियोंकी क्ृतियोंका हमने यहाँ संग्रह किया है, वह 
दो चार जिलेके वरावर किसी छोटेसे प्रदेशके रहनेवाले नहीं थे। जहाँ सर- 
हपा श्र शवरपा. विहार-वंगालके निवासी थे, वहां अब्दुरंहमानका जन्म मुल्तान- 
में हुआ था। स्वयंभू और कनकामर जझ्ायद अवधी और बृन्देली, क्षेत्र--युक्‍त 
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घहत मदमत्त बज, लास-लस पक्कठी , 
साहू द्रय साजि सेलंत मेंदू । 
फोपि प्रिय  जाहि तहें वापि यद्-विमल महि, 
जिते नहिं को तोंहि तुझ्क-हिंदू ॥१५७॥ 
घर ल्ार्ग द्राग परत पहन, 
करि दिग-मग नभन्पथ भनल-भरें । 
सब दीस पसरि पाइक्क' चर्ते , 
धनि धन -भर-जघन दियेउ करे॥ 
भय लुविकय थाकिस बेरि तरुणि- 
जन भेरव-भेरिय दाब्द पढे । 
महि लोटे-पोटे रिपु-भिर टुडे, 
जयसन वीर हम्मौर चले ॥१६०॥ 
खुर-सुर सुदि-लुदि महि धधर रव करे , 
नमन नंगिंदि करि तुरुग चले। 
ट ट ट गिदि परे ढॉँप धंंसे घरणि वु 
चकमक  करि. बहु दिशि चमरे। 
चलु दमकफि दमकि वल चले पटक नवल , 
घुलुफि घुलुकि करि करि चलिया। 
वर मनुष दल कमल विपख' हुदय सल , 
हमिर वीर जब रण चसलिया ॥२०४॥ 
वथा भूत-वेताल नाचंत गरावंत साएँ कबंधा , 
शिवाकार फेवकार हवका रवंता फोड कर्ण-रंध्रा । 
कॉँया टुट फोड़ेइ मत्या कबंधा नचंता हसंता, 
तथा बीर हम्मीर संग्राम-मध्ये तुरंता जुकंता ॥ १८३॥ 


पक या ज 
गन 


प्रान्त--के थे, तो हे म्ंद्र ग्रौर सोमप्रभ गुजरातके । और रसिक तथा झाश्रयदाना 
होनेके कारण मान्यखेट (मालखेठ) (निजाम हंदशबाद)का भी इस साहित्यके 
सुजनमें हाथ रहा हैं। ; 

इस प्रकार हिमालयसे गोदावरी और सिंधसे ब्रह्मपुत्र तकने इस साहित्य- 
के निर्माणमें हाथ बँटाया है । यह भाषा संस्कृतकी तरह ही मृतभाषा नहीं श्री, 
यह हम कह आये हैं। साहित्यकी भाषा भी कोई मूल बोलचालवाली भाषा 
होनी चाहिए, और बह भाषा जरूर एक परिमित क्षेत्रकी मातृभाषा हो सकती 
है । स्वयंभूकी भाषाकी क्रियाओं और कितने ही कुंजीके अब्दोंको देखनेसे वह 
अ्रवधीके सबसे नजदीक मालूम होती है । यद्यपि ऐसा कहनेसे बहुत दिनोसि 
चली आई इस धारणाके हम खिलाफ जा रहे हैं, कि अपभ्रंण साहित्य सौरसेनी 
और महाराण्ट्री श्रपश्नंशों हीमें लिखा गया । लेकिन, जो सामग्री हमारे सामने 
मौजूद है, वह हमें वही कहनेके लिए मजबूर करती है | हाँ, इसका यह मतलब 
नहीं कि और भापषाश्रोंके विशेष शब्द उसमें नहीं है । 'चंगा' (“अ्रच्छा”) घब्द 
का बहुत अधिक प्रचार भ्रव पंजाबी और मराठीमें ही रह गया है, लेकिन हमारे 
सामने जो भाषा है, उसमें इसका खूब प्रयोग हुआ है। “थाक” (रहना) जिस श्र्थ 
में यहां प्रयुक्त हुआ हैं, वह भ्रव बंगलामें ही मिलता है । मेल्ही' (छोड़ना) 
अ्व राजपूतानामें ही वोली जाती हैं। ढूक' (देखना) अब सिर्फ बन्देली 
और ब्रजभाषामें देखनेको मिलता है, और एवडा' (इतना) तिवड़ा' गढवाली 
और मराठीमें । अछे (हे) छे' के रूपमें बंगला, मैथिली, गोरखा, मेवाड़ी और 
गूजरातीमें सुननेकी मिलता हैं। इसलिए हम स्वयंभ्‌ जैसे कवियोंकी भाषाकों 
जब पुरानी भ्रवधी या कोसली कहते है, तो उसका यह मतलब नही, कि दूसरी 
प्रान्तीय भाषाश्ोंसे उसका कोई संबंध नहीं था । वस्तुत: उस वक्‍त उत्तर-भारत 
की सारी भाषायें एक दूसरेके बहुत नजदीक थी। प्रास्तीय भाषायें उस वक्‍त 
काफी थीं । “प्राकृत-चंद्रिका' में उनकी एक मोटीसी गणनाकी गई है, जो इस 
प्रकार है--- 

ब्राचडी स कँकेयी 

लाटी गौदी 


दंदर्भी घोड़ी (उठिया) 
नागरी सेट्ली 

बरी मुजेरी 

प्रावन्ती (मालती) प्राभीरो 


प्रासाली मध्यप्रदेशी, प्रादि 
दबडी 


मारंण्टेयर्न “प्रात सर्वस्थ में जिन प्रपश्धथोतों गिनाया 7, 


उनमेने कुछ 


पांचासी (कप्नोजन्चरेली) मेहली 
बैदर्भी (बद्ारी) ग्राभीरी 

लाटी (दक्षिण-गजरानी ) मध्यदेशीया 

औट़ी गुर्जरी 

कंकेयो पाय्यात्या (पद्धयां) 
गोडी 

“कुबलव-माला ने भी किसने ही नाम दिये है-- 
गोल्ली (गोड़ी) लादी 

मध्यदेशीया मालवी 

मागधी कौसली 

ग्रन्तवेंदी महाराष्ट्री 

कीरी 

ट्बक्ी 

सिधी 

मदझदेथी 

गुर्जरी 


इस प्रकार हिमालय-्गोदावरी ओर सिन्‍्व-आह्मपुत्रके बीच यद्यपि बहुतर्स 
बोल-चालकी भापायें थी, मगर उनके साथ सबकी एक सम्मिलित भाषा भी थी 
बोलचालकी भाषाओंमें लिसित साहित्य था या नहीं, इसके बारेमें श्र 
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कुछ कहा नहीं जा सकता । सम्भव है, इन कविताओंकों जिस रूपमें हम पेश कर 
रहे है, उसमें बहुत कुछ घता ब्दियोंके लेखकों, पाठकोंका हाथ हो । 

मूल-हप में कितने ही कवियों---वास कर सिद्धों--ने अपनी कवितायें अपनी 
ही मातृभापामें की होंगी। 

ऊपरके कथनसे मालूम होता है, कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक और साहित्यिक, 
राजनीतिक और व्यापारिक प्रयोजनके लिए एक भाषाकी झ्रावश्यकत्ताको बहुत 
पहिलेसे माना जाता रहा हैं । इसीलिए श्राज हिन्दीके राष्ट्रभापाका सवाल 
कोई नई चीज़ नहीं है । 

फिर भी सवाल दृहराया जायेगा, कि हमारे इन कवियोंकी भाषा हिन्दी 
नहीं, वल्कि संस्कृत-प्राकृतकी तरह कोई बिल्कूल ही श्रलग भाषा है । “अपश्रंण 
नाम सुनते-सुनते इस ग़लत धारणाके शिकार हम जरूर हो चुके हैं; मगर 
बात ऐसी नहीं है | संस्कृत (छन्दस्‌ ), पाली और प्राकृत जितनी एक दूसरेके 
नजदीक है, श्रपभ्रंश उतनी नहीं हैँ । पुरानी संस्कृत या छन्दस्‌ (वैदिक )-भाषा 
१५०० ई० पू० से ६०० ई० पू० त्तक थोड़ा बदलते हुए बोली जानेवाली जीवित 
भाषा थी । 

५०० ई० पू०्में बुद्धेफे समय उसने मूल-पालीका रूप घारण कर लिया श्रौर 
आगे हल्केसे परिवत्तनके साथ वह पाँच जताब्दियों तक जारी रही । फिर ईसवी 
समके साथ प्राकृतका श्रारंभ हुआ और वह छठीं सदी तक चलती रही । इन 

' बीस सदियोंमें छन्‍्दस्‌, पाली, प्राकृतके जो तीन छोटे-मोटे भाषा-स्वरूप हमें मिलते 
हैं, उनमें परस्पर भेद होते हुए भी बहुत कुछ समानता हैं। असमानता यही हैं कि 
संस्कृतके क्लिप्ट उचज्चारणकों आसान (वालभाषा) बनाकर पालीने तदभव 
बब्दोंकी रचना शुरू की । संस्कृतके भारी-भरकम व्याकरण-कलेवरकी कम करके 
उसने द्विवचन और कुछ प्रयोगोंके कंभटसे बोलनेवालोंको वचाया--बोलने- 
वालोंने खुद अपनेको वचाया, यही कहना अधिक उचित होगा । कितना बचाया 
यह इसीसे मालूम होगा कि जहाँ शुद्ध संस्कृत वोलनेके लिए छ हजारसे ऊपर सूत्र- 
वात्तिकोंको याद रखनेकी जरूरत है, वहाँ पालीमें वह काम आठ-ती सौ सूत्रींसे 
ही हो जाता है । 


बन, ९ न 


प्राकृतने शायद व्याकरणके नियमोंकी संस्याको और कम नहीं किया, 
नेकिन तदूभव या उच्चारणके सरलीकरणके कामकों उसने और जोर-शोरसे 
किया । उस युगमें स्वर ही नहीं व्यंजनोंकी भी खेर नहीं थी, यदि वह भब्दके 
ओआरंममें न रहे । तद्भव करनेमें पाली झौर प्राकृत एक-सी रही । 

लेकिन, इतना होते हुए भी सुबन्त, तिडना या अब्द-ूप श्रौर धातु-रपकी 
शैलीमें दोनों हीने संस्कृतका श्रनुतरण नहीं छोड़ा, इसीलिए पाली शोर प्राकृत- 
को संस्कृत रूप देनेमें बहुत थोड़े धमकी जरूरत होती है---तद्भवकों तत्सम कर 
दीजिए, झ्रावश्यकता होनेपर हिवचन और आात्मनेपद कर दीजिए, वस उसी 
पुराने ढाँचेमें ही संस्कृत रूप तैयार हो गया । 

झौर अपनश्रंण ? यहाँ आकर भाषामे श्रसाधारण परिवर्तन हो गया। 
उसका ढाँचा ही बिल्कुल बदल गया, उसने नये युवन्तों, तिडन्तोकी सुष्टि की, 
ओर ऐसी सृष्टि की है, जिससे वह हिन्दीसे अ्रभिन्न हो गई है, भर संस्कृत-पाली- 
प्राकृतसे श्रत्यन्त भिन्न। 

किहेउ', गयठ', गठ', 'कहिज्जड! ये घब्द बतलाते हैं कि श्रपश्रंशका स्थान 
हिन्दीके पास होना चाहिए या संस्कृत-पाली-प्राकृतके पास । वस्तुतः संस्कृतसे 
पाली और प्राकृत तक भाषा-विकास क्रमिक या अ्रविच्छिन्न-प्रवाह-पुकत हुआ, 
मगर भागे बह ऋ्रमिक विकास नहीं, बल्कि विच्छिन्न-प्रवाह-पुक्त विकास--जा ति- 
परिवर्तत--हो गया। आज अ्रपन्न॑ंयकी यह अवस्था हैं कि संस्कृत-प्राकृत- 
पाली जाननेवाले मद्रास, सिहल, और कर्ताटकके पंडित इस जाति-परिवत्तनके 
कारण अपभ्रंगसे वात तक नहीं करना चाहते । यह ठीक भी है, क्योंकि उन्हें इसके 
लिए हिन्दीकी विभक्तियोंको सीखना पड़ेगा। वहाँ संस्कृत-ज्ञानके वल पर 
फाम नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हिन्दी-भाषियोंका अपश्रंशके प्रति 
पेया कर्स॑व्य है, इसे आप अपने दिलसे पूछ सकते हैं । “जिसके लिये किया वही 

कहें चोर” वाली कहावत है, बेचारी अ्रपश्रंण हमारे लिए मारी गई ॥| 

मगर तक कर देनेसे काम नहीं चलेगा, आखिर पढ़ने-समभनेमें आपकी 
दिक्कतका ख्याल करना ही होगा । लेकिन दिवकत हैँ सिर्फ तद्भव और तत्समके 
भगड़े की । संस्कृत (छानन्‍्दस्‌)की औरस पुत्री पालीने तत्सम (शुद्ध संस्कृत) 
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बब्दोंका बायकाट शुरू किया, प्राकृतने दादीकी जगह मांका साथ दिया । बेचारी 
प्राचीनतम हिन्दी (अ्रपश्नंग)ने दादी और मकि पललेकों पकड़े रक़्या, लेकिन , 
आगे चलकर उसके बोलनेबालोंने वास्तविक भाषा (त्रिया, विभक्िित)कों तो 
रकक्‍खा, मगर परदादी--संस्कृत--के भब्ठोंके शुद्ध रूप (तत्सम ) की खूब तत्परतासे 
उधार लेना गुरू किया । लोग जितनी मात्रामें तत्सम बब्दोंस अधिक श्रौर अधिक 
परिचित होते गये, उसी मान्रार्में तद्भव रूपोंको भूलते गये, जिसका परिणाम 
हैं, यह झाजकी दिक्कत । 

तत्सम या शुद्ध संस्क्ृत-भब्दोंका प्रयोग क्‍यों फिरसे होने लगा ? श्रवतरणिका- 
का कलेवर इसके विवरणके लिए पर्याप्त तो नही हो सकता | अस्तु, हम देखते हैं 
कि चौदहवीं सदीसे तत्सम अब्दोंका प्रयोग बढ़ने लगता हैं। ब्रजभापा तब भी 
इस बारेमें कुछ संयमसे काम लेती हैं, लेकिन तुलसी-बाबवाकों तो हम अपनी 
अ्रवधीरमें लुटिया ही डुवानेके लिये तयार दीखते है । शायद, वावाकों अपने 
“मानस”पर विश्वनाथकी मुहर लगवानी थी। श्रच्छा, तत्समका प्रचार 
बढ़ा क्यों ? तेरहवीं सदीके आरम्भमें इस्लाम-चर्मी तुकोका भंडा उत्तरी भारत- 
में गड़ गया था । कहा जा सकता हैं, कि उनके- एक सदीके प्रभुृत्वकी प्रतिक्रिया 
भाषा-पक्षेत्रमें तत्समके रूपसें आई । लेकिव यही पर्याप्त कारण नहीं मालूम 
होता । लंकामें तो चुर्कों या इस्लामकी ध्वजा कभी नहीं गड़ी, लेकिन वहाँ 
भी तत्समकी यह प्रवृत्ति गद्य--भाषामें क्‍यों हुई ? सिहली-पद्ममें १६३२ तक 
तत्समका प्रवेश निषिद्ध था। एक और बात भी--इस्लाम शासनकी प्रतिक्रिया- 
में ही यदि पंडितोंने संस्कृत शब्द-छपोंको जोड़ना शुरू किया, तो उसका प्रभाव 
साहित्य और फूठित जनता तक ही सीमित होना चाहिए था, लेकिन तत्सम-शब्दों- 
का प्रचार निरक्षर साधारण जनतामें वहुत दूर तक कैसे घुसा ? गाँवका श्रपठित 
किसान भी अपने लड़केका नाम माहव' नहीं रखता, वल्कि तत्सम-हूप 'माधव'को 
ही स्व्रीकार करता है। 'कृष्ण' आदि नामोंको भी वह तद्भवके धरम”, 'करम' 
नहीं संस्कृतके नज़दीकसे उच्चारण करना चाहता है; 'धम्म', 'कम्म'की जगह 
कहता हैं । इसलिए तत्समकी प्रवृत्ति चन्द शिक्षित दिमाग्रोंकी उपज-मात्र नहीं 
कही जा सकती । तत्सम या परदादीकी पुनः प्राण-अतिष्ठा--एक परिमित क्षेत्र 


में--के वहुतसे कारण हैं, जिनमें एक कारण यह भी है--समाजके विकासके 
साथन्साथ उसके लिए घब्दोंकी आवश्यकता भी बढ़ती है। नये शब्द पुरानी 
बातुओँंसे यढ़े जा सकते है, या विदेशसे उघार लिये जा सकते है । साथ ही 
कभी-कभी इतिहास-अबाहमें छूट गये दब्दोंकों भी नया श्र दिया जा सकता 
है। ये छूटे घव्द तद्भव-ूपर्म भी हो सकते हे, और तत्सम-हपमें भी | 
जान पड़ता है, जिस वक़्त घब्दोंकी मांग बहुत बढ़ गई थी, उस वक्‍त कुछ तत्सम 
(संस्कृत )-शब्दोंको भी चलाया जाने लगा। नये अ्र्थोमि नये शब्दोंका प्रयोग 
करनेके लिए साधारण लोग भी मजबूर थे भर वह जैसे-तैसे मंस्कृतके विलप्ड 
उच्चारणपर अधिकार प्राप्त करनेकी कोशिश करने लगे। जब इस तरह 
अनिवार्य कारणोंसे लोग कितने ही तत्सम थब्दोंको अ्रपना चुके श्रौर उन्होंने 
उसके उच्चारण पर भी कुछ श्रधिकार प्राप्त किया, तो फिर पण्डितोंकी बन श्राई 
और उन्होंने संस्कृत-तत्सम-णब्दोंको खूब ठंसना शुरू फिया। हमने कहा था कि 
अपभ्ंश और आजकी हिन्दी (खड़ी, श्रवधी--त्रज लेते)में अन्तर इतना ही 
है, कि एकमें शुद्ध संस्कृत--तत्सम--शब्दोंका प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, जब 
कि आजकी साहित्यिक भाषामें मुश्किलसे किसी तदूभव-शब्दका प्रयोग होता 
हैं। अ्रपश्न॑शर्म 'होई', कहेउ', गयउ', 'गठ', 'कहिज्जडइ', श्रादि धुलसी- 
रामायण-बाली भाषाके क्रियापदोंका प्रयोग होनेपर भी जब तद्भव-शब्दोंके 
कारण लोगॉको उसका समभना मुश्किल हो गया, तो स्वयंभू झ्ादि महान्‌ 
,कवियोंकी क्ृतियोंका पठन-पराठन छूटने लगा, और धीरे-धीरे वह बिल्कुल 
विस्मृत्त हो गयीं | संस्कृत-पाली-प्राकृतसे श्रलग होने तथा हमारी अ्रपनी भाषा 
होनेपर भी हमने एक तरह इन कवियोंको मार डालना चाहा। शायद, पहले- 
पहल इन कवियोंका जेन और बौद्ध होना भी इस उपेक्षाका कारण रहा हो, 
किन्तु आज शेक्सपियर और उमर खैय्यामकी दिल खोलकर दाद देनेवाले हम 
लोगोंसे तो ऐसी आ्राणा नहीं की जा सकती | 

यहाँ एक बातकी हम और साफ़ कर देना चाहते हैं। हम जब इन पुराने 
कवियोंकी भाषाको हिन्दी कहते है, तों इसपर मराठी, उड़िया,' बंगला, आसाम्री, 
गोरखा, पंजाबी, गुजराती-भाषा-भाषियोंकों श्रापत्ति हो सकती है । लेकिन 
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हमारा यह अभिप्राय हरगिज़ नहीं है, कि यह पुरानी भाषा मराठी श्रादिकी अपनी 
साहित्यिक भाषा नहीं है । उन्हें भी उसे अपना कहनेका उतना ही भ्रधिकार 
है, जितना हिन्दी-भाषा-भाषियोंको । वस्तुतः ये सारी आधुनिक भापायें 
बारहवीं-तैरहवीं शताद्दीमम श्रपश्नंगसे श्रलग होती दीख पड़ती हैँ । जिस समय 
(आठवीं सदीमें) श्रपश्न॑ंणका साहित्य पहले-पहल तैयार होने लगा था, उस 
वक्‍त बंगला श्रादि उससे अलग अस्तित्व नहीं रखती थीं। उनके आजके क्षेत्र्मे 
शायद मराठी और उड़ियाकी भूमिमें आखिरी लड़ाई खतम हो चुकी थी, श्र 
यह दोनों भाषायें अपने यहाँ पहलेंसे चली आई किसी द्राविड़ी भाषाकी चिता 
शान्त करनेमें लगी थी । गुजरातने तो हमें |कई कवि दिये है, उनकी कविता- 
झोंका आस्वादन श्राप इस संग्रहमें करेंगे। वस्तुतः, यह सिद्ध-सार्मत-युगीन 
कवियोंकी उपरोक्त सारी भाषाशओ्रोंकी सम्मिलित निधि हैं 
सम्मिलित निधि है, अर्थात्‌ वारहवीं-तैरहवीं झताब्दी तक द्वाविड़-भापा- 
भाषी आान्प्र, तमिल, केरल और कर्णाठककों छोड़कर भारतके सभी प्रान्तोंकी 
एक सम्मिलित भाषा भी थी । यहाँ कोई-कोई अखण्ड हिन्दी-वादी या एक भाषा- 
वादी पाठक कह उठेगे---तव तो अब भी क्‍यों न अ्र-द्राविड़ीय प्रान्तोंकी एक भाषा 
कर दी जाये। लेकिन, यह करना वैसा ही होगा, जैसे वयस्क स्वतन्त्र पोतते-पोतियों- 
को फिर दादीके गर्भ?में पहुँचानेकी कोशिश करना । गृजरात' यद्यपि तेरहवीं 
शताब्दी तक श्राजके हिन्दी-क्षेत्रका अभिन्न श्रंग रहा है, श्राज भी होली-दिवाली, 
शाच-गाने और दूसरी सैकड़ों वातोंमें गुजरात हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तोंसे एकता 
रखता है, लेकिन श्राज उसके साहित्य और कितनी ही दूसरी सांस्कृतिक बातोंने 
गुजरातको एक स्वतन्त्र राप्ट्रका रूपथदिया, है, फिर हम क्या उससे वैसी अखंडता- 
की माँग कर सकते हैं । | 
अपभ्रंशके कवियोंकों विस्मरण करना हमारे लिये हानिकी वस्तु है। 
यही कवि हिन्दी-काव्य-धाराके प्रथम स्रप्टा थे। वे अश्वप्नोष, भास, कालिदास 
ओर वाणकी सिर्फ़ जूठी पत्तलें नहीं चाटते रहे, वल्कि उन्होंने एक योग्य पुत्र- 
की तरह हमारे काव्य-क्षेत्रमें नया सृजन किया है; नये चमत्कार, नये भाव 
पैदा किये, यह स्वयंभू आदिकी कविताओंसे अच्छी तरहसे मालूम हो जायेगा । 
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ये-नये छन्‍्दोंकी सृष्टि करना तो इनका अद्भुत कृतित्व हैं। दोहा, सोरठा, 
वौपाई, छप्पय झ्रादि कई सो ऐसे नये-नये छन्‍्दोंकी उन्होंने सृष्टि की, जिन्हें हिन्दी 
कवियोंने बराबर अपनाया हैं, यद्यपि सबको वहीं । हमारे विद्यापति, कबीर, 
सूर, जायसी भौर तुलसीके ये ही उज्जीवक और प्रथम प्रेरक रहे है । उन्हें 
छोड़ देनेसे बीचके कालमें हमारी बहुत हानि हुई और श्राज भी उसकी सभा- 
बना हैं । 

हमारे मध्यकालीन कवियोंने अ्रपश्नंणके कवियोंकों भुला दिया श्रौर वह 
प्रेरणा लेने लगे सिफ़ संस्कृतके कवियोंसे | स्वयंभू आदि कवि श्रपती पाँच 
घताब्दियोंमें सिर्फ़ घास नहीं छीलते रहे, उन्होंने काव्य-मिधिको भौर समृद्ध, 
भाषाकों और परिपुप्ट करनेका जो महान्‌ काम किया हैँ, हमारे साहित्यको 
उनकी जो ऐतिहासिक देन है, उसे भुला कर, कड़ीको छोड़कर सीधे संस्कृत- 
के कवियोंसे सम्बन्ध स्थापित करना हमारे साहित्य भौर हिन्दी-भाषा दोनोंके 
लिए हानिकर सिद्ध हुआ है । हम संस्कृत कवियोंसे सम्बन्ध जोड़नेके विरोधी 
नही हैं, लेकिन हमें इस वीचकी कड़ी--जो हमारी श्रपनी ही कड़ी है--को 
लेते संस्कृतके प्राचीन कवियोंके साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा; तभी हम ऐति- 
हासिक विकाससे पूरा लाभ उठा सकेंगे । 


वि बजे 
२, आर्थिक ओर सामाजिक अवस्था 
१--सम्पत्ति और उसके भोक्ता 
सिद्ध-सामन्त-युगकी कविताओंकी सृप्ठि, श्राकाशमें नहीं हुई। वे हमारे 
देशकी ठोस घरतीकी उपज है । कवियोंने जो खास-खास शैली-भावकों लेकर 
कवितायें कीं, वह देशकी तत्कालीन परिस्थितिके कारण ही ।* यह बात त्तव तक 
साफ़ नही होगी, जब तक तत्कालीन भारतकी सामाजिक, आ्राथिक, राजनीतिक, 
धामिक, सांस्कृतिक अ्रवस्थाओ्रोंकी पृष्ठ-भूमिमें हम उसे नहीं देखते । पहले हम 
उस काल--अथवा आठवीसे बारहवीं सदीकी पाँच सदियों--की आाथिक 
अवस्थापर विचार करते हें। उस समय भारत बहुत सम्पन्न था। अकेला 
रोम अपने यहाँसे हर साल ढाई लाख तोला सोना या साढ़े पाँच लाख सेस्तर्स 
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(पोने दो करोड़ रुपये) कपई और दूसरी चीजोंकी सरीदनेके लिए भारत भेजा 
करता था। प्लीनी (२३-०६ ई०)ने बे क्षोभसे लिया था--हिमे अपनी 
बिलाशिता और अपनी रित्गोक्े लिए किलसी कीमत चुकानी पड़ती है ।” 
उन्नीसवी सदीके आरम्भके अंग्रेज भी प्लीनीकी तरह भारतीय कपड़ों औ 
मसालोंके लिए देशसे धन सिलते देख चिन्तित थे; यद्यपि वह दूसरी झोः 
भारतको दृह भी रहे थे । भारत उन पांच घताद्ियोमें शिल्प-व्यवमाय और 
वाणिज्यमें दुनियाका सबसे समृद्ध देश था। श्ररव, पश्चिमी-एशिया, उत्तरी 
अ्फ़रीका और यूरोपसे श्रपार घन-राशि खिच-खिंचकर हमारे देशम चली श्रा 
रही थी । शिल्प श्र व्यापार ही नही, कृपि भी उन पाँच घताब्दियोंमे हमारे 
देशरम बहुत उन्नत-अवस्थामें थी। नदियों और जलाशझयों द्वारा सिचार्टके 
प्रवन्धकी प्रथम जिम्मेदारी राज्यके ऊपर थी, इसे पाश्चात्य लेसकोंने भी माना 
हैँ । इसका यह मतलब नही कि हमारी कृषि साइन्स-युगकी कृपिके समान 
उन्नत थी। उस वक़्त दुनियाको आधुनिक भीतिक साइन्सका पता ही नही थ 
झौर जो कुछ कृपि-विज्ञान सभ्य-संसारकों ज्ञात था, भारत भी उसमें किसीर 
पीछे नही था । 

उस समयकी भारतीय समृद्धिकी वात सुनकर श्राप शायद सतयुगका 
ख्वाब देखने लगेगे, शौर कह उठेगे--वह वस्तुत: राम-राज्य था ।” लेकिन 
यह कहना बहुत ग़लत होगा । चीन, जावा, अफ्रिका, यूरोपसे जो माया भारत- 
में आ रही थी उसको भोगनेवाली सारी भारतीय जनता नहीं थी । कौन भोगने- 
वाले थे, आइये इसे देखें । 

(१) राजा-सामन्त--इस सम्पत्तिके सवसे अधिक भागकों सामन्त-राजा 
अपनी मौज और अआरामके लिए कितना खर्च किया करते थे, इसकी वहाँ कोई 
सीमा नहीं थी । श्राजकी कितनी ही देशी रियासतोंकी तरह सारा राजकोप 
ही उनका वैयक्तिक कोष नहीं था, वल्कि व्यापारियों और सेठोंके खजानोंमें 
भी जो कुछ था,. उसे खर्च कर डालनेसें उनका हाथ पकड़नेवाला कोई नहीं था । 
जिन्होंने हालके वाजिदशअली गाह तथा दूसरे विलासी गासकोंके भोग-विलास- 
के बारेमें पढ़ा है, वह आसानीसे समझ सकते है कि उस कालके क़न्नौज, मान्य- 


+ 


होगा । लेकिन समृद्ध भारतकी सम्पत्तिके श्रपव्थयका लेसा इतने हीसे समाप्त नहीं 
होता । पुरोहित भौर महंथ लोगोंका भी खर्च राजसी ठाठके साथ होता था । 
उनके पास भी महल, दास, कमकर थे और उसीके अनुकूल उनका ख़्चे भी 
था। उस समय धामिक मढों श्रीर मन्दिरोंमें देशकी सम्पत्तिकों खर्च करनेमें बहुत 
उदारता दिखलाई जाती थी । 

सातवीं सदीमें नालन्दाके ताराके सोना, रतन, जवाहिरसे भरे जिस मंदिर- 
का जिक्र विदेशी तीर्थ-यात्रियोंने किया है, उसमें वारहवीं सदीके अंत तक 
बरावर वृद्धि ही होती गईं श्रौर मुहम्मद विन-वस्तियारकों जितना धन वहसे 
मिला उतना किसी राजमहलसे भी नही मिला होगा । राजवंशोंका हर सौ-दो 
सौ सालमें उच्छेद भी हो जाया करता था, लेकिन ये मंदिर तो चिरकाल तक 
सुरक्षित निधि बने रहते थे । महमूद राजपूतानेके रेगिस्तानोंकी खाक छानते 
सोमनाथरमें पत्थर तोड़ने नहीं गया था। यह निश्चित है कि देशकी सम्पत्तिका 
काफ़ी भाग ब्राह्मण, जैन, बौद्ध मठों-मन्दिरोंमें जाता था । ु 

(३) सेठ--इसके वाद देशकी सम्पत्तिके भारी हिस्सेके मालिक थे, वह 
श्रेष्ठी-सार्थवाह (कारवाँ-श्रध्यक्ष) जिनकी कोठियोंका जाल देशके भीतर ही 
नहीं, विदेशों तकमें बिछा हुआ था, और जिनके जहाज उस समयकी सभ्य 
दुनियामें सभी जगह पहुँचते थे। इन महासेठों, नगरसेठोंके पास कितनी 
सम्पत्ति थी, इसका कुछ अनुमान देलवाड़ा (आवबू)के संग्रममेरके मन्दिर और 
उसके बहुमूल्य शिल्पकायेकी देखकर श्राप आसानीसे लगा सकते हैं । 

वस्तुतः तत्कालीन भारतकी अ्रपार सम्पत्तिके मुख्य भोगनेवाले थे, यही 
सामन्त, पुरोहित और सेठ तथा उनके दरवारी-छुद्यामदी | - 

(४) युद्धका श्रपव्यय--अमीर लोग, संगीत साहित्य काम-कलापर ही 
देशकी सप्पत्तिको स्वाहा नहीं करते थे, वल्कि उनकी फ़्जूलखर्चीका एक और 
भी बहुत भारी क्षेत्र था, वह था युद्ध, दिग्विजय । किसी सामनन्‍्त (राजा)के 
लिए बड़े *शर्मंकी: वात होती यदि वह छोटा-मोटा दिग्विजय न करता या कमसे 
कम किसी पड़ोसी राजाकी कुमारीको न पकड़ लाता | यह सामन्‍्तयूगके यौवन- 
का समय था*। सामन्‍्तों और उनके योद्धाओ्रोंके हाथोंमें लड़नेके लिए खुजली 


की हहए को । इस खंशंदाय आमत मेहरलाी विलगझ मत पर्णा मा; 

संशय था । इसी गारों दविफ्ञानटिपओ हसन थगी सिश्या कि. सोसने 

दिश-पयरशी जनम दिए लि मे घर पास एए मस्नेशी भीज है। 

ध > 

एज किस शापद्धन ॥म गशर हि है, पगगे गम साण दिला दिया / कि 

इप्मे निध्य ब्रदिश धपषलाय हा टजपाइमोरी गादी गसाँसे शितनी 

दपरिस घोर शिफने भारी परिशायम घाग सगाई जानी है। ससर संकाण 

विश्यम, बरसी, मारीयर उसनेगाओे हमसे गषदि। घसशा बहुल भारी एस ये 
इसे घन दिशिधिफियो चोर छा दिससी घ्यपनी लागप्योसे गिया करते थे । 

सापारण हगदा-नोदिय मरपावि पेंदा फोन शरता था ? में सीनो नहीं, 

दगश घट थे, विमान, शमशर घोर बारीगर। मिट्टीवन सोना बनाना उन्दीके 


प्रमणा छमग्णार था। बार सुगाले मेगों घोर सृगधित बासमनीकीं लीजिए, 
हे क्मयाद धौर इगसशो, उप गोलहुप्टासे निगलनेबाले करोहनूरकों; 
मी घी दिसागो, शमझमों घोर झारो धारीरिय सनकी सुरानेसे 
दी शोती थी। डिस गरह घोड़े राजापो, मयादों सौर करोश्पति सेठोंके वेभव- 


आई 


ज्व्यैक 


मे झदकार सारा हेशा मी घोर समझ नहीं माणा जा सगला, उसी सरह उस ! 
मेगय शाजायरोटहितिसेदनर्मी एडबटरीस प्रमस्ययके मंगरण सारे भारतयोी 
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पेगे नही गड़ा जा सझगा । उस समय शायद सारी जननागा दस सेयाईसे ध्धिय 


फकनत 
|] 
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गही रहा होगा, डिससे जीवनी मोज-मस्ती झौर प्लारामफा जीवन कहा 
डा गझूसा । 

(६) दास-दासी--फिर बह भारत दासप्रधाका भारत था। यदि दस सैकड़ा 
मोजबाले लोगोंके लिए व्यगित पीछे दोनो दासल्यासी रसे जाते थे, तो भारत- 
कुल जन-गंस्याका घीस सकड़ा या हर पाँच झादमीमें एक श्रादमी दास था। 
गैस आदमी मी थे, यथपि उनकी शकलन्यूरत श्रादमीकी तरह होती थी । 
वह दोरोंकी सरह पपने मालिककी जंगम सम्पत्ति थे, जिन्हें मालिक जब 
नह बेंल-तरीद सकते थे । उनका जीवन बिल्कुल श्रपने मालिकती दयापर 
निर था। श्रभी प्ंग्रेजोंकि राज्य स्थापित हो जानेपर श्रठारहवी सदीके बाद 
तैक यहू दास-प्रथा भारतमें बनी रही थी । श्रभी भी दरभंगा जिलेमें दासोंकी 


बन 
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विक्रीके कितने ही ताल-पत्र आप देख सकते हैं। और नैपालके स्वतंत्र “हिन्दू 
राज्य'में तो १६२५ ई० तक वाक़ायदा दास-प्रथा जारी रही । यह ठीक है, दास- 
प्रथाके लिए हम सिर्फ़ भारत हीको दोषी नहीं ठहरा सकते, उस समय दुनियाके 
सभी मुल्कोंमें दास-प्रथा मौजूद थी और वाज़ारोंमें गोरे, भूरे, काले सभी 
रंगोंके ये मानव-पद्ु मिलते थे । 

(२) किसान, कम्मी, कारीगर--जनताके वीस सैकड़े भारतीय दास 
तत्कालीन भारतीय समृद्धिके भोगनेके अधिकारी नहीं थे। वाक़ी सत्तर सैकड़े 
लोग किसान, कम्मी (अ्रद्धदास) शऔर कारीगर थे ।--दस संकड़ा कम्मी, प्रास 
सकड़ा किसान और दस संकड़ा कारीगर मीजकी ज़िन्दगी नहीं बिता रहे थे । 
स्वयंभू और पुृष्पदन्तके खेत अगोरनेवालियोंके मोटे गन्ने और द्रवाल्ता-लताओंको 
देखकर आप यह समभनेकी ग्रलती न करें, कि वह उन्हीं अग्रोरनेवालियोंके 
उपभोगके लिए थे। वहाँ सारा शिल्प, सारा व्यवसाय, सारी कृषि मुटठी२ 
आदमियोंके भोगके लिए होती थी । दूसरोंकों तो मुश्किलसे सिर्फ़ जीने और व्या 
भरका अधिकार था । 

(क) जनताका आत्म-सस्मान---बीस सेकड़ा दासोंपर तो, नर-पशु होने 
की वजहसे विचार करनेकी ज़रूरत ही नहीं, लेकिन सत्तर सैकड़ा किसान- 
कम्मी-कारीगरकी अवस्था ? ओआत्म-सम्मान ? ऊपरी वर्गके सामने बिल्कुल 
शून्य “परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज”के सामने सम्मान-प्रदर्शन करने- 
के लिए जब दूसरे राजाओं और सामन्तोंको अपने मुकूट उनके चरणोंपर रखने 
उड़ते थे, तो साधारण जनताको किस तरह जुहार करनी पड़ती होगी, इसे आप 
बुद समझ सकते हैँ । और दूसरी वेवसियाँ ? सत्तर सैकड़ा जनताको अरीरसे 

ज़बूत अपने तरुण पुत्रोंकी सामन्‍्तोंके युद्धके लिए भेंट करना पड़ता था--हाँ, 
दि उनकी जाति छोटी नहीं समझी जाती हो, छोटी जातिके तरुणको बड़ी 
'तिके साथ एक पंक्तिमें लड़कर मरनेका भी अधिकार नहीं था। सत्तर 
डा जनताकों अपनी सुन्दर लड़कियोंको वैध या अवैध रूपसे रनिवासमें 
नेके लिए भी तैयार रहना पड़ता था । कितनी ही जगह तो नव-विवाहिता- 
प्रथम रात भी सामन्तके लिए रिजर्व थी, चाहें वह हाथसे छूकर ही छुट्टी 


दें दे । उस बकत साधारण जनताके आत्म-सम्मानकी वात करना ही फ़जूल है । 
(ख) श्रकाल झादिसें यातना--उस वक़्त इस आ्रथिक हीनताके साथ कुछ 
सुभीते ज़रूर थे। उस समय भारतकी गावादी आजसे चौथाई या (दस 
करोड़) से कम ही रही होगी, जिसका मतलब है---लोगोंके पास अधिक खेत, खेत 
बनानेके लिए अधिक जंगल, जंगलोंमें ज़रूरतके लिए अधिक शिकार । उस 
समय जैनोंके तीर्थकरों और देवताश्रोंकी छोड़ वाक़ी सभी देवी-देवता--न्राह्मण 
बौद्ध दोनों--घास-खोर नहीं थे । यह भी अ्रच्छा था कि श्रमीरोंकी शौक़ीनीकी 
प्रायः सारी चीज़ें देशके भीतर तैयार होती थी । सम्भव है कुछ रेशम और वारीक 
दुबाले या कालीन बाहरसे आते हों । श्रतएवं इनके लिए देशका धन बाहर 
नहीं जाता था । लेकिन इतना होने पर भी भ्रकाल, वाढ़, युद्ध और महामारीमें 
साधारण जनताको कीड़ें-मकोड़ेकी तरह मरनेसे बचाया नहीं जा सकता था। 
फ़सल अच्छी हुई, शिल्पकी वस्तुझंकी माँग रही, तो सत्तर सैकड़ा जनताकी साल- 
की खर्ची ठीकसे चलती रही । उस वक्‍तके साधारण किसानोंसे आशा नहीं 
रखी जा सकती थी कि बे पचासों वैध-श्रवैध करों, राजकर्मचारियों, पुरोहितों 
और महाजनोंकी लूट-खसोटके वाद भी एक सालकी उपजको दो साल तक 
चला लेंगे । जव तक साल दो साल श्ागे तकके खानेका सामान घरमें नहीं 
है, तब तक किसान, कम्मी, कारीगर अ्रकाल आदिके चंगुलमें पड़कर बुरी मौत 
भरनेसे कैसे वचाए जा सकते ? जहांगीरके वक्त (१६३० ई०) सत्तासिया 
भ्रकालने दक्षिणी भारत और गुजरातमें क्या ग्रज़ब ढाया, लोगोंपर क्या-क्या 
बीती, यह्‌ समय सुन्दर कविके श्राँख देखे वर्णनसे मालूम होगा । इस श्रकालमें 
मनृष्यकी साधारण मानवता ही नहीं खो गई थी, वल्कि आदमी माँ, वहिन, 
वेटी, भाई, वाप सबके सम्बन्धकों सबके सम्मानकों ताक़में रखकर केवल अपने 
भरीरको वचानेकी कोशिश करता था। मरते इतने थे कि मु्दोका हटाना मुश्किल 
था। १६४२में वरमासे मणिपुरके रास्ते जो भारतीय भाग कर आए, उनकी 
अचस्थाकों हमारे एक मित्रकी अ्रातृ-वधू बतला रही थीं--/चलनेमें श्रसमर्थ या 
वीमार पड़ जानेपर लोग अपने भाइयों और पुन्नोंको भी वहीं जंगलमें छोड़: 
कर चल देते थे, हाँ उनके पास एक अच्छी दलील थी--यहाँ रहकर खुद भी 


ल्ज्बं २ १ अब: 


मर जानेके सिवा हम अपने बंधुकी कोई सहायता नहीं कर सकते। भूखे-प्यासे 
अपने शरीरको 'ले चलनेमें असमर्थ लोग अपने दुध-मुँहे बच्चोंको रास्तेके जंगली 
पेडॉपर टाँगकर चल देते थे। ऐसे बच्चे एक दो नहीं, सैकड़ों हमने अपनी 
आँखों देखे ।” उस प्रातन कालके युद्धोंमें भी जब भगवड़ होती होगी, तो लोगों- 
की श्रवस्था इससे बेहतर नहीं रहती होगी । सत्तर फ़ीसदी जनताकी आधिक- 
ग्रवस्था निश्चय ही इतनी हीन थी, कि किसी श्रकाल, बाढ़ या दूसरी आफ़त 
गाने पर लाखोंकी संख्यामे मरनेके सिवा उनके लिए कोई चारा नहीं था । 
हमने उस समयके वहुसंख्यक समाजका यहाँ अतिरंजित चित्र नहीं खींचा 
है, वस्तुतः: उस समयके जीवनकी जो आधिक, राजनीतिक, सामाजिक सामग्री 
जहाँ-तहाँ बिखरी हुई हमें प्राप्त है, उससे हम यह छोड़ दूसरे निष्कर्षपर नहीं 
पहुँच सकते । 
(३) कवि जनताकी यातनापर चुप क्‍यों ?--हमारे इन कवियोंके सामने 
पशु-तुल्य दास-दासी और उनके ऊपर होते पाशविक श्रत्याचार मौजूद थे। 
पद-पदपर अपमानित, त्रस्त, पीड़ित, किसान, कम्मी, कारीयर जनता भी उनके 
सामने मौजूद थी। अ्रकाल महामारी, युद्ध श्लौर वाढ़की दारुण-यातना हुँदय- 
द्रावक दृध्य भी उन्होंने आँखोंसे देखे होंगे, फिर भी इन कवियोंकी कृतियोंमें 
उनके बारेमें इतनी चुप्मी क्यों ? सोचे होंगे, श्रकाल, वाढ़, युद्ध, महामारी सब 
भगवानूके भेजे हुए है--लोगोंके पुविले कर्मका यह फल है; इसलिए क्रीच-मिथुन- 
मेंमे शक बबसे तड़प उठनेवाली कविकी आत्माको उधर ध्यान देनेकी 
जरूरत सटीं। शायद ऐसा सोचकर इन कवियोंके बारेमें आप कोई कठोर 
निर्णय सनाने लगे; लेकिन यह उचित नहीं होगा । जिस परिस्थितिके कारण 
व वियोकोी यश मौन घारण करना पड़ा, उस परिरिथतिपर भी आपको ध्यान 
देसा उोगा । यदि कम्राऊ जनताकी सारी यातनाओंके श्रसली कारणकों वह 
साठ से भी बालाते और सिर्फ लोगोंठी 2 यातनाओंका सग्न चित्र सीच देते तो 
चगगे रे दाम श्रौर स्तनसे टेंको श्रमीरोंका भोगमय-जीवयन सरनस ही उठता; दीनतों- 
ः ओर फिर जनता विलिने ही लोग बसे समाजसे क्षब्ध 
ध४ पद, हमरा बरिणास खबह्स गमीरोंते जि अच्छा सही होता । इसलिए 
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घोरों समभभा गोगा मि ऋोच-मियनमेस संगम बंधे लिए कासिशा श्ांस 


बहासा जितना प्रसार उनसा उसे कालमे यान उज्थ 5 
बहाना 4हठना प्राखास था, उपनताो उसे फकादमा बह्मस्यतः संसाजदा विधदायोगा 
मर्णन घरना पग्रासान नी झा । यदि कोई घादगी साशालीस भोगी समानमे 


पिरक्ष लिशनेड्ा लिए शपनी काोम्रिश्लतिभागा पड़ा भी दृशपयोग करता, सो 
बह मेंदल पुरोट्ितोंक घर्मद्गदणा शी भागी नहीं शोता, बहिंश उसके सरपर 
डिता घर सजदाए--छ्िएार फएया. भयपूर शारीरिया ग्ानसा, सी धृली, 
श और समाजने मिप्तासन घोर प्रम्मास | इस दंग्होंी सामसे रगकर 
हुवे आप इस झामियोंती चष्यीरों देखेंगे, सो मालस शोगा मि। उसे बैंसा गारनेके 





लिए प्रबल गगरण मौजुद थे । उस यक्‍्त प्रशावार नहीं थे प्ौर से देश-ेशान्रोके 
ठदार-मना पुरणोंसे सहासूभूति पैदा गारनेगा बैसा कोई साथन था कि गोररकि 
बढोर दंटके लिए सारी दुनियाम सडलका मशने लगता। बेटी नही, फावियोने 
प्रषनी सागवध्य-प्रतिमाकी जो फैरामान दिसलाई है, उसमग बचा-युभा प्रश भी 
सायद राजासुरोेरित-नेठोंत फीपार्सिस ने बच पासा। कवि प्रपने स्थृल शरीर 
धर कीसि-धरीर दोनों हीसे नप्ट होनेका भय सोच यदि मौल रहा, सो उसके 
विश्द्ध किसी कठोर फ़ैसलेसे देनेका हमें प्रधिफार मही हैं । 


३, राजनीतिक अवस्था 


हर देशकी राजनीसिक श्रवर्धा उसकी ग्राधिक पश्रवस्थाकेः प्रनुमार ही होती 
हैं; बल्कि राजनीति कहते ही है श्राथिया ढौये--प्राधिक रवाधकी रक्षाके लिए 
तैयार फिये गये फ़ौलादी शिकंजे--को। उन पाँच शताब्दियोंमें माघारण जनताकी 
ग्राथिक श्रवस्था कैसी थी, उसके ऊपर फिसने अत्याचार भ्रौर उत्पीड़न होते 
थे, इस हम बतला श्राए हैं। हम देस चुके है कि जनता किस तरहसे मूक भ्रौर 
निरीह बनी हुई थी। राजा सर्वशवितमान “परमेप्चर” बस गया था भौर' उसकी 
निसंकृशताके रोकनेका कोई उपाय बहुसंस्यवा जनताके पास नहीं था | लेकिः 
भारतीय जनता सदासे ही ऐसी नहीं थी। बुद्ध के समय (० पू० पाँचवीं सदी- 
में) भारतके कितने ही भू-भागोंपर लिब्छिवियोंकी तरहके घप्तिशाली प्रजा- 
तेंत्र थे। यनानियों श्र शकोंके कालमें भी यौथेयों जैसे प्रजातंत्रोंने श्रपने 


न र्‌ र्‌ जज 


प्रस्तित्वको ही नहीं बनाये रखा, वल्कि विदेशियोंके शासनको नष्टकर देनेमें इन्हीं- 
का सबसे पहिला और सबसे अधिक हाथ था। चौथी शताब्दीके अंतर्में गुप्तोंकी 
विजय तो एक तरहसे खून लगाकर शहीद वननी थी। इन प्रजातंत्रोंमें जन- 
स्वतंत्रता थी, हाँ उतनी ही जितनी धनी-ग्ररीव वर्गवाले समाजमें संभव हो सकती 
है । इन गणों (प्रजातंत्रों)की जन-स्वतंत्रताको देखकर राजाझ्नोंको भी अपने 
राज्यमें 'सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर” बननेकी हिम्मत नहीं होती थी | ४०० 
ई०के श्रास-पास चंद्रगुप्त विक्रमादित्यने यौवेय-गणके उच्छेदके साथ भारतसे 
चिरकालके लिए जन-तंत्रताका उच्छेद कर दिया । इसमें शक नहीं कि गणोंके 
विनाअमें उनके भीतरकी श्राथिक विपमता, अल्पशक्ति भी कारण थी-। तो 
भी जनताके इस स्वतंत्र श्ासनके उच्छेद क़रनेंवाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्यको 
क्षमा नहीं किया जा सकता । इस उच्छेदने भारतपर क्‍या प्रभाव डाला 
यह इसीसे समभमे भ्रा सकता है, कि वत्तमान शताब्दीके आरम्भमें जब इति- 
हासवेत्ताओं और पुरातत्वनोंने भारतके पुराने प्रजातंत्रोंके संबंधर्में साहित्यिक 
ओर मुद्रा-संबंधी प्रमाण दूँढ़ निकाले; तो उसकी ओर एक वार हमारे शिक्षित 
भी आँख मलकर आादचर्यस देखने लगे। उनको विश्वास नहीं होता था। कहाँ 
भारत और फिर वहाँ एथेन्स जैसा प्रजातंतर--यह हो ही नहीं सकता । यदि 
बौद्धोंके कुछ पुराने ग्रन्वों तक ही प्रमाण सीमित होते, तो शायद उनको क्षेपक 
ग्रीर बाहरी प्रभाव कहकर टाल दिया जाता, मगर ईसाके पहिलेकी दताब्दियों- 
से लेकर ईसवी चौथी सदी तकके ठोस सिक्कोंसे कंसे इनकार कर दिया 
जाये ? तो भी यह ध्यान रखनेकी बात हैँ कि इन प्रजातंत्रोंके प्रति सारे पुराण- 
कारों, धर्ममास्त्रचयिताशों और पीछेके कवियोंकी चुप्पी खास कारणोंसे 
थी । वह अपने प्रयन्नर्मे कितने सफल हुए, यह तो प्रजातंत्रोंके बारेमें सदाके 
लिए हृमाश अनभिज्ञ बन जाना ही सातब्रित करता है । पिछली शताव्दियोंकी 
बाल छोटिये, श्राज भी जब कि हमारे शिक्षित जनतंत्रताका नाम लेकर विदेशी 
शासन हटाने सी बाल कर रहे है; सब भी किसी लिच्छिवि या यौधेय प्रजातंतके 
ग्मर्ण-मटोत्सय था कीतिल्‍तंनकी बाल नहीं की जाती। यदि क्रियात्मक प्रस्ताव 
प्रात 2, सो सर्वगध-उच्छेला संद्रगप्त विक्रमादित्यके लिए कीत्ति-स्तंभ स्थापित 


शझप्मेगा । कम समभावं 9, यह प्रयद दिसी भोजेपनर शारण का है, बहा 
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#मारे गे भाई परे उ्ेगे, शि भारत ही हना देता शी शशम नहीं 75 । 
पा सो गंजियोें पर्ताधाओं शपर्भ भौजद गही शौर ;ग प्रयायनोंतों प्रगेडी 


शासनके माट शिया। सेदिन दिप्रमाहियोरने मारे गायोरी जनसद्रतारों 
जनताश छाड्ादीरे लिए मरी सोहा घा। बह हासोे में वि सास सास साँप, 
एश एऐसरेगे प्रभवयद सर्दशा रात दे प्रशानद, विसी निर शुध शविरों मशाद्ििला 
भेटी घर सयते । इसीलिए उद्योने रस्सीये ने शोरों बियर दिया, घाशतों बेदोसे 
बाद दिया घोर एस प्रगार मे प्राम-प्रशानाद विरशश शासगरोरे बदे वासही सी 
देने गए | उनताभी इस दिशरी शवित्वीं बंबसीन संडियोत। बाए्ये सजयदें 
दाद सुलसीशरस गहलवाया "गोद सृप शोर 7 शा शाती | भेरी छांडि ना 
शेठव रानी ।" * 

प्रद राजा “परम सवाप्र से सिर पर बोऊ'" बन गए । उनके उसपर प्रसली 
प्रश्नदालाप्रोंगा] कोई घरुण ने रटा । उसी निरशुशनापर यदि कभी कोई दवाव 
पता था, तो सामल्लीयी सदा बनी रहती झरापसी शाटपट का) सरहधा जिस 
बगल झपने दोटोंको बना रहा था, उसीके घ्रास-यास बिरारमे बह धरारिरी घटना 
घटी, जिसमें प्रजाने एफ गुमनाम-बशफे बट़ादुर व्यमित गोपालकी श्रपना शासक 
चुना । एसके घाद फिर भारतीय इनिहासमे ऐसी कोई घटना देरशनेगे नहीं 
प्राती । हाँ, तो सामस्तोके ऊपर एक पझ्रंगुघ झापसी सटयट थी झौर दूसरा था 
धाहरी आक्रमण । हमारे इस कालके प्रारभ हीमे परव, सिथ (७१२ ६०) श्ौर 
मुल्तान (७१३) पर प्रधिकार जगा लेते है श्रौर यह भू-भाग हिन्दुस्तानसे बिल्कुल 
प्रलग कर लिया जाता है) पीछे ग्यारहवी संदीवे! श्रारभके साथ ही महमूद 
गजनवी (६६७-१०३० ६०)के हमले टोने लगने है। शायद एन श्ररव श्रौर 
सुर्क हमलोंने भारतीय नरेन्‍्द्रोंकों संयमका कुछ पाठ जरूर पढाया होगा। धर्मको 
भी राजाओंपर भारी प्ंशुश् बनलाया जाता है; लेफिन राजाओंके दुकठपोर 
पुरोहित श्रौर महंथ उनपर कितना प्रंबःण रण सकते हैं, यह श्रासानीसे 
समझा जा सकता हैं; सामकर जब कि उनके पीछे साधारण जनता जेसी कोई 
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शक्ति सहायता देनेके लिए मौजूद नहीं हो । जन-भक्तिकों तो बल्कि पूरी तरह 
कुचलनेमें राजाके बाद पुरोहितों और 'महंथोंका ही सबसे श्रधिक हाथ रहा हूँ । 
उन्होंने भगवानू और ऋषियों-मुनियोंके नामपर धर्मकी नयी व्यवस्थाएँ 
गढ़कर जन-शक्ति और जन-चेततनाको बिल्कुल खतम कर दिया। अ्व उनका 
राजा पृथ्वीपर विष्णुका अंश था और सारे विलास तथा उत्पीड़न पहले जन्मके 
कर्मके सुफल थे । धर्माचार्य यदि कुछ अंकुझ रख सकते थे, तो जायद भक्ष्या- 
भक्ष्यपर । 

बाहरका खतरा दिखलाई देनेपर जरूर देणके हर्त्ता-कर्ता लोग कुछ करनेके 
लिए मजबूर होते थे, लेकिन छठीं सदी्मे हुणोंको परास्तकर भारत कुछ दिलनोंके 
लिए निश्चिन्त हो गया था । ७१२ ई०में अरवोंकी सिन्ब-विजयने फिर खतरेकी 
घंटी बजाई । इसके लिए जरूरी था, कि देशका अ्धिकसे अभ्रधिक भाग एक 
शासन-सूत्र्में श्रा श्रपनी सैजिक-शक्तिको खूब मज़बूत करें। इसके लिए 
ग्राठवीं सदीसे लेकर अगली सदियोंमें जो प्रयत्व हुए, वह हमारे सामने कन्नौज, 
मान्यशैट और कभी-कभी पालोंकी प्रभुता या चक्रवर्त्तीत्वके रूपमें आये । 

(१) कन्नौज--कन्नौजने मौखरियों, हर्पवर्धत और उसके सेनापति भंडीके 
बंगके प्रवल और विद्याल राज्योंका प्रायः तीन सौ सालों (५५०-८५१५) तक 
राजबानी रहनेके कारण उसी तरह एक श्रत्यन्त सम्माननीय स्थान प्राप्त कर 
लिया था, जिस तरह मुस्लिम-कालमें दिल्‍लीने जिस वक्‍त सिंध और पंजाबपर 
काले बादल मंडला रहे थे, उस बवत कन्नीजका भंडींश निर्वल और निकम्मा 
हो रहा था । कन्नौजके पीछे एक समृद्ध देशकी माया और प्राचीन वैभव था, वह 
आस-धासके सामस्तोंको श्राकृष्ट कर रहा था। हर्षवर्बनके साम्राज्यके टुकड़ें- 
दुकट़े होनेपर जो अलग-्मलग राज्य क्रायम हुए थे, उनमें बिहार-ंगालके पाल 
श्रौर गजरान-सालवाके प्रनिद्ार मुस्य थे। दोनों ही कन्नौजके मालिक बनना 
चाहते थे । बढ़ कन्नीजक शासक इच्रायुब और चक्रायुधरमंसे एकको गृड़िया 
बनावर अपना प्रभुन्त्र जमाना चाहते थे । प्रतिहार वत्सराज (७८३) शझौर 
गौटेश्यर धर्मागाल (33०-5०६) टसके लिए अपनी सेनाओके साथ कन्नौज तक 
दे । बढ़ घापसमे लडकर किसी स्थाओी फैंसलेपर पहुंचना ही चाहते थे कि 


पृराइभशिदम शदूहद धय (3६४०-६६) था एमफा घोर उसीशा दस भारी 
रहा! इसीईलि! ध्ुयशयशी स्यागणा ऐश साख श्मारें मरानू हयि स्वगन 
खटूम लि य । गशा को ध्रवरायों शिसी घामार्य स्यथाा घतडयों! साथ दक्षिण 
गाए घोर बही उस्टोने धषनी घमनत धनमोल कृतियाँ रखी । पाल, राफुनट 


पौर प्रशितार तीनो वच्नौजपर दलि लगाये थे। फप्मीजशी भहिरही बाहरी 
शब्योंय उसरी भारत--प्रशशय मारे भार्न-+री रक्षा मार समझती थी। 
सौभाग्य भमभिश कि धरदनसखयार मिघारी धारस पजरर दी पद गई, नशी 
की शाठपी मरीम उरी भारतणी राजनीतिक घमरमा उसे खछिए बड़ी 
प्रनूगन थी । 
कश्मीत नगरी एक ऐसी स्वययरन्पस्या थी, जिसे राप्ट्रगुट, प्रतिार भौर पाल 

तो ब्याहना चाहने घे; लेकिन स्पययर-ाम्पा सौस बनाहर सही रामा चाएगी 
॥ प्रव सीनों उम्मेदवारोंकी फैसला एरसा घानीन प्राना देश छोड कान्य- 
एब्ज जानेंगे लिए सेयार है ॥ प्रतिहार सागमभट्टने पंसला शिया, थाः कप्तोणा 
स्वामी घन गया, बाझी दोनों झूंटू साकते रह गाए । सबसे करीब-्करीय महमूदगेः 
हमले सनक कन्नौज उसरी भारस झोर सारे भारतके लिए जबर्दस्त शाल बना रहा । 

(२) राष्ट्रपूट--&पंवर्भनफों दक्षिणी भारतकी दिग्विजयसे साली हाथ 
लौटानेके लिए मजबूर फरनेबाले पुलकेशीएे लरालुगयन्यंशकों शागमबा राप्ट्र- 
इूटोंने श्रपनी जबर्दस्त सत्ता उसी समय (७५३) स्थापित की, जब फि प्ूरवमे 
गोपाल पराल-यंभवी नीब रस रहा था। ७५३ ई०्से ६७३ ई०की प्रायः दो 
सदियों लक राष्ट्रकूटन्वंशी बल्लभराज भारत सबसे बलबान्‌ राजा रहे 
नमदासे कृष्णा श्रीर कभी-कभी कांची लक उनका विशाल राज्य पीला हुआा 
था झौर सुदूर-दक्षिण रामेप्चर ही नहीं, कमी-की तो सिहल भी उसकी झागा- 
को मानता था। कितनी ही बार उनके घोड़ोंकी ठाप यमुना भर गंगाके दावे 
(प्रंतवेंद) में प्रतिध्यनित हुई थी । किननी ही बार उनके सैनिक युवत-प्रान्नके 
दृगम मालिक बनकर बैठने थे । 

(३) पाल--गोपाल और धर्मपालका जिक्र श्रभी कर चके है । धर्मपाल 
बंगाल-विहारसे मंतुप्ट न रह फप्मीज तक हाथ फैला रहा था, इसे हम बतला 


ड >9, 


>> र्‌ द्द न 


चुके हैं। धर्मणाल असफल रहा। उसका पुत्र देवपाल (5१५-३४)मी उत्तर- 
का चक्रवर्ती बनना चाहा, मगर अन्‍न्तमें जयमाला नागभद्ठके गलेमें पड़ी, यह 
बतला चुके हैं। नवीं-दसवीं सदीमें यही तीनों भारतकी प्रधान शक्तियाँ थीं। 
देशमें और भी कितने ही राज-वंश थे, लेकिन वह इन्हीं तीनोंमेंसे किसी एकके 
ग्राधीन रहते थे। गौड़ चक्रवर्त्ती-भेत्रने हमें ८४ सिद्धोंके रूपमें पुरानी हिन्दी 
(अपश्नंण) के कवि दिए। पाल-वबंश वौद्धवर्मानुयायी था, इसलिए लोक-भाषासे 
उसे थोड़ा-बहुत अनुराग था और वहाँ संस्कृत देश-भाषाके साहित्यका गला 
घोंटनेकी क्षमता नहीं रखती थी । 
राष्ट्रकूट चक्रवर्त्ती-क्षेत्रने भी प्राकृत के कितने ही कवियों तथा स्वयंभू और 
पुप्यदन्त जैसे हमारी भाषाके सब्बोच्च कवियोंको यदि पैदा न किया हो, तो कमसे 
कम उन्हें आश्रय जरूर दिया। जैन होनेसे राष्ट्रकूट-राजा देश-भाषाके प्रति 
झधिक उदार विचार रखते थे । 
कान्य-कुब्ज चत्रवर्ती-क्षेत्र यद्यपि वह क्षेत्र था, जिसके ही भीतर अपभ्रंश- 
का अपना मूल-क्षेत्र था : किन्तु वहाँ हम सदा (तुलसीवाबा तक) संस्कृतको ही 
सर्वेसर्वा रहते देखते # । शायद इसमें ब्राह्मणों श्र ब्राह्मण-धर्मकी प्रधानता 
कारण थी, वह नहीं चाहते थे कि संस्कृतसे दस-पाँच हाथ नीचे भी किसी दूसरी 
भाषाकोी स्थान मिले । बहुत संभव है, स्वयंभू श्रवधी भाषा-लषेत्रके थे और पुप्प- 
दनत यौधेव (हरियाना, दिल्‍्ली)-केत्रके; इस प्रकार दोनों ही कान्यकूब्ज चक्र- 
बर्ल-क्षेत्रक थे, लेविलन उनकी पूछ अपने दरबारमें नहीं बल्कि दूर जाकर 
दक्षिणापतर्म हुई। अपने दर्वारमें तो राजशेखर और श्रीहर्प जैसे संस्कृतके 
महाकबियोंकी ही एकमात्र पूछ थी । 
सी गताइदीस प्रायः दो झअवाक्ियोंकि लिए राष्ट्रकूट और प्रतिहार दो 
जयदस्त शाविरर्यां सैयार हो से है, जो पश्चिमी सतरेको रोकनेकी काफ़ी क्षमता 
गापवी की। बर्िझ शध्ट्रवटोगीं इसमें कुछ अधिक सुभीता था । उनकी तीन 
खगार गाव रा 7 थी, एर था तो सिर्क उनरश्सिममे गजरासकी ओर में । 
$ धरापित दयदद मय टीशिय भी सो, लेकिन बीकानेरका रेगिस्सान और झरव 
हिमद झरयम रारो नदी थे । ऊपरसे राप्द्ररदोंकी सेनिक-यल बदुत मजबूत था । 
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प्रतिहारोंपर उत्तरी भारतकी रक्षाका सबसे अ्रधिक भार था। जब तक उन्होंने 
इस कत्तेव्यकोी पूरा किया, तव तक वह अचल रहे, लेकिन जैसे ही राज्यपाल 
(१०१८) ने महमूदके सामने सर भूकाया, वैसे ही प्रतिहार-बंधका सितारा डूबने 
“गा, और उसके आधीनके चन्देल (कालिजर) कलचुरी (त्रिपुरी) तथा चौहान 
ससांभर, अजमेर) स्वतंत्र होने लगे। प्रतिहार फिर कुछ दिनों तक मुर्दा अगोरते 
हे, क्योंकि उनके प्रवल सामन्‍्त आपसी भगड़ेके कारण कन्नौजके बारेमे कोई 
फ़ैसला नहीं कर सकते थे । लेकिन, इस डाँवाडोल अवस्थामें कन्नौज सदाके लिए 
नहीं रह सकता था। 

१०८० में गहड़वार चंद्रदेवने कन्नौजपर हाथ साफ किया | यद्यपि गहड़वार 
वंशको गंगा-यमुनाके बीचका बहुत ही गुंजान और उर्वर प्रदेश मिला और इस 
प्रकार वह औरोंकी अपेक्षा अधिक बलवान रहा, तो भी उसे प्रतिहार-वंग जैसा 
वल नहीं प्राप्त हो सका । .चौहान, चंदेल, और कलचुरी अपने वलको कन्नौजसे 
मिलाकर बाहरी झक्तिसे मुकावला करनेके लिए तैयार नहीं थे । तो भी चंद्र 
देवके पौत्र गोविन्दचंद्रके (१०६३-११३४) समय गहड़वार-वंश उत्तरी भारतका 
सवसे अधिक वलशाली राज्य था। गोविन्द्ंद्रके पौध जयचंद्र (११७०-६३) 
के वक्‍त गहड़वार शक्ति निर्वेल हो चुकी थी। उस वक्‍त चंदेल परमर्दी 
(११६७-१२०२) काफी शक्तिशाली था। लेकिन कलचुरी, चौहान या चंदेलों- 
की कितनी भी प्रवल शक्ति हो, उनमें किसीके लिए संभव नहीं था, कि प्रतिद्दा रों- 
के चक्रवर्तती-क्षेत्र को फिरसे जीवित करके वाहरी आक्रमणको रोके । 

दसवीं सदीका अंत होते-होते उत्तरी भारतमें पालों, गहड़वारों, चालुक्यों, 
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थे। गहड़वार-दर्बारमें भी अ्रवश्य कुछ लोक-साहित्यका मान था, जैसा कि काझ्ी- 
इबर-संबंधी कविताओं तथा स्वयं जयचन्दके महामंत्री विद्याधरकी स्फूट कविताश्रों- 
से मालूम हीता हैँ। कलचुरी कर्णके दर्वारमें भी बव्वर और दूसरे कितने ही कवियों- 
का सम्मान होता दिखलाई पड़ता है। कालिजरका चन्देल-दर्वार शायद इस बारे- 
में सबसे पिछड़ा हुआ था । कनकामर मुनि, संभव है, इन्हींके वुन्देलखण्डके हों, 
मगर उनकी कविताओंको आश्रय देने का श्रेय चन्देल दर्वारकों नहीं मिल सकता । 
मुंज (६७४-७५) और भोज (१०१०-५६) चचा-भतीजे संस्कृत-प्राकृत- 
के साथ देश्ी-भाषाके भी प्रेमी थे और उनकी धाराने श्रवध्य कितने ही अ्रपश्रंश 
कवियींका स्वागत किया होगा, यद्यपि हमारे पास तक उनकी'ः क्ृतियाँ बहुत 
थोड़ी पहुँची है। चौहान-दर्वारका कवि सिर्फ चन्द बरदाई हमारे सम्मुख है । 
यद्यपि उसकी रचना “पृथ्वीराज रासो”की जो प्रति श्राज उपलब्ध है, वह बहुत 
विकृषत तथा मूलसे चार सदियों बाद की हैं। हमने उसके कुछ नमूने यहाँ सिर्फ 
इसी ख्यालसे दिये हैं, कि चन्दकी कविताका कुछ अंश इसमें मौजूद है। उसकी 
भाषा खूब मनमानीकी गई है, इसमें संदेह नहीं । 
गुर्जर-चालुक्य-क्षेत्र (६६१-१२५७) यही नहीं कि दिल्‍्ली-कंन्नौजके काफी 
पीछे तक स्वतंत्र रहा, वल्कि इसने अ्रपश्रंश कवियोंकों सबसे श्रधिक पैदा किया । 
पैदा करनेसे|भी ज्यादा उसने जो बड़ा काम किया, वह हैं अ्रपश्रंश-क्ृृतियोंका 
रक्षा करना। गायद दर्वारके जैन होने' तथा जैन नागरिकोंके भाषा-प्रेमके 
कारण ऐसा हो सका । 
हमारे इस साहित्यिक युगकी राजनीतिक पृप्ठभूमिकी ओर व्यापक दृष्टिसे 
देखनेपर मालूम होगा, कि पहले शतक श्रर्थात सातवीं-श्राठवीं सदीमें बाहरी 
छात्र श्रभी उसने प्रवल ने श्रे। नवी-दसर्वी सदीर्म हमारा राजनीतिक-संगठन 
इनना विस्तुत और मजबूत था कि कोई उसका मुकाबला करके सफलताकी श्राणा 
नहीं कर सवता था। स्थारहवीं-बरहवीं अताव्दीमें वित श्राधे दर्जन टुकड़ोंमें 
बेंट गटयं। और यह था विदेशी झकमणकारियोंकों स्थौता देना । 
सत्यालीस बविताओंम हृसें सीन बरातोंकी छाप मिलती ह--रसहस्यवाद या 
प्राज्यन्सिं) भुल-भसेया, सिरायाबाद और युद्धवाद या बीरस्स। ये तीनों ही 
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काव्य-मावनाएँ उस वक्‍तके ज्ञासक-समाजकी आवश्यकताके लिए विल्कुल उपयुक्त 
थीं। उस वक्तके सामन्त वच्चेकी तलवारका चरणामृत दिखलावटी नहीं पिलाया 
जाता था, वल्कि दरअसल उसे वचपनसे ही मरने-मारनेकी शिक्षा दी जाती थी । 
मौतसे खेल करनेके लिए वह हर वक्‍त तैयार रहता था। अठारहवीं-उन्नीसवीं 
सदियोंके कवियोंने भी अपने आश्रय-दाताओंकी बड़ी-वड़ी वीरताओंका वर्णन 
किया, लेकिन वह अधिकांश थोथी चापलूसी है, यह हमे मालूम है । हमारी इन 
पाँच सदियोंमें सामन्‍्त वस्तुतः निर्भय वीर होते थे। उनके देशु-विजयोंके वारेमे 
कवि अतिशयोक्ति भले ही कर सकता है, लेकिन शरीरपर तीरों और तलवा रोंके 
घावोंके चिह्नोंके वारेमें अतिरंजनकी जरूरत नहीं थी । ऐसे समाजके लिए वीर- 
रसकी कविताएँ बिल्कुल स्वाभाविक हैं । हु 
युद्ध एक पासा है, जो कभी चित्त भी पड़ सकता है, कभी पट भी । श्रसफल 
सामन्तके लिए निराशा आवश्यक है, लेकिन निराशा हर वक्‍त आदमीके दिलको 
जलाया करती है, इसलिए सव कुछ भूल जानेके लिए आध्यात्मिक भूल-भुलैया या 
रहस्यवाद भी उतना ही आवश्यक है। भ्रभु-वर्गको छोड़ बाकी अस्सी फीसदी 
जनताके लिए तो निराशावाद बिल्कुल स्वाभाविक है। आध्यात्मिक भूल-भुलैयासे 
फायदा उठानेवाले साधारण जनतामें शायद ही कोई थे।. हाँ, सिद्धोंते सरल जन- 
भाषामें अपनी कवितायें लिखकर उनके भीतर घुसनेकी कोशिण की। सिद्धोंके 
बारेमें यहाँ एक बात स्मरण रखनेकी है--उनकी कवितामें रहस्यवाद है मगर 
निराशावाद उससे छू नहीं गया है। वह कायाको मल-मूत्र-पूर्ण गल्दी चीज नहीं 
वल्कि तीयंकी तरह पवित्र मानते हैं, सब तरहके सांसारिक भोगोंको छोड़ने नहीं 
ग्रहण करनेकी शिक्षा देते हैं। शायद इसमें उनका क्षणिकवादी दर्शन कारण रहा 
हो । संसारकी सभी बस्तुएँ क्षण-क्षण बदलती रहती हैँ, उनमें संयोग-वियोग होता 
रहता है, लेकिन जगतुकी सारभूत यह क्षणिकता बुरी नहीं हैँ, इसीसे जगत्‌का 
चैचित्र्य, जगत॒का सौन्दर्य्य कायम है। अतएव क्षणिक होनेसे जगत्‌ उपेक्षणीय नहीं है । 
ग्यारहवीं-वारह॒वी सदीर्मे महमूद मगजनवीके सोमनाथ और वनारंस तकके 
आक्रमणोंके बाद भी उत्तरी भारत कई राज्योंम बेटा ही रहा। सातों दर्वार 
आपसमें लड़ते ही रहते, फिर वहाँ आशावाद कहाँ संभव था ? अ्रभी सामन्‍्ती 
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वीरता मौजूद थी, तलवार भूनभनाती रहती थी, लेकिन अपनी बिखरी ताकत 
देखकर निराशावाद उन्हें अपनी ओर खींच रहा था । 

(४) इस्लाम भारतका श्रभिन्न श्रंग---हम पहिले कह चुके हैँ, कि जिस 
वक्‍त हिन्दीके श्रादि कवि सरहपा श्रपनी कविताएँ रच रहे थे, उससे आधी 
शताब्दी पहिले ही (७१२-१३) सिंध और मुल्तान हिन्दुओंके हाथसे चले गए । 
तबसे दसवीं सदी तक इस्लामिक राज्य बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। अ्रभी 
कावुलपर भी हिन्दू ही शासन कर रहें थे। लेकिन ग्यारह॒वींके शुरू हीमें 
काबुल ही नहीं लाहौर भी हिन्दुओंके हाथसे निकल गया। मुस्लिम-राज्य- 
स्थापना भारतके इतिहासमें एक बहुत भारी घटना थी। अभी तक जितने 
भी विदेशी आक्रमणकारी भारतमें श्राए थे, वह भारतीय संस्कृतिको स्वीकार 
कर--हाँ उसमें कुछ अपनी ओरसे दे करके भी--हजारों जात-पातोंमें बिखरे 
भारतीय जन-समुद्रमे मिलते गये । लेकिन भ्रव जिस संस्कृति और धर्मसे वास्ता 
पड़ा, वह काफी सबल था। उसे हजम करनेकी ताकत ब्वाह्मणोंके जीर्णं-शीण्ण 
ढाँचेमें नहीं थी। हमारे यूगसे आगे हिन्दी-कविताका सूफी-युग (चौदहवीं- 
पन्द्रहवीं सदी) इस वातका साफ सबूत है, कि मुसलमान सूफियोंने हिन्दी-साहित्य 
श्रौर उसकी जनतापर काफी प्रभाव डाला, लेकिन इस्लामने भारतपर अ्रधि- 
कार करके सिर्फ आध्यात्मिक भूल-भुलेयाके कुछ पाठ ही नहीं पढ़ाये, वल्कि कुछ 
सामाजिक गुत्यियोंको भी हल किया | 

मंदेश-रासक के रचयिता कवि अब्दुरहगान (१०१० ई०)का जुलाहा- 
बंध दसवीं सदीके अंतसे पहिले ही मुसलमान हो चुका था । इस्लाम जब भारतके 
दूसरे प्रदेशों फैला, तो बहाँपर भी हम प्रमुख शिल्पी जातियोंकों बड़ी खुणीसे 
इस्लाम स्वीकार करते देसते है । कपड़े बनानेवाले कारीगर सिन्वसे ब्रह्मपुत्र तक 
जो उस्लाममें दासिल ही गये, उनकी संस्या भारतीय मुसलमानोंमें श्राज यदि दो- 
निहाई नहीं तो झाधीम ज्यादा जरर है । यह कोर्ट झ्राकस्मिक घटना नहीं थी । 
हम जानते 2, कपयोवा व्यवसाय रोमनकालसे अंग्रेजी राज्यके स्थापित हो जाने 
तटफी ब्रीस संदियोंम हमारे देशका बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा, 
यह दशशी झ्रामदतीयां हता बहुल जबरदस्त जरिया था। फिर कपड़े बनानें- 
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वाले कारीगर हिन्दू-धर्मसे इतने रूठ क्यों गये ? उनकी कारीगरीकी बड़ी 
माँग थी, वह दास नहीं थे, पैसेके लिए वाजारमें विकनेकी उन्हें जरूरत न थी, 
अब्दुरहमानकी सुंदर कवितासे पता लगेगा, कि वह निरे निरक्षर गँवार भी नहीं 
थे। जो कारोगर सूक्ष मलमल, उसके ऊपर वेल-वबूटे, बनारसी किमूखाव और 
उसपरकी अद्भुत चित्रकारी करनेमें सिद्धहस्त हों, वह शिक्षा-संस्कृतिसे बिल्कुल 
यून्य हो ही नहीं सकते । लेकिन हिन्दुओंकी जाति-प्रथा जिसे वौद्ध और जैन भी 
व्यवहार रूपमें स्वीकार कर चुके थे---इन शिल्पी-जातियोंको शूद्र बनाकर उनपर 
सामाजिक श्रत्याचार करनेके लिए ऊपरी जातियोंको अधिकार देती थी। 
कोई आश्चर्य नहीं यदि आत्म-सम्मान रखनेवाले पटकार इस्लाम स्वीकार करने- 
में अपनी अर्थदासताका अन्त समभने लगे, और वह एक-एक करके नहीं चल्कि 
श्रेणी (5७॥०)-रूपेण इस्लामके भण्डेके नीचे चले गये । अरव तथा बाहरसे 
आनेवाली दूसरी मुसलमान जातियाँ अभी हिन्दुओंकी जाति-प्रथासे प्रभावित 

नहीं हुई थीं। इसलिए उस समय सहस्राव्दियोंसे पीड़ित इन हिन्दू-जातियोंको 
हिंदुत्व छोड़ इस्लाममें जाते ही दमधघोटू भन्वेरी कोठरीसे खुले प्रकाश, खुली 


. हवामें साँस लेते जैसा मालूम होता था । हिन्दू यह बात नहीं कर सकते थे। 
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इस्लामने आरंभिक घताब्दियोंमें इस कामको बड़ी तत्परतासे किया, लेकिन 
जैसे-जैसे वड़ी जातियोंके हिन्दू इस्लाममें दाखिल होने लगे; वैसे ही वैसे इस्लाम- 
की वह कऋ्रान्तिकारी भावना नप्ट होती गई और वहाँ भी ऊँच-नीचका बीज 
बोया जाने लगा । 

बारहवीं सदीके अंतर्में दिल्‍ली और कन्नौज भी इस्लामी भण्डेके नीचे चले 
गये थे। अब हिन्दू सामन्‍त एक-एक करके आत्म-समर्पण करनेके लिए कालकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। महमूद और कितने ही दूसरे मुस्लिम विजेताओंने हिन्दुओं- 
के मन्दिरोंपर भी प्रहार किया; लेकिन जैसा कि हम कह आये हैं. वह इतनी 
मेहनत सिर्फ पत्थरोंके तोड़नेके लिए नहीं किया करते थे | वह जाते थे, महस्तों 
और पुजारियों द्वारा वहाँ जमा की हुई श्रपार मायाको लूटने | इससे यह्‌ लाभ जरूर 
हुआ कि मंदिरों और देवतांग्रोंकी हजारों वरससे स्थापित महिमा बहुत घट गई । 
कोई ताज्जुब नहीं, यदि दिल्‍ली-विजयके वाद तीन सदियों तक हिन्दू सम्त भी 


मत्तियों और देवताशञ्रोंके पीछे लट्ठ लेकर पड़ गये और चारों शोर निर्मुणवादकी 
दंदभी बजने लगी। इस ध्वंस लीलाने कुछ फायदेका' भी काम किया और 
परोहितों-महतन्तोंके प्रभावकोी कुछ हल्का किया, यद्यपि वह उतना नही कर सकी, 
जितना कि ईरान और अ्रफगानिस्तानमें, शायद यदि सारा हिन्दुस्तान इस्लामके 
अन्दर चला गया होता, तो यहाँकी सकड़ों समस्‍यायें खतम हो गई होतीं । 
मुमकिन है उस वक्‍त हमारे साहित्य-कलाको और भी क्षति हुई होती और एक 
बार ईरानकी तरह मुसलमान बने भारतके जातीयत।-्रेमियोंको भी भुंभलाना 
पड़ता । 
सिद्ध-यगकी अच्तिम--वारहवीं-तेरहवीं--सदीमे उत्तरी भारतकी राज- 
नीतिक अवस्था अधिक डाँवांडोल थी। यद्यपि मालवा और गुजरात शअ्रपनी 
स्वतंत्रताको बचाए हुए थे, मगर वह भी भविष्यके लिए निश्चिन्त नहीं थे । 
ऐसे कालमें भी महाकवियोंका होना अ्रसंभव नहीं है, लेकिन यदि महाकवि अपने 
पैरोंकी धरतीपर रखते तव न । आसमानी नायिका बनाते वक्‍त उनका स्वप्न 
बीच-बीचमें पृथ्वीकी विकलताके कारण भग्न हो जाता; इसलिए उनका सृजन 
भी पर्ण नहीं भग्न ही हो सकता है । इस कालमें हमें लकखण तथा दूसरे ऐसे ही , 
ग्रेटे-छोटे कवि मिलते हैं । मुसलमान शरणागतकी रक्षाके लिए रणथम्भोरके 
राणा हम्मी रने हिन्दू-मुसलमान धर्मका झ्याल न करके जिस तरह अपने सर्वस्वकी 
बाजी लगाई, उसने कुछ महाकवियोंकों जरूर प्रेरणा दी; वाकी कवि बस छोटे-छोटे 
सामन्‍्तों और सेठोंकी प्रश्नंसाके पुल बाँवनेमें ही अपनी सारी शक्ति खर्च करते 


रहे ! 
४, धार्मिक अवस्था 


पहिलेके वर्णन जहाँ-लहाँ धर्मके बारेगें भी हम कुछ कह आये हैं, लेकिन 
बढ़ा हमने उनका सिर्फ सामान्यरपरेण जिक्र किया। हमारे इस युगके कवियों- 
में बोझ, जैन, हिन्द और सुसस्मान चारों ध्रमके माननेबालें हे। इ्सलिए यहाँ 
इसे बारेगे कछ शौर कहतेही अवध्यकता है । 

मसान/-समाजओ विकासमे घर्म बहुत पीछे झ्ाया है, ४से हम दूसरे स्थानपर 


तन जन 
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बतला आये हैं। जिस वक्‍त मेनृप्यमें धनी-गरीवका भेद नहीं हुआ था, क्योंकि 
अभी उसके पास घन-उत्पादन और लड़नेके हथियार बहुत दुर्बल--पत्वर, सीग, 
लकड़ीके थे; उस वक्त उन धर्मोछ्नी आवश्यकता नहीं थी। ब्राह्मणों, वौद्धों तथा 
जैनोंकी देव-माला अपने पुराने रूपमें राजसत्ता नहीं पितृसताका अश्रनुकरण करती 
है । बेदोंके पुराने देवताओंमे किसी एक सर्वेश्नक्तिमान्‌ प्॑मेब्चरका पता नहीं 
लगता, लेकिन जैसे ही दुनियांम “सर्वंशवितमान्‌ परमेदवर” पैदा हुए, वैसे ही 
सर्वशक्तिमान्‌ ईव्वर भी आ घमका। गुप्तोंके निरंकुम राजतंत्रने सर्वशविनमान्‌ 
ईदवर---विप्णु--के महत्वकों बहुत बढ़ाया | यद्यपि बौद्ध और जैन सृप्टिकर्ता 
सर्देधक्तिमान्‌ ईच्वरकों नहीं मानते थे । तो भी वह स्थापित समाज-ब्यवस्थाके 
लिए खतरनाक नहीं थे। प्रवाहण जैवलिके समाज-पोपक सामन्त-समर्थक पुन- 
जन्मके सिद्धान्तकों स्वीकारकर उन्होंने पहिले ही अपने कार्य-क्षेत्रकों सीमित कर 
लिया था । और अब तो वह ब्राह्मणोंके जाति-पाँति, ज्योतिष, स्प्रमुद्रिक सबको 
मानने लगे थे। जिस वक्‍त ईसाके पहिलेकी दो-तीन सदियोंगें यवन, शक, श्राभीर, 
गूर्जर आदि जातियाँ बाहरसे हिन्तुस्तानमें घुस रही थीं, उस वक्‍त बौद्धोंका ही 
पलड़ा भारी था; क्योंकि उन्हीने इन जातियोंकों समाजमें समानताका स्थान देकर 
स्वागत किया था। ब्राह्मण इस बलाको बूक नहीं पाये, वह श्रभी सबको “म्लेच्छ” 
“म्लेच्छ” कह तिरस्कार करते थे; लेकिन जब देखा कि ये आगंतुक म्लेच्छ 
धर्ममें श्रद्धालु बनकर मिनान्दर और कनिप्ककी तरह मठों और मन्दिरोंको 
सोनेसे पाठ देते हँ; तो वह भी सोचनेके लिए मजबूर हुए। यद्यपि वह देरसे 
होगमें आये, मगर उनका हथियार सबसे जबर्देस्त निकला। बौद्ध भ्रागंतुक 
जातियोंको सम्मानपूर्ण किन्तु समान स्थान देते थे। ब्राह्मणोंने सम्मानपूर्ण ही 
नहीं वल्कि बहुत ऊँचा स्थान--सिर्फ अपनेसे एक सीढ़ी नीचे--दिया, पीछे 
उन्हें आवूके अग्निकुण्डस निकली क्षत्रिय-जातियाँ कहा गया। आवूके अग्नि- 
कुण्ड और उससे आदमियोंकी वात भले ही बिलकुल भूठी है, मगर ब्राह्मणोंने 
आगन्तुक म्लेच्छ-जातियोंको क्षत्रिय बनाया, इसमें कोई सन्देह नहीं । और इस 
प्रकार सामन्ती भारतने चिरकालके लिए ब्राह्मणोंके प्रभावकों स्वीकार किया । 
(१) बोद्ध धर्म---ईसाकी पहिली तीन-चार शताब्दियोंमें जब ये आगंतुक 
डर 
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क्षत्रिय बनाए जा रहे थे, उसी वक्‍त वीद्ध धर्म निंहृत्था कर दिया गया । बौद्ध 
अब भारतकी किसी सामाजिक समस्याका अपने पास कोई हल नहीं रखते थे, अ्रव 
उन्हें अपनी पुरानी कमाईको वैठकर खाना था। सामन्‍्त पूरी तौरसे ब्राह्मणोंके 
हाथमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूससे चले गये थे। बौद्ध कभी-कभी दिड्नाग और 
चर्मकीत्तिके प्रौढ़-दर्शनको सामने रखकर लोगोंकी आाँखोंमें चकाचोंध पैदा करना 
चाहते थे; कभी योग-समाधि, तंतर-मंतर डाकिनी-साकिनीके चमत्कारसे 
लोगोंको श्रपनी ओर खींचना चाहते थे और कभी सिद्धोंके विचित्र जीवन और 
लोक-भाषाकी कविताओोंकों भी इस कामके लिए इस्तेमाल करते थे; मगर 
यह सब हवामें तीर चलाना था। अब भी बहुसंख्यक जनताकी कितनी ही समस्‍यायें 
सामने थीं; लेकित वौद्धोंके मस्तिष्क और हथियार कुठित हो चुके थे । उन्होंने 
चलते-चलाते हमारी भाषाकी कितनी ही सेवा जरूर की । श्रफसोस है कि उनकी 
कविताओंका बहुत कम अंश हमारे पास बच रहा । उनकी सकड़ों छोटी-छोटी 
” धामिक पुस्तकें ग्यारहवीं-बारहवीं सदीमें किये तिव्वती भाषाके अनुवादोंमें मौजूद 
हैं, मगर उससे भी अधिक संख्या उन पुस्तकोंकी रही होगी, जो बुद्ध सांसारिक 
दृष्टिसि लिखी गई थी, श्रतएवं वह भारतसे बाहर नही ले जाई गई, ओर बौद्ध 
धर्मके साथ वह यही नप्ठ हो गई । 

बौद्ध धर्म चलाचली पर था, उसकी भीतरी कितनी ही कमजोरियाँ उसके 
हितचिन्तक्रोंकी मालूम होने लगी थीं, तो भी सबसे वड़ी कमजोरी--सामा- 
जिक समस्यासे हाथ खीच लेना-की ओर उनका ध्यान नहीं गया। दूसरे 
घामिक पंथोंकी तरह बीद्ध धर्ममें भी ब्रह्मचर्य और भिक्षु-जीवनपर बहुत जोर 
दिया गया था, लेकिन बारह झताब्दियोंके तजुर्बेने बतला दिया कि वह ढोंगके 
सिद्राय योर कुछ नहीं हे । आदमी आहारकी तरह काम-भोगमें भी दूसरे 
प्रशप्रोमि बहुत लिन्नता नहीं रखना । मठोंकि अप्राकृतिक-जीवनमें जो बहुत-सी 
बराट्यां बढ़त भारी परिमाणमे थस आयी थीं, उन्हें देखकर कुछ विचारकोंने 
सोचा, हमें टस ढोंगड़ो हटाना चाहिए और मनप्यको सह्ज-स्थाभाविक जीवनपर 
साना भाटिए । इस बालोंती बढ़ रालकर नहीं कह सकते थे, क्योंकि खुल- 
सार पहनेपर पर्य योर भयत ही नहीं सारे बाहरी समाजका विरोख इससा 
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जवर्दस्त होता, कि उन्हें अपना अस्तित्व भी कायम रखना मुश्किल हो जाता । 
उन्होंने छिप करके एक सीमित क्षैत्रमें अपने विचारोंका प्रचार करना शुरू किया। 
मुक्त यौन-संबंधके पोपक चक्र-संवर आदि देवता, उनके मंत्र और पूजा-प्रकार 
तैंयार किये | गुह्य-समाज एकत्रित होने लगे, जहाँ स्त्री-पुरुषोंको मच्य-मैथुनकी 
पूरी स्वतंत्रता दी गयी। लेकिन जल्दी ही यह सब काम सहज, स्वाभाविक नहीं 
अस्वाभाविक रूपमें होने लगा । सरहपाके बचनोंसे जान पड़ता है, कि वह भोग- 
स्वातंत्र्यको अस्वाभाविकता या अतिमें नही ले जाना चाहता था। वह इस वातका 
समर्थक था, कि सहज मानवकी जो सहज आवश्यकताएँ है, उन्हें सहज रूपसे 
पूरा होने देना चाहिए । उसने मंतर-तंतर, देवी-देवतापर भी ठोकर लगाए हे । 
मगर जान पड़ता हैं, भीतरी-बाहरी विरोध बहुत जवर्दस्त था, सहज-मार्गसे 
पाखंड-मार्ग पकड़ना अधिक आसान था, इसलिए सरहपाका सहज-पान, तन्तर- 
मन्तर, भूत-प्रेत, देवी-देवता-संबंधी हजारों मिथ्या-विश्वासों और ढोंगोके पैदा करने- 
का कारण बना ये सारे मिथ्या-विश्वास, सारी दिव्य-शक्तियाँ महमूद और 
मुहम्मदविन-वस्तियारके सामने थोथी निकलीं श्रौर तारा, कुरुकुलला, लोकेश्वर 
और मंजुश्रीके मन्दिरों और मठोंमें हजार-हजार वरसकी जमा हुई अ्रपार संपत्ति 
अपने मालिकों और पुजारियोंके साथ ध्वस्त हो गयी । बौद्ध भिक्षुओंके रहने के 
लिए जब न कोई विहार रहा, न उनके संरक्षक और पोषक सेठ-सामन्त पहिली 
अवस्थामें रहे, न साधारण जनताका विश्वास पूर्ववत्‌ रहा, तो उन्हें भारतमें 
दिन काटना मुश्किल होने लगा । पश्चिमकी घरती तो उनके हाथसे पहिले ही 
निकल चुकी थी; लेकिन उत्तर (तिव्वत), पूरव (वर्मा, चीन) और दक्खिन 
(सिहल ) में अब भी उनके स्वागत करनेवाले मौजूद थे । इस प्रकार बचे-खुचे 
बौद्ध भिक्षु--वौद्ध मृहस्थोंके अ्रगुझा--वाहर चले गये । भिक्षुओंके अभावमें 
गृहस्थ बौद्ध धर्मको भूलने लगे, और जिसकी जिधर सींग समाई, उधर चले 
यए। इस प्रकार नालन्दा, विक्रमशिलाके ध्वंसके वाद पाँच ही छ पीड़ियोंमें 
बौद्ध-धर्म नाम-शेप रह गया । 
(२) जैन धर्म--सामन्तोंपर जैन धर्मका पुराने समयमें क्या प्रभाव पड़ा 
था, इसके समर्थनके लिए काफी प्रमाण नहीं मिलते | राष्ट्रकूट (७५३-६७) 
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और गुर्जर-पोलंकी (६६१-१२५७) राजाश्रोंका जैन धर्मपर वहुत अनुराग था, 
लेकिन लड़ाक्‌ सामस्तोंके इस अनुरागमें पहिला ही कदम तो यह था, कि वेचारी 
अहिंसा ताक पर रख दी गई । जैन गृहस्थ ही नहीं जैन मुतरि (हेमचर्) भी तल- 
चारकी महिमा गाने लगे भला दिग्विजयोंके जमानेमें अहिसाको कैसे लेकर चला 
जा सकता था। बौद्ध धर्मकी तरह जैन धर्म भी जाति-पाँति विरोधी था, लेकिन 
हमारे युगमें वह भी जाति-पाँतिको वैसे ही मानने लगा था, जैसे ब्राह्मण । इतना 
ही नहीं हमारे एक जैन कवि मुनिने तो जैन गृहस्थोंको उपदेश दिया है, 
कि वह अपनी लड़कीको अजैन घरमें न दें। भीतर भिन्न-भिन्न मतोंके रखने- 
पर भी जो अब तक शादी-ब्याह हो सकता था, उसे भी बन्द कर दिया गया, 
चलो. छुट्टी मिली । जैन धर्ममें सूप्टिकर्ता ईइवर नहीं माना जाता, लेकिन भ्रव 
तो स्वयं महावीरके नामके साथ परमेश्वर लगाया जाने लगा। जैन गृहस्थ 
और दूसरे लोगोंके लिए पारस-मणि परमेश्वर-शव्द मिल गया । परमेश्वरसे 
मिन्नत भी मानी जाने लगी । परमेश्वर-शब्द काफी था, साधारण लोग उसीमें 
सुष्टिकर्ता-विधाता सब समभ लेते थे, आगे वालकी खाल खींचनेकी उन्हें जरूरत , 
नहीं थी । 

सामन्‍्तोंने जैन धर्मको अपनाकर भी कितना निवाहा, यह झापने देख लिया । 
हाँ, व्यापार करनेवाली जातियाँ ज्यादा कट्टर वनीं और आज भी जैनोंमे अधि- 
कांग वैश्य ही मिलते हैं। उन्होंने श्रहिसाको जरूर कुछ ज्यादा गंभीरताके 
साथ स्वीकार किया। पश्चिममें भी वनिया-वर्ग जीव-दयाकी शोर बहुत 
खिचता हैँ, यद्यपि उसकी दया है-- 

“जाननहारा जानिया, बनिया तेरी बान। 
बिन छाने लोह पिवे, पानी पीव॑ छान ॥ 

इसे जैन धर्मकी सफलता कह लीजिए । मगर इस सफलताने हानि कितनी 
पहुँचाई ? पोरवाल, ओसवाल, अग्रवाल, श्रीमाल, आदि जातियाँ मूलतः 
यौवेय-प्रार्जायन आदि गणोंकी वह वीर-कअ्षत्रिय जातियां थी जिन्होंने किसी 
समय यबनों, अकों, गुप्तोंके दात खट्टे किये और भारतमें जनतंत्रताके प्रदीपकों 
शताब्ियों तक जलाये रुसा। अब सिहोंके नख-दांत तोड़ दिये गए और थे 


न्ता 


४] बन 


बकरी वनकर सूद खाने और तराज तोलनेमें लग गये; उन्हें तीर-तलवारकी 
जरूरत नहीं रह गई । सवाल हो सकता हैं, क्षत्रियसे चैश्य होनें--आहाणी 
व्यवस्थाके अनुसार एक सीढ़ी नीचे गिरने--के लिए ये क्षत्रिय तैयार कैसे हो गए ? 
हम इसके वारेमें इतना ही कह सकते है “व्यापारे वसति लक्ष्मी” अथवा कुछ 
पीढ़ियों' लक अपनी स्वतंत्रताके लिए तलवार चलाकर देख लिया, कि राज- 
तंत्रके इतने बड़े सैनिक-संगठनके सामने उनका तलवार हिलाना फजून है 
अब वह क्षत्रियकी जगह नगर-सेठ बने । व्यापार खूब चमका। करोड़ों रुपये 
लगाकर देलवाट़ा जैसे श्रनगिनत मंदिर बने, परम-त्यागियों--पात्र श्लौर वस्त्र तक 
भी न रखनेवाले यतियों--का जैन धर्म सोने-दहीरेकी राशिसे जगमग-जगमग करने 
लगा। लेकिन, इस नये सभ्य जैन समाजमें बेचारे निर्ग्नन्थों--मग्न साधुझों- 
की आफत आयी । सम्श्नान्त परिवारोंके पुत्र मुनि बन नंगे-मादरज़ाद रहनेसे 
हिचकिचाने लगे और गृहस्थ भी अपने मुनियोंकों इस रूपमे देखनेसे संकोच करने 
लगे | अरब वस्त्रधारी श्वेतांवरोंका पलड़ा भारी हो चला; लेकिन वस्त्र ही तक 
भले घरोंके लड़के सन्तोष कैसे कर सकते थे ? सवाल उठ खड़ा हुआ, चैत्य-वासी 
(वस्तीसे बाहर मठोंमें रहनेवाले) और वस्ती-बासीका । लेकिन कुछ ही समय 
वाद यह भी सवाल व्यर्थ हो गया, और जैन मुनि बस्ती-वास ही नहीं दरवार- 
वास तक करने लगे । 


इस युगमें तंत्र-मंत्र और भैरवी-चक्र या गुप्त यौन-स्वातंत्यका बहुत 
जोर था। बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ही इसमें होड़ लगाए हुए थे । भूत-प्रेत, 
जादू-मन्तर और देवी-देवता-वादमें जैन भी किसीके पीछे नहीं थे, रहा सवाल 
वाम-मार्गका, आायद उसका उत्तना जोर नहीं हुआ, लेकिन वह विल्कूल नहीं था, 
यह भी नहीं कहा जा सकता । आ्राखिर चक्रेद्वरी देवी वहाँ भी विराजमान हुई, 
और हमारे मुनि कवि भी निर्वाण-कामिनीके श्रालिगनका खूब गीत गाने 'लगे, 





जोहिवार (भावलपुर) के जोहियों तथा मेवोंने मुस्लिम काल तक श्रपनी 
तलदार नहीं छोड़ी । 


हिल ३ पु कल 


जिससे उसी दिशाका सूक्ष्म संकेत मिलता है । 

जैनोंने अपभ्रंश-साहित्यकी रचना और उसकी सुरक्षामें सबसे अधिक काम 
किया । वह ब्राह्मणोंकी तरह संस्कृतके अंधभकक्‍त भी नहीं थे, क्योंकि वशिप्ठ, 
विश्वामित्रकी भाँति उनके मुनियोंने संस्कृतमें ही नही प्राकृतमें अपने मूलग्रंथ 
लिखे थे। व्यापारी होनेसे वही-खाता तथा मातृभाषा लिखने-पढ़नेका ज्ञान होना 
उनके लिए बहुत जरूरी था। ब्राह्मणोंकी समाज-व्यवस्थाके साथ वह बँधे हुए 
थे। ब्राह्मणोंके महाभारत, पुराण और कथा-वार्त्ताका हर तरफसे प्रभाव पड़ना 
जरूरी था, क्योंकि वह समुद्रमे वूँदकी तरह थे । इस प्रकार जैन धामिक नेताओ्ों- 
के लिए यह जरूरी हो पड़ा, कि अपने भकतोंको ब्राह्मणोंका ग्रास बननेसे बचाने- 
के लिए अपने स्वतंत्र कथा-पुराण तैयार करे | व्यापारीसे यह आशा नही रकक्‍्खी 
जा सकती कि वह धर्म जाननेके लिए कठिन-कठिन भाषाएँ सीखता फिरेगा | 
अतएव जैनोंने देश-भाषामें कथा-साहित्यकी सृष्टि की, जिसके कारण स्वयंभू 
और पृष्पदन्त जैसे अनमोल अद्वितीय कविरत्न हमें मिले। उस साहित्यकी 
रक्षाके लिए हम और हमारी अगली पीढ़ियाँ उन जैन नर-नारियोंकी हमेणा 
कृतज रहेंगी, जिन्होंने इन अमूल्य निधियोंको नप्ट होनेसे बचाया । याद रखिये 
इन अमूल्य निधियोंमें सिर्फ जैनोंके ही ग्रन्थ नहीं वल्कि श्रव्दुरंहमानके “संदेह 
रासक” जैसे ग्रन्थ भी हे । 

(३) ब्राद्मण--हम कह चुके हे कि ईसवी सनके थुरू होनेके वाद ही ब्राह्मण 
का पलटा भारी हो गया | हाँ, उन्होंने सिर्फ सामन्त-वर्गकी म्लेच्छ और आये 
यद्धाग्यिकी भीतरी समस्याकों ही अग्नि-कुण्टवाले क्षत्रिय बनाकर हल कि 
था। लेकिन समाजके हर्ता-कर्ता तो आ्रिखिर सामन्त थे। उन्हें जो कुछ मिलः 
जलना था, वह हन्हीं सामन्तोंसे । बाकी भेट्रोंकी भरमाना उनका काम 
जिसमे कि ब्राठ्मयणोंकि सिरजे ईव्वस्की निरंकशताकी तरह राजाश्रोंकी 
कुशनाके खिलाफ भेटे कोर्ट तूफ़ात ने खड़ी करें। सामन्‍्त (राजा)-स' 
और ब्राष्माणो--मेरा मतलब सामिक नेताओं श्रौर परोहितोंसे #--का 
भोजीदामनया साथ हटा है। ब्राह्मयगोंपर सामल्त जितना विश्बास कर ? 
मा, उतना सटे अपनी जानिती व्यवितपर भी नहीं कर सकता था। 


सामंत-बंणी (क्षत्रिय )को राजके प्रधान-मंत्री जैसे बड़े पदकों देकर कोई राजा 
अपने सिहासनकों खतरेमें डाल कँसे सकता था ? विम्बमार (५०० ई० पू०)के 
ब्राह्मण प्रधान-मंत्री वर्षकारसे लेकर सदा ही हिन्दू-राजाओंके प्रधान-मंत्री ब्राह्मण 
होते रहे । पृप्पमित्र और पेशवा जैसे दो-एक ही भ्रपवाद है, जब कि ब्वाह्मणोंने 
नमक-हरामी की हो । बह कभी सिहासनपर बैठनेकी कामना नहीं करते थे, 
इसलिए प्रधान-मंत्रीका पद यदि ब्राह्मणोंके लिए सदा सुरक्षित रहता हो, तो 
इसमें आइचर्यकी क्या वात है । 

और ब्राह्मण घाटेमें भी नहीं थे। शुकनासका ऐश्वर्य तारापीडसे कम न 
था। प्रधान-मंत्रीके महलकी सजावट और अ्रन्त:पुरकी रौनक राजाओंके 
हरमसे कम न थी । ब्राह्मणोंने जो भारतीय जनतंत्रताके हल्केसे हल्के चिह्नको 
भी न रहने देनेकी हर तरहसे कोशिश की; उसके लिए उनका स्वार्थ मजबूर 
करता था। प्रधान-मंत्री और मंत्री ही नहीं दूसरे ब्राह्मणोंक लिए भी सामन्‍्त 
हर त्तरहसे पूरी भोग-साधना जुटाते थे। चन्द्रदेववे १०६३ ईशण्में हाथमें कुश 
लेकर एक ही बार कटेहली (बनारस)के सारे परगने (पत्तला)को ब्राह्मणोंको 
दान दे दिया; ११०० ई०में फिर उसने वृहदऋहवरथ पत्तलाकों दास किया । 
राष्ट्रकूट, पाल तथा दूसरे राजवंश भी ब्राह्मणोंके प्रति ऐसी ही उदारता दिखाते .( ञ 

रहे। विश्वामित्र-वशिष्ठ-भरह्माजके समयमें भी ब्राह्मणोंका जीवन भोग-शून्य 
नहीं था, फिर हमारे इस कालके वारेमें पूंछना ही क्या ? ब्राह्मणोंके मंदिरों- 

पर किस तरह मुक्त-हस्त हो धन खर्च किया जाता था, इसे देखना हो, तो 
एलौराके कैलाश्को देख लीजिए---एक अद्भुत, विशाल शिवालय पहाड़ काट- 
कर निकाल लिया गया हैं । 

हम कह चुके हूँ, कि वाम-मार्गमें ब्राह्मण भी वौद्धोंके साथ कन्धेसे कन्धा 
मिलाकर खड़े थे। मन्तर-तन्तरकी बात तो खैर आँखें धूल भोंकनेकी नीतिके 
कारण हो सकती है, लेकिन चक्र-पृजा । यौन-स्वातंत््यकी उन्हें क्या जरूरत 
थी? आखिर ब्राह्मण एकपत्नि-अ्रत नहीं थे, संपत्तिके अनुसार वह चाहे जितने 
व्याह्‌ कर सकते थे। दासियोंके रखनेमें भी उनके लिए कोई सीमा न थी । 
वौद्ध भिक्षु तो बेचारे जवर्दस्तीके ब्रह्मचर्यके फन्देको किसी तरह ढीला करना 
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चाहते थे, जिसकी कि ब्राह्मणोंकी जरूरत नहीं थी । हाँ, हो सकता है, मद्य-पानके 
विरुद्ध जो कड़ाइयाँ पीछेके स्मृतिकारोंने कर दी थीं, उनसे मुक्त होनेके लिए 
इन्होंने चक्रका आश्रय लिया। मीन-मांस उस युगके ब्राह्मणोंमें वर्जित था ही 
नहीं और मुद्रा--हाथकी अंगुलियोंको ठेढ़ी-मेढ़ी करमा--के लिए चक्रकी शरण 
लेनेंकी जरूरत नहीं थी । इस प्रकार मुख्य कारण मद्य रहा होगा और स्त्रीके 
बारेमें उन्‍होंने अधिकस्याधिकं फल” समझ लिया होगा । 

ब्राह्मणोंने सीधे सेवा करके ही सामन्तोंका उपकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने 
. उनके फायदेके वास्ते साधारण जनताकी शवितकों छिन्न-भिन्न करनेके लिए 
खूब हन-हन करके हथियार चलाए । खानेकी छुम्माछूतमें खूब तरक्की की और 
>“आ्ाठ कनौजिया नव चूल्हा” करके उसे अपने घरसे शुरू किया। उस वक्‍त 
भारतके जो व्यापारी अरव जाते थे, उनके बारेमें एक अरव लेखक (भ्रल्वरुनी ) ने 
लिखा है--वे हमारे (मुसल्मानोंके) ही हाथका खाना खानेसे परहेज नहीं 
करते, बल्कि आपसमें भी एक दूसरेका छुआ नहीं खाते |” बहुत-सी नीच कही 
जानेवाली जातियोंके प्रति तो ब्राह्मणोंकी व्यवस्था बहुत क्रर थी। कितनी 
ऋण थी इसका अन्दाजा कुछ-कुछ आपको लग सकता हैं, यदि परम अ्रद्वतवादी 
शंकराचार्यकी जन्मभूमि मलवारके पंचमोंकी बीसवीं णताब्दीकी भ्रवस्थाका 
आपको धोड़ा-सा परिचय हो । उस युगके नगरोंकी बहुतसी सड़कें उनके लिए 
बजित थीं; क्रितती ही सड़कोंपर थरूकनेके लिए उन्हें अपने साथ पुरवा रखना 
| पड़ता था । लेकिन बाह्मगोंकरी एक और भी व्यवस्था थी--- स्त्री-रत्ल दुप्कुला- 
दि", इसलिए श्वोत्रिय ब्राह्मण भी शूद्रा संदरीसे पार्शब! सन्तान पैदा करनेक! 
पूरा अधिकार रसना था । 

ब्राह्मघोने मिख्या-विश्वासोंकी फैलाने, बबस्क मानवताकों बच्चा बनानेर 
लिए पुराणोंढी संस्या शरीर कलेबरकों इसी कालमें खूब बढ़ाया। मा 
स्मनेबालॉपर बढ़ हथियार नहीं चलता, ट्सलिए इसी युगमें बुद्धिको भू 


छत पत्र । 
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जैयामें डालनेके लिए छंकर (७प८८-८३०) श्री हुए (११८० ई०) जैसे दार्श- 
कोने 'मूँहमें राम वगलमें छूरी” वाला अह्तवाद पैदा किया । 

इस कालमें जातीय विखरावको ब्राह्मणोंने चरम-सीमापर पहुँचाया । 
प्रभी तक जातियोंके लिए भाषा या प्रान्तोंका भेद नहीं था, मगर अब ब्राह्मणोंने 
कनौजिया आदि बिल्कुल अलग-अलग ब्राह्मण जातियाँ तैयार कीं और एक 
जातिमें भी गोविन्दचंद्र-जयचन्द्र (१११४-६३) के कालमें सरयू-पारियोंमें पंक्ति 
(उच्चतम) ब्राह्मण और वल्लालसेन (११५८-७६) के समय बंगालमें “कुलीन” 
ब्राह्ममके नामसे और नये-नये दुकड़े किये गये। दंडीके कुम्हार-ब्राह्मण जहाँ 
भारतके किसी भी प्रान्तमें जाकर स्वच्छन्दतापूर्वक रोटी-वेटी कर सकते थे, 
वहाँ अ्रव रास्ता चारों ओरसे वन्द था। ब्राह्मणोंकी व्यवस्थाने देग-रक्षाके 
कामके लिए क्या-क्या किया ? स्त्रियोंके लिए तो युद्धमें कोई स्थान था ही 

नहीं। ब्राह्मण-देवता युद्ध-सेवासे मुक्त थे। वैश्यका काम था डेढ़ा-सवाई करना। 
गद्रोंकी हजार जातियाँ ?--उन्हें हथियार लेकर अपनी पाँतिमें लड़नेको कौच 
क्षत्रिय इजाजत देता । लड़नेका काम था सिर्फ क्षत्रिय-पुरुषोंका, और उनके 
सामने भी युद्ध करनेके लिए कोई बड़ा आदर्श नहीं था, सिर्फ नमक-हलाली 
ओर इसके बाद सामन्तका भय रह गया. था। सामन्तके भयसे या “हम॑ 
« मालिकका नमक खाते हैं” इस ख्यालसे लड़नेवाले योद्धा, किस श्रेणीके होंगे, 
इसे श्राप खुद समझ लें । श्राप कहेंगे, इस युगमें अरवों और तुकसि युद्ध छिड़ता 
रहता था, जिसमें योद्धाके दिलमें हिन्दू-धर्मकी रक्षाका भी ख्याल श्रा सकता था । 
हम इसे मानते हैं, लेकिन कुछ ही हद तंक। क्योंकि मुसलमान सामन्तकी 
सेनामें सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान और हिल्दू सामन्तकी सेनामें सिर्फ हिन्दू 
ही हिन्दू सैनिक रहे, इसका कोई नियम नहीं था । अक्सर दोनों हीकी सेनायें 
मिली-जुली होती थीं । 

(४) इस्लास--इस्लामकी इस युगमें क्या अवस्था श्री, इसका जिक्र 
हम पहले कर चुके हैं। भ्रभी सदियोंकी मानसिक और शारीरिक दासताओंको 
तोइनेकी उसमें हिम्मत और क्षमता थी । साथ ही अरबी खलीफा (उमैया 
और अब्बासी) कोई संकीर्ण विचारवाले धर्मान्च शासक नहीं थे । इस्लामकी , 
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पहिली सदीमें चाहे कुछ तोड़-फोड़ हुआ हो, मगर वादमें दुनियाकी सभी संस्कृतिग्रों 
ग्रौर उनकी देनोंके मुसलमान शासक जबर्दस्त कदरदान संरक्षक थे। श्रफलातूँ, 
प्ररस्तू और दूसरे यूनानी दार्शनिकों--साइंस-वेत्ताझ्लोंका पता भी नहीं लगता, 
यदि वगदादके खलीफोंके समय अनुवाद और टीकाओं द्वारा उनकी रक्षा न 
की गई होती । उस समय भारतसे भी कितने ही विद्वान बड़े सम्मानपर्वक 
बृुगदाद बुलाये गए थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन, वेद्यक, गणित और ज्योतिषके 
बहुतसे ग्रन्थोंके अ्रवी अनुवाद करनेमें सहायता की थी। मुस्लिम अरबोंने 
हिन्दुस्तानी अंकोंको स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हींके द्वारा वह सारे 
युरोपमें फैला । 

अब्दुरहमानकी कवितामें जो बिल्कुल भारतीय श्रात्मा बोल रही है वह 
बनावटी बात नहीं थी। अब्दुरंहमानने देवताका मंगलाचरण करते वक्‍त अपने 
ग्रंथर्में अपनेको मुसलमान भक्त साबित किया हैँ । ग्यारहवीं शताब्दीसे मुस्लिम 
झ्रौर हिन्दू सामन्तोंमें राजनीतिक शक्तिको हथियानेके लिए जो भीषण संघर्ष 
थुरू हुए, उसीके प्रोपेगण्डामें हिन्दू श्रौर इस्लाम धर्म घसीटे जाने लगे, जैसे कि 
आ्राज हॉलिफेक्स और चचिल जैसे कट्टर साम्राज्यवादी ईसाई-धर्मको घसीट 
रहे हैं । यह देशका दुर्भाग्य था कि सामन्तोंके इस भूछे प्रोपेगण्डाका शिकार 
साधारण जनता भी होती थी और उसने कितने ही समय अपनेको अन्धा 
मिद्ध किया । 

जिस बयत सामन्‍्त अपने स्वार्थक लिए धर्मकी दृह़ाई देकर कटुताका 
बीज वो रहे थे, उ्ी समय सरल-हृदय मानवता-प्रेमी कूछ दूसरे भी पुरुष हुए 
थे, जो सामन्तोंकी चालसे क्षुब्ध थे और अपनी भक्ति भर दीनों संस्कृतियों और 
धर्ममिं भाईन्वारा रघापित करनेकी कोशिश करते थे। हाँ, बह संख्या और 
साधन दोनोंमें कमजोर थे । सूफी महात्माओ्ोंकी संरया कभी अधिक नहीं रही 
धोर बट जिस ससब्वयफ और अर्द्वतका प्रचार करते थे, वह साधारण जनताकी 
पहल सेसे बाटराया यान थी। साधारण जनताके समकते और खाभकी बातकों 
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सेशर यदि बट कुछ करना चाह़ले, सो उसकी हालत भी बढ़ी हुई होती, जो कि 
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साम्यवादी सैयद मुहम्मद मेंहदी जौनपुरी'की हुए। सामन्तोंका हथियार सीधा 
सांसारिक भोगका प्रलोभन था,. जब कि दोनों संस्कृतियोमें समन्वय स्थापित 
करनेबालोंका हथियार था, ग्रधिकतर परलोकवाद ध्ौर मानवकी सहज सहदयतासे 
अपील मु करना । 
मेरहदी और बादकी भी दोनीन सदियोंमे हमे यदि सुसरोकों छोड़कर 
कोई मुस्लिम कवि नहीं दिखलाई पड़ना, तो गलत बह मतलब नही कि करोड 
भारतीय मसन्‍मान बनते ही कवि-हृदससे थिल्‍्कूल वंचित हो गए । हिल्दुस्तानकी 
साकसे पैदा हुए सभी मुसत्मानोंके लिए अरबी फारमीका पित होता सम» 
नहीं था। अ्रद्धरहमान जैसे कितने हो कवियोंने श्रपती भाषाम मसानब- 
समाजकी भिन्न-भिन्न भ्रन्तवेदनाओंकी लेकर कबिताकी होगी। कुछका उन्होंत 
कागजपर भी लिसा होगा; मगर उनको हम तक पहुँचानेके लिए सहायक 
हीं मिले । सल्तानी दर्वारमें विदेशी भाषापओ्रींकी तूती बोल रही थी । मुस्लिम 
सामस्तोंके पस्तकालयोँमें हिन्दुस्तानी लिपि और हिन्दुस्तानी भाषामे लिसी 
कविताएँ पचास-प्चास पीढ़ी तक कंसे सुरक्षित रह सकती थी। उधर 
हिन्द सामन्तोंके यहाँ जब स्वयंभ जैसे प्रथम श्रेणीके कवि भी जैन होनेक कारण 
भुला दिए जा सकते है, तो मुमत्मान कविके बारेमे पूछता ही क्या है । यहे 
वजह है जो अब्दुरंहमान (१०१०)से कुतवत (१४६३) तककी प्रायः पचि 
संदियोंमें हम किसी मसल्मान कबिकी रचनाका पता नहीं पाते । रचनाए काफा 
रही होंगी, लेकिन परिस्थितियाँ उनके जीवित रहनेके अनुकूल नहा थी। 
उन्हें एक श्रोर “हिन्दी-गन्दी” समझा जाता था श्रौर दूसरी शोर म्लेच्छ 
कविक्री कृति । 
५. सांस्कृतिक अचस्था 


संस्कृति एक बहुत ही व्यापक दव्द है । यहाँ इस युगकी चित्रकला, मूत्तिकला, 
वास्तुकला, संगीतकलाके बारेमें ही दो-चार शब्द हम कहना चाहते हें। पाँचवीं-छठी 
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सदी भारतीय कलाके मध्याक्लका युग था। सातवीं सदी तक पूव॑-अ्रजित मान 
बना रहा। आठवीं-सवीं सदीमें कुछ हास जहूर होने लगा, लेकिन पतन पूरी 
तौरसे दसवीं सदीमें दिखलाई पड़ता है। खास करके यह बात चित्र और मूत्ति- 
कलाके वारेमें बहुत देखी जाती है । दसवीं गताव्दी और उसके बादकी मूत्तियाँ 
बिल्कूल ही वदसूरत और भावशून्य हैं । वैसे तो ती्ंकरकी मूत्तियोंकों बनानेमें 
पहिलेसे भी कलाकार वेगार-सी टालते दीख पड़ते थे। पाँचवीं, छठीं, सातवीं 
सदीकी कुछ वृद्ध मृ्तियाँ बड़ी सुन्दर हैं, मगर आठवीं सदीके बाद तो वृद्ध 
' और तीर्थकरोंकी म॒त्तियाँ निरी पापाण-सी रह गई है। हाँ, बोधिसत्त्वों श्ौर 
ताराकी मूत्तियाँ नवीं-दसवीं सदीर्में उतनी बुरी नहीं देख पड़ती, वल्कि कोई-कोई 
तो बहुत सुन्दर है, खास करके कुकिहारकी आ्राठ्वीं-नवीं सदीकी कितनी ही 
पीतलकी मूत्तियाँ बहुत सुन्दर हैं । दसवीं, ग्यारहवीं सदीके कुछ चित्रपट तिव्वतमें 
मौजूद हैं। लदाख और स्पितिके बौद्ध मठोंमें कुछ भित्ति-चित्र भी बहुत अच्छे 
है'। लेकिन दसवींनयारहवीं सदीके जो चित्र. जैन और बौद्ध ताल-पोथियों- 
पर मिले हैं, वे जरूर भद्दे हैं। जान पड़ता है नवीं सदीके बाद अपवाद रूपसे ही 
कोई-कोई अच्छे चित्रकार और मृत्तिकार रह गये । कला जितनी दूर तक अरव- 
नत हो चुकी थी और जिस तरहके भद्दे नमूनोंकों तैयार किया जा रहा था, उसे 
देखनेस महमूदके आक्रमणक्रे बाद--खासकर बारहवीं सदीके वाद--से जो 
चित्र-मूत्तिकलाकी ओरसे उदासीनता वर्त्ती जाने लगी, वह अनुचित नहीं थी । 
वास्तुणित्प और खासकर पत्थरोंकी नक्‍काणी वारहवीं शताब्दीमें उतनी बुरी 
ने थी। देलवाड़ाके जैन मंदिरोंमें संग्रमर्मरपर खुदे कमल मधुच्छन्त बहुत 

सुन्दर है, यद्यपि उनमें अलंकरणकी मात्रा जरूरतसे ज्यादा दीख पढ़ती है, जिससे 
गष्सकालीन सादे सौम्य सौन्दर्यकी उसमें कमी है । ती भी, संग्मर्मरकों मोम 
या मतसनकी तरह अपनी छिल्नियोंसि काटल्काटकर -कलाकारने जो कौथल 
डिसाया है, वह सराहनीय हैँ ! लेकिन उसी पत्थरमें जो मत्तियाँ बनी हुई 
हैं, उनसे विश्यास ही नहीं होता, कि उतने सुन्दर कमल झौर मबच्छत्र वनानेवाले 
हाथ इसनी भी मनियां भी बना सकते # । बासहवी सदीके बाद तो एक तरह 
लित्र श्रीर मचिकलाका दिवाला ही निकल जाता हे 


& .०४क ० 


«६ 


इस यगमे संगीतकी शोर भी ध्यान दिया गया था। आजकलकी कितनी 
ही राग-रागिनियोंका वर्गीकरण और नामकरण अ्रपश्नस-साहित्यवेः आरंभके 


साथ होता हैँ । नृत्य शौर संगीनकी झोर यद्यपि सामन्त-वर्ग बहुत ध्यान देता था 
ओर सामन्त-कन्यान्रोंदी शिक्षा्में वह अनिवायं विपय था; लेकिन श्रव राज- 
कुमारियाँ दंदीके समयकी तरह अपने कौपझ्लका प्रदर्शन खुले आम नहीं कर 
सकती थीं। खुले प्राम नृत्य-संगीतकी जिम्मेवारी श्रव केवल वेध्याओ्रोपर रह गई 
थी। 

बद्यपि हमारे युगमे कालिजरमे “प्रवोध-चंद्रोदय” जँस कुछ नाटक लिखे 
गए, मगर जान पह़ता है, श्रव नाटकोंका समय बीत चुका था। जहाँ नाठकके 
लिए जबर्दस्त प्रेरणा स्वाभात्रिक मानव-जीवन था, वहाँ श्रव वेदान्त और दर्शन 
अपने ध्यान-ज्ान श्र राग-द्ेप आ्रादिके रूपमें नाटकोंवे लिए पान्न देने लगे, 
फिर बह नाठक फैसा होगा, यह श्राप खुद समझ सकते है । 

सामन्तोंकी विलासिताने कुछ नई कलाग्रोंकी भी सृष्टि की । स्वयंभूने 
राष्ट्रकूट श्रुव और उसके उत्तराधिकारीके जल-क्रीड़ा-मण्डपर्में जो देखा-सुना 
था, उसीका वर्णन अपने रामायणर्में जल-क्रीड़ाके रूपसे किया। उस समय 
सामन्तोंके स्नान-कूण्ट, स्नान-मण्डप उसके खंभे श्रौर दीवारोंके अ्लंकृत करनेमे 
जंगम और स्थावर रत्नोंका व्यय दिल सोल कर किया जाता था। सामन्तोंकी 
कलाका प्रधान उद्देश्य होता ही था कामोह्ीपन । बस्तुतः सामन्तोंके जीवन- 
का आदर्ण ही था--खाझो, पिश्नो, मौज करो | धर्म, दर्शन सारे उसके लिए 
दिखावे श्रीर जब तब मन बहलावकी चीज थे । 


[+] 
ल्‍ ६. साहित्यिक अवस्था 
हमारा यह साहित्य-युग उस वक्‍त आरंभ होता है, जब कि बाण और हर्प- 


वर्धनको रंगमंच छोड़े बहुत देर नहीं हुई थी । कवियोंमें अध्चधोष, भास, कालि- 
दास, दण्डी भवभूति, और वाणकी कृतियाँ बहुत चावसे पढ़ी जाती है । स्वयंभू- 
ने इन पुराने कवियोंके प्रति अपनी कृतज्ञता साफ प्रकट की हैँ । सिद्धोंमेंस भी 
सरहपा, तिलोपा, शान्तिया जैसे कितने ही संस्कृतके बड़े-बड़े पंडित थे; हाँ, जब 
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वे भाषा-कविता लिखने बैठते, तो अपने संस्क्ृत-भापाके ज्ञानको भूल जाते थे 
तभी वह इतनी सरल भापामें लिखनेमें सफल हुए । 

कविता और कंविको सदा आश्रयकी जरुरत होती हैँ । वह युग सामन्तोंक 
था। जिस काव्य और कविकों सामन्त-वर्गका आ्राश्रय प्राप्त था, वह आधिर 
लाभके तौर पर ही सफल नहीं होता, वल्कि वह चिरस्थायी होनेका अधिका 
रखता था। हर यूगकी तरह उस समय भी साधारण जनताकी रुचिको पूर्ण करने 
के लिए कविताएँ बनती थीं। मगर उनके चिरस्थायी होनेके मार्ममें बहुत 
सी वाधाएँ थीं। यद्यपि स्वयंभू और पृप्पदन्त जैसे कवि अत्यन्त असाधारण 
कवि थे, मगर उनके लिए सामन्ती दर्वारोंमें वह भी बुभीता: “नहीं था, जो कि 
किसी थर्ड-बलास संस्कृतके विद्वानका होता था। पुण्पदन्तने तो इसीलिए 
बल्कि भुकलाकर कह भी दिया कि जिस वक्‍त प्रभुवर्गकी यह हालत है, उसे वक्‍्त- 
हमारे जैसोंके लिए जंगलमें गुमनाम मारे-मारे फिरते रहना ही अच्छा है । 
इसीलिए पुप्पदन्तनें सामन्तोंके चमर श्रौर श्रभिषेक जलकों सज्जनताकों 
बो-बहानेवाला ठहराया । उत्तर-कुरु वैसे भी एक वर्गहीन सुजल, सुफल, सुखी 
देशके तौरपर श्रसिद्ध था, मगर पुप्पदन्तके पहिले हीसे कबि लोग उसे भूल 
गए थे पृष्यदन्तने “न दास ने कोड राज” “मानव दिव्य”, “अ्रगर्व सुभव्य, 
समानहि सर्व” कहकर 'श्रहों कुरु-भूमि निर्भंसय स्वर्ग” कहा, इससे भी जान 
पड़ता है कि देशभाषाके प्रतिभाशाली कवियोंकों कितनी प्रतिकूल स्थितिमें 
रहना पड़ता था। स्वयंभ जेसे महान कविको भी किसी बड़े दर्बारमें स्थान 
ने पा एक गुमनामसे अधिकारी धनंजय, रबद्ाके आश्रयमें रहकर जिन्दगी 
गूजार देना भी उसी बातको पुप्ट करता हैं। श्रभी चक्रवर्ती लोग संस्कृत श्रौर 
थोड़ानबहुत प्राकृत--जों कि अब मृत-भापा बने चुकी थी--पर ही ज्यादा 
तिगाह रखते थे। घावद वह समझते थे, कि देशी-मापामें मथी उसकी कीत्ति- 

माला चन्द्र ही दिनोंगें कुम्हता जाएगी, अ्रमर कीति तो संस्कृत काव्यों द्वारा ही 

मिल सकती है, उसीलिए उकें अपश्रंय कवियोंकी ओर ज्यादा ध्यान देनेकी 
जनरत नहीं थी । 

सिद्धोकि लिए इस बारेसें कोट दिक्कत नहीं थी। उन्हें किसी दवरिके 
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आश्षयक्री उतनी जरूरत नहीं थी, जितनी कि दर्बारको । जल्द सुला देनेवाली 
उनकी मीठी गोलियोंका जनतापर बहुत प्रभाव था--चविचित्र जीवनके कारण 
दिव्य चमत्कारके कारण, अथवा ज्ञान-विज्ञानकें कारण कह लीजिए; राजा 
मिद्धोंकी पूजा-प्र्चामें सबसे झागे रहना चाहते थे। घान्ति पा या रत्नाकर 
शान्तिकी गौड़ नरेश उसी तरह ग्रसोपर रसनेके लिए तैयार थे, जैसे मालव- 
द्वार या सिहलेदवर । 

(१) सिद्धोंक्री फविता--शायद कविताके रढ़ि-बद्ध सकीर्ण लक्षणकों लेने- 
पर कवीरनी तरह सिद्धोंढी कविता भी कविता ने गिनी जाए या कमसे वाम 
अच्छी कविता न समझी जाए; लेकिन लासों नर-नारियोंको उनमे रस, एक तरह- 
की आत्म-तप्ति मिलती थी और आज भी उस तरहकी मनोवत्ति रखनेवाले 
किनने ही पराठकोंकों बहू उतनी ही रुचिकर मालूम होती है। इसलिए उन्हें 
कविता मानना ही पड़ेगा । यह ठीक है, उनकी भाषा सीधी-सादी है समभनेमे 
बहुन सुगम हूँ, लेकिन यह कबिताका कोई दोप नहीं । साथ ही यह भी याद 
रेपना चाहिए, कि सिद्धोंकी सीधी-सादी भाषाकों भी लोगोंने सीचातानी करके 
दुष्टकूट बना उनकी भाषाकों “सन्ध्या-भापा” बना डाला, श्रौर फिर तो बह 
उननी ही दुर्वोध और किलप्ट हो गयी, जितना कि श्रीहर्पका “नैपध” या माघका 
“सिशुपाल-बध” । 

हम बतला चुके है, आदिम सिद्ध किस तरह कृत्रिम बहु-नियंन्ध-पूर्ण जीवनको 
सहज-जीवनका रूप देना चाहते थे और इसके लिए समाजके चौधरियोंकी कितनी 
मे रड़ियोंको बह तोड़-फेंकना चाहते थे । उनका उद्देश्य कभी नहीं था कि लोग 
सहज-जीवन बितानेके लिए अंधेरी कोठरियों और “गद्य-समाजों का आश्रय ले । 
वह इस वातमें सफल नहीं हुए और उनका सहज-परान भी सामन्त-समाजका 
एके दूसरा कोड़ बनकर रह गया । उनके आशावादकों भी आगे बढ़नेदा। अवसर 
नहीं मिला । हाँ, अलख-निरंजनका जो राग उन्होंने गाया, वह चिरकालके लिए 
अपना असर छोड़ गया । यद्यपि सिद्धोंके श्रलख-निरंजनसे राम-रहीम या ईश्वर 
परमेभ्बरसे कोई संबंध नहीं था । वह तो पंडितों और रूढ़िवादियोंके गास्त्र, 
बेंद, पोथी-पत्रेसे न जाने जा सकनेवाले--अ-लख, विशुद्ध सत्य--को बतलाता 
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था, जो कि वस्तुत: बौद्धोंके निर्वाणका ही विशेषण है । लेकिन पीछेके चेलो--- 


- कवीर नानकसे लेकर राधास्वामी दयाल तक---ने उसका और ही अर्थ लगाकर 


रे 


लोगोंको मुक्तिकी ओर नहीं दिमागी गुलामीकी शोर ढकेला । 

सिद्ध पुरानी रढ़ियों, पुराने पाखण्डोंके बहुत विरोधी थे। आदिम सिद्धोंने 
तो सरहकी तरह अपने बड़े सम्मान और सुखी जीवनकी भी पर्वाह नहीं की । 
सरह किसी वक्त नालन्दाके एक बड़े प्रतिष्ठित पंडित थे। मगर जब उन्हें वहाँ- 
का जीवन दमघोंद लगने लगा, तो उन्होंने सब कुछको लात मारा, भिक्षझ्रोंका 
वाना छोड़ा, अपनी (त्राह्मण) नहीं किसी दूसरी छोटी जातिकी तरुणीको लेकर 
खुल्लमखुल्ला सहजयानका रास्ता पकड़ा। सरहने सिर्फ़ दूसरे ही पन्थोंके 
पाखण्डोंका खण्डन नहीं किया, वल्कि बौद्धोंकी भी नहीं छोड़ा । इस बातका 
अनुकरण पीछेके सन्‍्तोंमें भी पाया जाता है, लेकिन अपने पन्‍थ और मतको वचा- 
कर। यद्यपि ये पुराने सिद्ध किसी पाखण्डको फैलाना नहीं चाहते थे, लेकिन पीछे 
उन्हींके नामपर कितने ही मंत्र-तंत्र और पाखण्ड चल पड़े। सिद्धोंने सुख- 
दुख श्र दुनियाकी सभी समस्याश्रोंको केवल व्यक्तिके रूपमें देखा । उन्हें 
ख्यालमं भी नहीं श्राया, कि समाजकी वुराइयोंकों साम/जिक रूपसे ही दृर करने- 
पर सफलता मिल सकती है । लेकिन जैसा कि हमने पहिले लिखा है, सिद्धोंको 
निरायावाद छू नहीं गया था। वह निराशावाद, योग-वैराग्यसे लोगोंका पिण्ड 
छुड़ाना चाहते थे और उन्होंने मरनेके पीछे मिलनेवाले निर्वाणके पीछे भागने- 
वाले लोगॉकेलिए इसी संसारमें स्वाभाविक भोगमय जीवन बवितानेका आरादर्भ 
उपस्थित किया । सिद्धोंने आत्मावलंबनकों यद्यपि पसन्द किया, मगर साथ ही 
गुरुकी महिमाकों उन्होंने टतना बढ़ाया, कि पीछे वही अन्थेरगरदीका एक भारी 
साथन बन गया । सिद्धोंके बाद जैन रहस्थवादी कवि, कबीर, दाडू, राधास्वामी 
सबसे गरकी अ्नन्‍्य भवितिका रास श्रलापा । 

मिद्धोकी कवितामें अधिकतर सहजयान और रहस्थवाद ही मिलता हैं । 
झिसती सामन्त-समाजकोी कभी-क्नी जरूरत पटती थी, उनको आवश्यकता ऐसे 
काव्योंट्री थी, जिनमें श्रंगार और वीररसका जोर हो । 

(२) शाॉंगार कोर थीररस--उस समयके सामन्त-जीवनका उद्देश्य था 
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चाहे जैसे भी हो दुनियाका आनन्द खूब उढें «कब्के+लेना-<ऐसा+ कहमेसे?++ 
आचारके नियमोंके विरुद्ध जानेकी ज़रूरत नहीं है; क्योंकि पुरोहित शोर महन्त 
अपने मालिकोंकी रुचिके अनुसार हर वक्त नये घर्मगास्त्र शोर नये आचार- 
नियम बनानेके लिए तैयार थे। हाँ, भोग तिप्कंटफ नहीं हो सकता था। हर 
वक्‍त एक सामन्तकों दूसरे सामन्तसे ही खतरा नहीं था, वल्कि खुद अपने भाई- 
बहिनोंसे भय लगा रहता था। यदि ज़रा भी चूके, कि भोग और जान दोनोंसे 
हाथ धोना पड़ा । इसीलिए सामन्तोंकों भोगके लिए पूरी कीमत श्रदा करनेको 
तैयार रहना पड़ता था। स्वयंभू और पुप्पदन्तने सामन्‍्त-जीवनके इन दोनों 
पहलुओं---भोग भोगना और मृत्युकों तृणबत्‌ समझना--का सुन्दर चित्रण 
किया है, इतना सुन्दर चित्रण पीछेके काव्योंमें हमें नहीं मिलता । सामन्तकों 
मृत्युकी कोई पर्वाह नहीं थी, न मृत्युके बादकी । विजय हुई तो उसके चरणोंमे 
सारे भोग पड़े हैं । हाँ, यदि कभी पराजयका मुंह देखना पड़ा, तब या तो 
सरहपाके पास जाना पड़ता या किसी अपने कविसे निराभावादकी बात सुन 
सन्‍्तीष करना पड़ता । स्वयंभू झौर पुष्पदन्तने पराजित सामन्तोंके लिए काफ़ी 
सन्देश छोड़े हैँ । 

हेमचन्द्रके संगृहीत एक पदमें “वापकी भूमड़ी” (पितृ-भूमि )के लिए सर्वस्व- 
उत्सर्ग करनेकी जो भावना दर्शायी गई है, उसे देखकर हमारे कितने ही पाठक 
शायद उछल पढ़ें । लेकिन यह वापकी भूमड़ी साधारण जनताके छ्यालसे नहीं 
कही गई । यह सामन्‍्तोंकी अपने हाथसे निकल गई वापकी भूमड़ी--निरंकुश 
राज--को फिरसे लौटानेके लिए आदेश हैं । अस्सी फ़ीसदी जनता और 
भविष्यकी सारी पीढ़ियोंके सुख और स्वार्थका वहाँ कोई ख्याल नहीं था । 

तव और पीछेके भी कवि सन्देश देते हे---काया नरक, संसार तुच्छ, 
कोई किसीका नहीं । यह कोई उच्च भावनाका परिवायक नहीं है। चूँकि उनके 
जीवनके कुछ महीने या कूछ वरस दुखमें कटे श्र जिस दुखका कारण भी 
बहुत कुछ समाजकी विपमनीति है, जिसे कि हटठानेसे बहुतसे दुखोंके कारण 
खतम हो सकते हूँ। लेकिन कविने अपने उस थोड़े समयके दुखकों इतना 
बढ़ा करके देखा कि उसे आनेवाली हज़ारों पीढ़ीके सुख-दुखका कुछ भी ख्याल 
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नहीं आया । एक जीवनके सुख-दुखसे आ्रानेवाली अगनित पीढ़ियोंका सुख-दुख 
परिमाणमें कहीं अधिक है, लेकिन जो उसका न ख्यालकर सिर्फ़ अपने हीको 
सव कुछ समझ लेता हैं, क्या यह उसकी अत्यन्त सिम्न कोटिकी स्वार्थान्चता 
नहीं हैं ? हमारे कवियोंने व्यक्तिके सामाजिक कर्त्तव्यकी ओर ध्यान नहीं 
दिया । उसका कारण था, वही सामन्‍्त-समाज, जिसके हाथमें सारे समाजकी 
नकेल थी और जो व्यक्तिगत आनन्दकों ही सर्वोपरि चीज़ समभझता था। 
हमारे आजके भी कवि जब ऐसी ग़लती कर बैठते है, तो इन पराने कवियोंकों 
दोप देनेकी क्या जरूरत । वस्तुत: कवियोंने अ्रत्यन्त संदिग्ध परलोकवाद और 
वेयक्तिक निराशावादपर जितना जोर दिया, उससे ज्यादा उन्हें चाहिए था, 
अपनी आगेवाली पीढ़ियोंके मुँहकी ओर देखना--जो पीढ़ियाँ कि संदिग्ध और 
काल्पनिक नहीं बिल्कुल वास्तविक हैं, यह बात खुद उन्हें श्रपना अ्रस्तित्व 
वतला देता । केवल अपने लिए अनन्तजीवनकी मिथ्या आशाकी वेदीपर 


० कक पक... 


उन्होंने आनेवाली पीढ़ियोंके वास्तविक अनन्त-जीवनकी वलि चढ़ा देनेमें ज़रा 
भी आनाकानी नहीं की । 

(३) कुछ फर्वियोंका मूल्यांकन--(क) स्वयंभू--हमारे इसी यभमें 
नहीं हिन्दी-कविताके पाँचों युगों (१--सिद्ध-सामन्त-युग, २--सफ़ी-यग, 
३--भक्त-यग, ४---दर्वारी-यग, ४नंवजायरण-यूग )के जितने कवियोंकों 
हमने यहाँ संग्रहीत किया है, उनमें यह निस्संकोच कहा जा सकता है, 
कि स्वयंमू सबसे बड़ा कवि था। वस्तुत: वह भारतके एक दर्जन अमर 
कवियोंसेंस एक था। आाइचय श्र क्रोध दोनों होता हैं कि लोगोंने कैसे 
ऐसे महान्‌ कबिको भुला देना चाहा। स्वयंभके रामायण ओर महाभारत 
(या कृप्ण-चरित्र ) दोनों ही विशाल-काव्य है । उनके बिश्याल श्राकारको देख- 
कर सन्देह हे सकता हैं कि कबिने कितनी जगह काव्य-मरीरकों जैसे-कौसे 
नी फूलानेकी कोशिश की होगी, मगर ऐसा प्रयत्न सिर्फ़ वहीं देखनेमें आता है, 
जहाँ अपने सहव्मियोंकी जबर्ईस्तीके कारण वह जैन वमकी कितनी ही नीरस 
हृट्टियोंकी बसानमेके लिए मजबूर होता है--ठीक चैसे हो जेसे कशल चित्रकार 
और मूचिकार तीर्वकरोंकी भूचि बनानेसें श्रेगार टालने लगते । हम समभते 
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हैं कि ऐसे वेगारवाले अंग कविके कविता-कलेव रके श्रभिन्न अंग नहीं है । उनके 
हटा देनेसे न कथानककी झ;ंखला ही टूटती हैं और न रसघधारा ही । 

यद्यपि स्वयंभू वाणसे “घनघनऊ” या समास उधार लेनेकी बात कहता हैं, 
लेकिन हर्षचरित भ्रौर कादंवरीके घिकट समासोंका स्वयंभूमें पता नहीं लगता । 
स्वयंभूकी भाषाका प्रवाह बिल्कुल स्वाभाविक हैं। उसने खामस्वाह दुरूहता 
लानेकी कहीं कोशिय नहीं की । पद्य-स्वर बड़े ही कर्णप्रिय है। घब्द बिल्कुल 
नपे-तुले हैं, और रस-परिपाक तो वरावर ऊपर भर श्रौर ऊपर उठता जाता 
है । उसका कवि-कौथल कितना श्रेष्ठ है, यह इसीसे मालूम होगा कि मेने 
रामायणसे झंगार, बीर, वीभत्स, श्रादिके उदाहरणोंकों जब जमा किया, तो 
ग्रन्थके कलेबरके बढ़ जानेके भयसे उनमेसे एक ही एकको देना चाहा, मगर 
फिरसे पढ़नेपर मालूम हुआ, कि स्वयंभूके वर्णनर्मों हर (जगह नवीनता है, इस- 
लिए एकसे झ्रधिक उद्धरण देनेके लिए मजबूर होना पड़ा । 

स्वयंभूने प्रकृतिका बहुत गहरा अ्रध्ययन किया हैँ, यह हमारे दिये हुए 
उद्धरणोंस मालूम होगा । समुद्र श्रौर कितने ही अन्य स्थलों, प्राकृतिक दृश्यों- 
का वर्णन करनेमें वह अद्वितीय है। और सामन्‍्त समाजके वर्णनमें उसकी 
किसीसे तुलना नहीं की जा सकती । किसी एक सुन्दरीके सौन्दर्यको जितना 
ग्रच्छी तरह उसने चित्रित किया है, वह तो किया ही है, लेकिन सुन्दरियोंके 
सामूहिक सौंदर्यका वर्णन करनेमें उसने कमाल कर दिया है । चित्रकारकी भांति 
कविके सामने भी कोई साकार नमूना रहना चाहिए। स्वयंभूने राष्ट्रकूटोंके 
रनिवास और उनके आमोद-प्रमोदको नज़दीकसे देखा था । वहाँ परदा बिल्कुल 
नहीं भरा, इसलिए श्रौर सुविधा थी। उसी सौन्दर्यको उसने रावण श्रौर अ्रयोध्या- 
के रनिवासोंके सौन्दयंके रूपमें चित्रित किया है । 

विलाप-चित्रणमें भी उसने वड़ी सफलता प्राप्त की हैं। रावणके मरने- 
पर मन्दोदरी और विभीषणके विलाप सिर्फ़ पाठकके नेत्रोंको ही सिक्‍त नहीं 
कर देते, वल्कि उसका मन मन्दोदरी और विभीषण तथा मृत रावणके गम्मीर 
प्रौर उंदात्त भावोंकी दाद देता है । 

सामन्ती युगमें स्त्रियोंका अधिकार ही क्‍या हो सकता हैँ ? तो भी सिद्ध- 


यग, तथा वादकी शताब्दियोंकी अपेक्षा उनकी अवस्था कुछ बेहतर जरूर थी । 
स्वयंभूने सीताका जो रूप रावणकों जवाब देते झौर अग्नि-परीक्षाके समय 
चित्रित किया है, पीछे उसका कहीं पता नहीं लगता । 
मालूम होता है, तुलसी वावाने स्वयंभू-रामायणको ज़रूर देखा होगा, फिर 
आइचर्य है कि उन्होंने स्वयंभूकी सीताकी एकाथ किरण भी अपनी सीतामें 
क्यों नहीं डाल दिया। तुलसी वावाने स्वयंभू-रामायणकों देखा था, मेरी 
इस बातपर आपत्ति हो सकती है, लेकिन में समभता हूँ कि तुलसी वावाने 
“क्वचिदन्यतोपि से स्वयंभू-रामायणकी ओर ही संकेत किया है। श्राखिर नाना 
पराण निगम आगम और रामायणके वाद ब्राह्मणोंका कौनसा म्रंन्थ बाक़ी रह 
जाता है, जिसमें रामकी कथा आई हैं। क्वचिदन्यतोपि'से तुलसी वावाका 
मतलब है, ब्राह्मणोंके साहित्यसे वाहर “कहीं अन्यत्रसे- भी” और अ्रत्यत्र इस 
जैन ग्रस्थमें रामकथा वड़े सुन्दर रूपमें मौजूद हैँ। जिस सोरों या शूकरक्षेत्रमें 
गोस्वामी जीने रामकी कथा सुती, उसी सोरोंगें जैन-घरोंमें स्वयंभू रामा- 
यण पढ़ा जाता था। राम-भकक्‍त रामानन्दी साधु रामके पीछे जिस प्रकार पढ़े 
थे, उससे यह विल्कूल सम्भव है कि उन्हें जैनोंके यहाँ इस रामायणका पता लग 
गया हो। यह यद्यपि गोस्वामी जीसे श्राठ सौ-बरस पहले बना था किन्तु तदुभव 
घब्दोंके प्राचुर्य तथा लेखकों-वाचकोंके जब-तवके शब्द-सुधारके कारण अश्रभी 
* आ्रासानीसे समभमे भरा सकता था। जो उद्धरण हमने यहाँ दिये हैं, उनमेंसे 
कितनोंका प्रभाव रामचरितमानसके कई स्थलॉपर दिखलाई पड़ेगा। इसका 
यह हरगिज मतलब नहीं, कि गोसाईजीने भाव वहाँसे चुराया, या उनकी 
प्रतिमा सिर्फ़ नक़ल करनेकी थी; गोस्वामी जीकी काव्य-प्रतिमा स्वतः महान्‌ 
है । उसे पहलेकी प्रतिभाझ्रोंका बसे ही सहारा मिला होगा, जैसे हरेक बालक- 
को अपने पूर्वजोंकी क्रतियोंकी सहायतासे अपने ज्ञानका विस्तार करना 
पटता है । हैं 
(गा) पुप्यदस्त-नयुसदन्तका नम्बर स्वयंभूके वाद आता है, किन्तु इर 
बगके बाकी कब्योंगे उसका स्थान बहुत ऊँचा है । पुप्पदन्तकी उपाधियोंमें 
प्रभिमान-मेर विल्झुल बथाशं मालूम होता ह। मंत्री भरतकों इस फतकड् 


कविकी बहुत नाजवरदारी करनी पड़ी होगी। श्रमीरोंके लिए तो उसने पहले 
ही कह दिया था “चमरानिलही उड़े गृणाई”। “अभिषेक धोंयउ-सुज- 
नत्तननाय ।” कृप्णराजके दर्बारमें पुप्पदन्त कभी अपने मनसे गया होगा, इसमे 
सन्देह ही मालूम होता हैं । पृप्पदन्तने विरहका वर्णन बड़ा सुन्दर किया है और 
एरीवीका भी। अमीरोंके विलासको छोड़कर तो वह महाकाव्यकों लिख ही नही 
पकता था, इसलिए वह तो जरूरी ही था; मगर सामन्तोंकी संक्षिप्त किन्तु 
प्रतिकटोर आलोचना की हैँ कुछ ही गताब्दियों पहले अपनी प्रजातंत्रीय स्वतं- 
त्रतासे वंचित मगर अब भी जब-सव लड़ती रहनेवाली यौधेयकी भूमिका इतना 
आकर्षक वर्णन झ्रीर अन्तमें उत्तर-झुककी धनी-गरीब-रहित दास-राजा-शून्य 
दिव्य-मानववाली भूमिकी भारी नारीफ़ बतलाती है कि पृप्पदन्तका व्यक्तित्व 
किसी दूसरी ही तरहका था, जिसके लिए उस कालकी परिस्थित्ति अनुकूल 
नहीं थी । 

(ग) दो कलिकाल-सर्वज्ञ--हमारे इस युगर्में दो “कलिकाल-सर्वज्ञ” भी 
हैं। सिद्ध भान्तिपा या रत्ताकरणान्ति (१००० ई०) भारतके शायद सर्व-प्रथम 
“कलिकाल-सर्वज्” थे । गौड़ नृपतिके राजगुरु और विक्रमणिलाके प्रधान होनेसे भी 
मालूम हो सकता है, कि वह अपने समयके असाधारण पण्डित थे। शान्तिपाके 
कछ दर्शन और एक छल्दःणास्त्र “छन्दो-रत्नाकर” ग्रन्थ श्रव भी बच रहे हे । 
दूसरे कलिकाल-सर्वन्न हे श्राज़ा्य हेमचन्द्रसूरि (१०८८-११७६) । इनके संस्कृत- 
प्राकृत ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। अपनी मातृभापामें उन्होंने कोई स्वतंत्र काव्य रचा 
था, इसकी कम सम्भावना हैं । लेकिन अपने व्याकरण 'छन्दोनुआसन' भर 
“देशी-ताममाला” (कोप) छारा जो सेवा उन्होंने हमारी भाषाकी की है, वह 
स्मरणीय हैं । अपने व्याकरण और छन्दोनुआसनमें उदाहरणके तौरपर 
उन्होंने अपश्रंथके बड़े सुन्दर-सुन्दुर सैकड़ों पद्य उद्धृत किये हैं, जिससे मालूम 
होता है कि वह इस भाषाकों लम्बी नाकवाले पंडितोंकी तरह उपेक्षणीय नही 
समभते थे । 

(घ) कवि श्रव्दुरंहमान--अ्रब्दुरहमान हिन्दीका प्रथम मुस्लिम कवि 
हैं। (उसकी) भाषा और कलासे मालूम होता हैँ कि कविकी वाणी खूब मेजी 
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7 7 । मधुर शब्दोंक चुताव तथा सरल और प्रवाहयुक्‍त भाषा लिखनेमें 
बब्युरंहमानने बड़ी सफलता प्राप्त की हैं। अफसोस है कि इतने सुन्दर कवि- 
की इतनी कम कविता हमें प्राप्त हैं। वह भी लुप्त हो गई होती, श्रगर किसी 
जैन-पुस्तक-भंडारने रक्षा न की होती । मंगलाचरणकी कुछ पंक्तियोंकों छोड़- 
कर इसकी कवितामें धर्म कहीं छू नहीं गया । कविके वास्तविक कालके वारे- 
में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन जान पड़ता है कविकी जन्म-भूमि मुलतानके 


महमूदके हाथमें जानेसे पहले अ्रव्दुरेहमान मौजूद थे । 
(४ ) कवियोंकी अमर कीर्त्ति 


कवियोंने संसार तुच्छ, कोई किसीका नहीं, काया नरक आदि बातोंका 
प्रचार करके सामन्तोंका ही हित किया, साधारण जनता और आगे आनेवाली 
पीढ़ीका तो इससे घोर अरहित हुआ । उन्होंने उत्पीड़ित प्रजाका पक्ष लेना तो 
दूर, उनके कष्टों तथा कारणोंके चित्रण करनेका भी प्रयास नहीं किया--- 
इत्या वि-इत्यादि कितने ही दोष उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं; लेकिन इसकी 
ज़िम्मेवारी बहुत कुछ तत्काजीन परिस्थिति और समाजपर है, इस बातका अपने 
पुराने महान्‌ कवियोंके संबंधरमें कोई फ़ैसला देते वक्‍त हमें हमेशा ख्याल रखना 
होगा । सबसे बड़ी बात यह है, कि दोष भरी तभी तक लोग देखेंगे, जब तक हमारी 
दुनिया नई नहीं बनती, इसकी सारी गंदगियाँ दूर नहीं हो जातीं। एक बार 
जहाँ हमारे समाजका कलेवर बदला, कि कवियोंकी महिमा सिर्फ़ उनके कवित्वके 
कारण होगी । रामके हाथों मुक्ति पानेवालोंका जब हमारे देशमें नाम भी नहीं 
रह जाएगा, तव भी तुलसीकी क़द्र होगी। स्वयंभूके धर्म (जैंन)का अस्तित्व 
भी न रहनेपर स्वयंभू नास्तिक भारतका महान्‌ कवि रहेगा। उसकी वाणीमें 
हमेशा यह शक्ति वनी रहेगी कि कहीं अपने पाठकोंको ह॒र्षोत्फुल्ल कर दे, 
कहीं शरीरको रोमांचित बना दे और कहीं आँखोंको भीगनेके लिए मजबूर 
कर दे। सनातन-तुलामें नापनेपर हमारे कवियोंका सम्मान शताब्दियोंके 
बीतनेके साथ श्रधिक और अधिक बढ़ता जाएगा । जिस वक्‍त शत-प्रतिशत 
जनता शिक्षित और संस्कृत होगी, जिस वक्‍त कलाकी निष्पक्ष परखका माच 
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और ऊँचा होगा, उस वक्‍त हमारे कवियोंका कीत्ति-कलेवर,- उनका आसन और 
ऊँचा होगा । 

कालने बड़ी वेदर्दसि हमारे पुराने कवियोंकी छुँटाई की है । जाने कितने 
उच्च काव्योंसे आज हम वंचित है । लेकिन इस छोंटाईके वाद जो कुछ हमारे 
पास बचकर चला आया है, उसकी क़॒द्र श्रौर रक्षा करना हमारा कत्तंव्य है । 
ऐसा करके ही हम अपने पूर्वजोंका उत्तराधिकारी होनेका दावा कर सकते हैं 

हम चाहते है कि आदिसे लेकर आज तकके सभी महान्‌ कवियोंकी 
कृतियोंकों पाठकोंके सामने इस तरह रखा जाए, जिसमे वह काव्य-रसका अच्छी 
तरह आस्वादन कर सकें, कवियोंके मुखसे तत्कालीन समाजकी आप-बीती जान 
सकें और कवि-परंपराने किस तरह आनेवाली पीढ़ियोंको प्रेरणा और सहायता 
दी, इसे भी अच्छी तरह समझ सकें । हमारे संग्रहका पाँच यूगोंवाला वत्तेमान 
प्रयास सिर्फ़ बीचवाला भाग हैँ जो चार खंडोंमें समाप्त होगा । बीसवीं सदीके 
कवियोंका संग्रह पाँचवाँ खण्ड होगा और वेदसे लेकर पीछे तकके संस्क्ृत-पाली- 
प्राकृत कवियोंका सूक्ति-संग्रह एक अलग खण्ड । उस खण्डमें छायासे काम नहीं 
चलेगा और मूल-भाषाका देना भी वेकार होगा, लेकिन हम चाहेगे कि अनुवाद 
पद्-बद्ध हों और जहाँ तक हो सके उन्हीं छन्दोंमें; लेकिन यह काम कवि ही 
कर सकते हैं । यदि ऐसे कवि उसे अपने हाथमें लेना चाहेंगे, तो हम सहर्प 
उनकी यथायोग्य सहायता करेंगे । 


४ पड राहुल सांकृत्यायन 
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ह|् है। मधुर शब्दोंके चुनाव तथा सरल और प्रवाहयुक्त भाषा लिखनेमें 
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५ ह हे 
प्रद्धुरहमानने बड़ी सफलता प्राप्त की है। श्रफ़्लोस है कि इतने सुन्दर कवि- 
की इतनी कम कविता हमें प्राप्त है। वह भी लुप्त हो गई होती, श्रगर किसी 
जैन-पुस्तक-भंडारने रक्षा न की होती | मंगलाचरणकी कुछ पंक्तियोंकों छोड़- 
कर इसकी कवितामें धर्म कहीं छू नहीं गया । कविके वास्तविक कालके वारे- 
में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन जान पड़ता है कविकी जन्म-भूमि मुलतानके 


महमूदके हाथमें जानेसे पहले अव्दुररेहमान मौजूद थे । 
(७ ) कवियोंकी अमर कीर्ति 


कवियोंने संसार तुच्छ, कोई किसीका नहीं, काया नरक आदि वातोंका 
प्रचार करके सामन्तोंका ही हित किया, साधारण जनता और आगे आनेवाली 
पीढ़ीका तो इससे घोर अहित हुआ । उन्होंने उत्पीड़ित प्रजाका पक्ष लेना तो 
दूर, उनके कष्टों तथा कारणोंके चित्रण करनेका भी प्रयास नहीं किया--- 
इत्यादि-इत्यादि कितने ही दोप उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं; लेकिन इसकी 
जिम्मेवारी बहुत कुछ तत्कालीन परिस्थिति और समाजपर है, इस वातका अपने 
पुराने महान्‌ कवियोंके संबंधर्में कोई फ़ैसला देते वक़्त हमें हमेशा ख्याल रखना 
ग्रेैगा । सबसे बड़ी बात यह है, कि दोष भी तभी तक लोग देखेंगे, जब तक हमारी 
ढुनिया नई नहीं बनती, इसकी सारी ग्ंदगियाँ दूर नहीं हो जातीं। एक बार 
जहाँ हमारे समाजका कलेवर बदला, कि कवियोंकी महिमा सिर्फ़ उनके कवित्वके 
कारण होगी । रामके हाथों मुक्ति पानेवालोंका जब हमारे देशमें नाम भी नहीं 
रह जाएगा, तव भी तुलसीकी क़द्र होगी | स्वयंभूके धर्म (जैन)का अस्तित्व 
भी न रहनेपर स्वयंभू नास्तिक भारतका महान्‌ कवि रहेगा। उसकी वाणीमें 
हमेशा यह शक्ति बनी रहेगी कि कही अपने पाठकोंको हर्पोत्फूल्ल कर दे 
कहीं शरीरको रोमांचित वना दे और कहीं आँखोंको भीगनेके लिए मजबूर 
कर दे। सनातन-तुलामें नापनेपर हमारे कवियोंका सम्मान शताव्दियोंके 
बीतनेके साथ अधिक भौर भ्रधिक बढ़ता जाएगा | जिस वक्‍त शत-प्रतिशत 
जनता शिक्षित और संस्कृत होगी, जिस वक़्त कलाकी निष्पक्ष परखका मान 


और ऊँचा होगा, उस वक्त हमारे कवियोंका कीत्ति-कलेवर,- उनका आसन और 
ऊँचा होगा । 

कालने बड़ी वेदर्दसि हमारे पुराने कवियोंकी छेंटाई की है । जाने कितने 
'उच्च काव्योंसे श्राज हम वंचित हैं। लेकिन इस छँँटाईके वाद जो कुछ हमारे 
पास बचकर चला आया है, उसकी क़द्र और रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य हूँ । 
ऐसा करके ही हम अपने पूर्वजोंका उत्तराधिकारी होनेका दावा कर सकते हैं) 

हम चाहते हें कि आदिसे लेकर आज तकके सभी महान्‌ कवियोंकी 
कृतियोंको पाठकोंके सामने इस तरह रखा जाए, जिसमें वह काव्य-रसका अच्छी 
तरह आस्वादन कर सकें, कवियोंके मुखसे तत्कालीन समाजकी झ्राप-बीती जान 
सके और कवि-परंपराने किस तरह आनेवाली पीढ़ियोंको प्रेरणा और सहायता 
दी, इसे भी अच्छी तरह समझ सकें । हमारे संग्रहका पाँच युगोंवाला वत्तेमान 
प्रयास सिर्फ़ बीचवाला भाग है जो चार खंडोंमें समाप्त होगा । वीसवीं सदीके 
कवियोंका संग्रह पाँचवाँ खण्ड होगा और बेदसे लेकर पीछे तकके संस्क्ृत-पाली- 
प्राकृत कवियोंका सूक्ति-संग्रह एक अलग खण्ड । उस खण्डमें छायासे काम नहीं 
चलेगा श्र मूल-भाषाका देना भी वेकार होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि अनुवाद 
पद्च-वद्ध हों और जहाँ तक हो सके उन्हीं छन्दोंमें; लेकिन यह काम कवि ही 
कर सकते हैं। यदि ऐसे कवि उसे अपने हाथमें लेना चाहेंगे, तो हम सहर्प 
उनकी यथायोग्य सहायता करेंगे । 
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९. आठवी सदी 
5 १, सरहपा 


काल--७६० ई० (गोपाल-धर्मपाल ७५०-७०-८०६ ई०) | वेदा--मगघ 

(नालंदा) । कुल--बआाह्यण, भिक्षु, सिद्ध (६) । कृतियाँ--क्ायकोद- 
प्रमुत-वज्त्रगीति, चित्तकोष-प्रज-चज्भरगीति, डाकिनी-गुह्य-बज्भगीति, दोहाकोप- 

; १-दोहा 

(१) रहस्यचाद 

अलिशो ! धम्म-महासुह पइसइ । लवणो जिमि पाणीहि विलिज्जइ ॥२॥ 
भन्‍तह मनन्‍्ते सन्ति ण होड़ । पडिलभित्ति की उद्ठिडई होइ ॥६॥ 
तरुफल-दरिसण णउऊ भग्घाइ | वेज्ज देकव्खि की रोग पलाइ ॥छा। 

जाव ण श्राप जणिज्जइ, ताव ण सिस्स करेइ । 

अन्याँ अन्ध कढाव तिम, वेण्ण 'वि कूव पडेइ ॥5॥. --दोहाकोष' 
सद्भु-पास तोडहु गुरुवश्रणे ।ण सुनइ सो णउ दीसइ णश्नणे” ॥३॥ 
पवण चहन्ते णउ सो हललइ । जलण जलन्ते णउ सो डज्माइ ॥४॥ 
घण चरिसन्ते णउ सो त्तिम्मइ ।ण उवज्जहिं णउ खश्नहि पइस्सइ ॥५॥ 

णउ त॑ वाश्नहि गुरु कहइ, णउ त॑ बुज्काइ सीस । 

सहजामिञ्र-रसु सभ्नल जग, कासु कहिज्जइ कीस ॥६॥ 

सञ्न-संवित्ती तत्तफलु, सरहापाश्न भणन्ति । 


जो मण-गोभ्रर पाविश्नइ, सो परमत्थ ण होन्ति ॥१०॥ 
“--सरहपादीय दोहा ७, ८ 
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हिन्दी काव्य-धारा 
?. सिद्ध-सामन्त-युग (७६०-१३०० ह० ) 
९. आठवी सदी 
5 १. सरहपा 


उपदेशगीति, दोहाकोष, तत्त्वोपदेश-दिखर-दोहाकोप, भावनाफल-दृष्टिचर्या- 
दोहाकोष, वसन्ततिलक-दोहाफोष, चर्यागीति-दोहाकोष, महामुद्रोपदेश-दोहाकोष, 
सरहपाद-गीतिका । 

१-दीहा 


(१) रहस्यवाद 

अलिझो ! घर्ममहासुख प्रविशई | नोन जिमी पानिहीं विलिज्जद ॥२॥ 
मंत्रहि मंत्रे शान्ति न होइ। प्रतिलब्धी का उत्यित होइ॥६॥ 
तरुफल-दर्शन नाहि. श्रधाइ | वैय्हिं_ देखि कि रोग पराइ !णा 

जबलों आप न जानिये, तवलों' सिख न करेइ । 

श्रन्वा काढे अन्च तिमि, दोउहिं कूप पडेइ ॥५5॥ --दोहाकोए 
शंक-पाणश तोड़हु. गुरुखचने । न सुनइ सो नहिं दीसडइ नयनें ॥१। 
पवन बहन्ते ना सो हिल्लइ | ज्वलन जलन्ते ना सो डहियइ ॥४। 
धन वबरसन्ते ना सो भीजइ।न उपज न क्षयहि पईसइ॥५ 

ना सो वाचहिं गुरु कहड, ना सो बूभाइ शिष्य । 

सहजामृत-रस सकल जग, कासु कहीजे कस्य ॥६॥ 

स्वकन्संवित्ती तत्त्व-फल, सरहापाद भनन्ति ॥ 

जो मन-गोचर पाइग्इ, सो परमार्थ न होन्ति ॥१०॥ 

+-दोहा ७ 





कथा: 00,०6९५, एबेट्पाए एऑएसजआए, ए०. ह़ऋए 
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(२) पाखंड-खंडन 


बम्हणहि मे जाणन्त हि भेउ। एंवड पढ़िश्ोउ ए चउबेउ ॥ (4 
मद्टि पाणि कुस लई पढन्त । घरही” बइसी श्रग्गि हुणन्त ॥ 
कज्जे विरहद हुअवह होमे' । अ्रविस डहाविश्र॒ कडुएँ धूये ॥२॥ 
ऐकदण्डि ब्रिदण्डी भश्नवाँ वेसे। विणुआ होइआइ हंस-उठएसे” |. 
मिच्छेहाँ जग वाहिप्र भुल्ले। धम्माधम्म ण जाणिश्न तुल्ले ॥३॥ 
श्रइरिएहिं उददलिश्न छारे। सीस सु बाहिभ्न॒ ए जडभारे॥ 
घरही वइसी दीवा जाली। कोणहिं वइसी घण्डा चाली ॥४॥ 
अविख णिवेसी झासण बन्धी। कण्णेहिं खुसखुसाइ जण घन्ची ॥ 
रण्डी-मुण्झही अरण्ण “वि वेसे। दिव्खिज्जई , दविखण-उद्देसे” ॥५॥ 
दीहणकख जद मलिणे वेसे” । णग्गल होइ उपाडिश्र केसे” ॥ 
खबणेहि. जाण-विडंविग्न. वेसे' । अप्पण. वाहिश्र मोक्‍्ख-उवेसे ॥६॥ 
जइ णग्गाविश्न होइ मुत्ति, ता सुणह सिश्लालह । 

लोम उपाडण श्रत्यि सिद्धि, ता जुवइ-णिग्रम्बह ॥७॥ 
पिच्छी गहणे दिट् मोवख, ता मोरह चमरह । 

उञज्छ-भोश्रणे” होइ जाण, ता करिह तुरज्धह ॥८॥ 


सरह भणइ खवणाण मोक्ख, महु किम्पि न भाव । 
तत्त-रहिञ्र काश्रा ण ताब, पर केवल साहइ ॥९॥ 


चेललू भिक्‍्खु जे थविर उदेसे' | क्‍न्देहिं आा पव्बज्जिउ-वेसे ॥ 
कोइ सुतण्त घक्‍्खाण बइट्ठो । कोवि चिण्ते कर सोसइ डिट्ठो ॥१०॥ 
(३) मंत्र-देवता बेकार 


जो जसु जेण होइ सन्तुट्ठों । मोक्ख कि लब्भइ फाण पविट्ठो ॥ 
किन्तह दीवे”" कि' तह णेवेज्जे” | किन्तह किज्जइमंतह ॒सेब्बे ॥१४॥ 


मंत्र-देवता बेकार |] ( १. सरहपा भर 
(२) पाखंड-खंठन 


ब्राह्ममहिं ना जाननता नेंद ।यों ही परढेंठ ये चारों वेद ॥8९॥ 
मादि पानि झुछ लिये पहनत । पसही वघ्ठी झग्नि होंमन्त॥। 
कार्य विना ही हतवह होमगें। आसि इउहावे मकाहये घू्यें आशा 
एंकदण्टि प्रिदष्ठी भगवा वेसे । मा होटहि बिनु हंसू-उपदेणे ॥ 
मिव्यहि. जग बाहेक भूले । घर्म-प्र्म न जानेंड तुल्ये ॥३॥ 
प्राचरियेहिं. सपेटी छारा । सीसहि ढोम्नत ये जट-भारा वा 
घरही बसे दीपक बारी | कोनहि. बदसे घंटा चालीवाश॥। 
आ्रसि निवेशी आसन बांधा । कर्ण सुससुस्ताय जन मन्दाता 
रंडी-मुंडी श्रन्यहूँ भेसे । देखीयत दब्छिना-उदेसें ॥५॥ 
दीरघनसा जो मलिने भेसे । नंगा होइ उपादिय केशें॥ 
क्षषणक ज्ञान-विंबित. भेसे । श्रपना बाहर मोक्ष गयेयें ॥६॥ 
यदि नंगाये होड़ मुक्ति, तो शुनक-श्यगालहुं। 

लोम उपाटे होड़ सिद्धि, तो युवति-मित्तम्बहू ॥७॥ 
पिच्छि गहे देसेंड जो मोक्ष, तो मोरहु चमरहें । 

उन्छ-भोजने होइ ज्ञान, तो करिहु तुरंगहुँ ॥5॥ 
सरह भरने क्षपणकी मोक्ष, मोदि तमिक ने भाव । 

तत्त्व-रहित काया न ताप, पर केक्‍ल साथइ ॥६॥ 
चेला भिक्षु जे” स्थविर-उदेसे | बन्‍्दहि. श्रा प्रव्रजिता-वेसे । 
कोइ स्वतंत्र व्यारयानें बईठो। कोइ चिन्ता करि शोपइ दीठो ॥१०॥। 


(३) मंत्र-देवता बेकार 


जो जॉसयु जेन होइ सन्वुप्टो । मोक्ष कि लभियद ध्यान-प्रविष्टो ॥।.. * 
की तेहि दीपेहिं' की नैवेधे । की हि कीजियइ मन्त्रहँ सेवे ॥१४॥ 


६ हिन्दी काव्य-धारा [ श्राठवी' सदी 


किन्तह तित्य. तपोवण जोई । मोवख कि लब्भइ पाणी न्हाई॥१५॥ 
छाडइहुरे श्रालिका वन्धया । सो मूंचहु जो अच्छहु धन्बा॥ 
तसु परिश्राणे श्रण्ण ण कोई । अबरे” गणे_ सब्बंबी सोई॥१६॥ 
स्तोबि पढ़िज्जद सोधि गुणिज्जइ । सत्य-पुराणे वक्‌खाणिज्जइ ॥ 
णष्टि सो दिट्ठि जो ताउ ण लबखइ । एककें वर गुरुपाओनें पेक्खइ ॥१७॥ 
भाण-हीण. परब्बज्जे रहिश्रउ । घराहि वसन्‍्ते भज्जे सहिश्रउ। 
जइ भिंड़ि विसअ रमन्त ण मुच्चदई । सरह भणइ परिग्राण कि मुच्चइ ॥१६॥ 
जइं पच्चक्सख कि भाणे कीअ्भ । जइ परोक्‍्ख अंधार म धीश्रञ्म ॥ 
सरहे णित्ते ; कड़्ढिठउ राव | सहज सहाव ण॑ भावाभाव ॥२०॥ 


(9) सहज-मार्ग 


जहुलइ मरइ उवज्जद वज्कइ । तललइ परममहासुह सिज्कइ॥ 
सरहे गहण गुहिर मग कहिश्ना । पसू-लोञ निव्वहि जिम रहिश्रा ॥२१॥ 
भाण-रहिआ की कीअरइ भाणे । जो अवाञ्म तहि काह बखाणें॥ 
भव मुद्दे सञ्बलहि जग बाहिउ । प्रश्न सहाव णउ केण' वि साहिउ ॥२२॥ 
मन्‍्त ण तनन्‍्त ण घेश ण धारण । सब्ब' वि रे बढ़ | विव्मम-कारण ॥ 
झअसमल चित्त म भाणें खरडह । सुह अच्छन्त म अप्पण भगड़ह ॥२३॥ 


(५) भोगमें निर्वाण 


खाश्रन्त पिश्नन्ते सुहहि रमनन्‍्ते । णित्त पृण्णु चक्‍का'वि भरल्ते ॥ 
अइस पम्म सिज्काई परलोअ्रह । णाह पाए दलीउ भग्नलोगह ॥२४॥ 
जहि मण पवण ण संचरइ, रवि ससि णाह पवेस । 
तहि वढ़ ! ! चित्त विसाम करु, सरहें कहिझ उएस ॥२४॥ 
आइ ण अन्त ण मज्क णउ, णउ भव णउ णिव्वाण । 
ऐँहु सो परममहासुह, णउ पर णउ श्रप्पाण ॥२णा 


सअ्न-संवित्ति म करहु रे! घन्चा । भावाभाव सुगति रे बनवा ॥ 
णिक्र मण मुणहुरें' णिउणें जोई | जिम जल जलहिं मिलन्ते सोई ॥३२॥ 
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६ 

किन्तह तित्थ. तपोवण जाई । मोक्‍्ख कि लव्भइ पाणी न्हाई ॥१५॥ 
छाड़हुरे.. आालीका बचन्धा | सो मुंचहु जो अच्छहु धन्चा॥ 
तसु परिआणे अ्रण्ण ण॑ कोई । अवरे”' गणे_ सब्बंबी सोई ॥१६॥ 
सोवि पढ़िज्जइ सोवि गुणिज्जइ । सत्य-पुराणे वक्खाणिज्जइ ॥ 


णहि सो दिट्टि जो ताउ ण लवखइ । एक्कें वर गुरु-पाओे पेक्खइ ॥१७॥ 
फाण-हीण . प्रब्वज्जे रहिझ्नउ । घराह वसन्ते भज्जे सहिद्रउ। 
जइ भिंड़ि विसअभ्र रमन्त ण मुच्चई । सरह भणइ परिशआ्राण कि मुच्चइ ॥१९॥ 
जइं पच्चचख कि भाणें कीझझ । जइ परोक्‍्ख अंधार म वीअश्न ॥ 
सरहे णित्ते ५ कड्ढिठउ राव | सहज सहाव ण॑ भावाभाव ॥२०॥ * 


(७) सहज-मार्गे 


जहुलइ॒मरइ उवज्जइ वज्मइ । तललइ परममहासुह सिज्भइ ॥ 

सरहे गहण गुृहिर मग कहिआ । पसू-लोञ्र निव्वहि जिम रहिआ ॥२१॥ 

भाण-रहिश्र की कीझइई भाणें | जो अवाञ तहि काह बखाणें॥ 

भव मुद्दे सअललहिं जग बाहिउ । प़िञ्न सहाव णउ केण' वि साहिउ ॥२२॥ 

मन्‍्त ण तन्‍त ण घेझ्म ण॑ धारण । सब्ब' वि रे बढ़ ! विव्भम-कारण ॥ 

अ्समल चित्त म भाणें खरडह । सुह अच्छन्त म अप्पणु भगड़ह ॥२३॥ 
(५) भोगमें निर्वाण 


खाम्नन्त पिश्नन्ते सुहहि रमन्‍्ते । णित्त पृण्णु चक्‍का'वि भरनन्‍्ते॥ 
अइस वँम्म सिज्कमहई परलोअह | णाह पाएं दलीउ भश्नलोग्नह ॥२४।॥ 
जहि मण पवण ण संचरइ, रवि ससि णाह पवेस । 
तहि वढ़ !! चित्त विसाम करु, सरहें कहिआ्न उएस ॥२५॥ 
आइ ण अन्त ण मज्कम णउ, णउ भव णउ णिव्वाण । 
ऐँहु सो परममहासुह, णउ पर णउ अ्रप्पाण ॥२७॥ 
सञअ्र-संवित्ति म करहु रे धन्वचा । भावाभाव सुगति रे वबन्बा॥ 
.. णिगञ्र मण मुणहुरे' णिउणें जोई | जिम जल जलहिं मिलन्ते सोई ॥३२। 


रुमहिमा | $ १. सरहपा & 


थमे यदि आकाश विशुद्धा । देखत देखत दृष्टि निरुद्धा ॥ 
से यदि आयास विकालो । निज मन दोपहि बूक न वालो ॥३४॥ 
[ल-रहित जो चिन्तइ तत्त्व । ग्रुरु-उपदेशे अस्तं-व्यस्त ॥ 
परह भरते मुढ़ ! जानहु चंगा। चित्त-हप  संसारहु भंग्रा ॥३७॥। 
तेज मन सब्बे शोधिय जब्बे । गुरुगुण हृदये पइसइ तब्बे ॥ 
से समुक्ति मन सरहे ग्राहेउ । तंत्र-मंत्र नहिं एकहु चाहें ॥३९॥ 
व्वि मन अस्तमन जाइ, तन टूटइ बंधन । 
तब्बें समर॒स सहजे, कहियइ शझृद्र न ब्राह्मण ॥४६॥ 
(६) काया तीर्थ 
हि सों सुरसरि जमुता, एहि सी गंगासागर । 
एहि प्रयाग वाराणसी, एहि सो चंद्र-दिवाकर ॥॥४७॥। 
क्षेत्रयीठ-उपपीठ, एही” में अमरऊँ वाहिरा। 
देहा सदुशा तीर्थ, नहीं में अन्यहिः देखा ॥४छा। 
वन-पह्मिनि-दल-कमल-मंध-केस र-वर-ताले 4 
छाड़हु हेतहि न करहु शोषण, मूढ़ ! न लागहु आरे ॥४९॥ 
कीय तीय॑ क्षय जाय, पूछहु कुलहीनहँ । 
+ ब्रह्म-विष्णु चेलोकक्‍्य, सकलहिं तिलीत जहाँ ॥५०॥। 
वृद्धि विनासै मन मरै, जहँ टूटे अभिमान। 
सो मा[यामय परम-फल, तहेँ की वाधिय ध्यान ॥५३॥ 
भवहीं उपजे क्षर्याह विनाश । भाव-रहित पूनि का उत्पादे॥ 
इंत-विवर्जित योगहूँ.. व्ज । ऐसोी श्रीगुसुवाथ कहीजे ॥४४॥। 
देखहु सुनहू॒ छुबहु खाहु । सूँघहु अ्रमहु॒ वइदु उद्घाहु ॥ 
अेय-विक्रा व्यवहारे. पेल्लहु । मन छाडहु ऐंक-कार न चल्लहु ॥५५॥ 
(७) गुरु-महिमा 
गुर-उपदेशे अमृत-रस, धाइ न पीर्येंठ जेहि। 
वहु-शास्त्रार्थ-मरुस्थलहिं, तृपित मरेंऊ तेहि ॥५६॥ 
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पढ़में जइ आभास विसुद्धो | चाहते” चाहते” दिद्ठि णिरुद्धो ॥ 
एसे” जइ आयास विकालो । णिश्र मण दोस ण बुज्भाइ वालो ॥३४॥ 
मल-रहित्र जो चिन्तइ तत्त । गुरु-उवएसे एत्त-विश्नत्त ॥ 
सरह भणइ बढ़ ! जाणहु चंगे | चित्त-रूआ संसारह भंगे ॥३७॥ 
णित्र मण सब्बे सोहिश्न जब्बें । गुरु-गुण हिझए पइसइ तब्ये॥ 
एवं मणे' मुणि सरहेँ गाहिउ । तन्त मन्त णउ एवक'विं चाहिउ ॥३६९॥ 
जब्बे मण अ्रत्यमण जाइ, तणु तुट्टर वंधण। 
तब्बे समरस सहजे, वज्जइ सुद्द ण॒ बम्हण ॥४६॥ 
(६) काया तीर्थ 
एत्यू से सुरसरि जमृणा, एत्थ से गंगा साझ्ररु। 
एत्थु प्राग वणारसि, एत्थ्‌ से चन्द दिवाअरु ॥४७॥ 
सेत्तु-पीठ-उपपीठ, एत्यू मईं भमइ परिट्ेश्ों । 
देहा-सरिसञ्र तित्य, मई युह श्रण्ण ण॒ दिदुओं ॥४८॥ 
सण्ड-पुप्रणि-दल-कमल-गन्ध केसर वरणाले”। 
छहुह् वेणिम ण करहु सोसण लग्गहु वढ ! आले” ॥४९॥ 
काय तित्व सभ्र जाइ, पुच्छह कुल ईणगओ । 
बम्ह-विट्ठु तैलोम्र, सञ्नल जाहि णिलीणग्ो ॥५०॥ 
बुद्धि विणासई मण मरइ, जहिं तुट्टर अहिमाण । 
से माग्रामग्र परम फलु, तहिं कि वज्काइ काण ॥५३॥ 
नवद्टि उम्रज्नद साग्रहि णिवज्जद । भाव-रहित्र पुणु काहि उवज्जइ ॥ 
विष्ण-विवश्मिदय जोझ वज्णद । अच्छह सिरि गुरुणाह कहिज्जइ ॥५४॥ 
दक्सड्र सुणदठु परोसद्र साहु | जिग्घह कमहँ बइद-उद्दाहु ॥ 
प्रात -माल व्यवहार पल्लह । मण छट्ट रबकाकार मे चल्लह ॥५५॥ 
(७) गुरुनमहिमा 


एंदसउतारसे अप्निप्रन्णगु, बाबर ण पीम्रउ जेठि। 


बटुनसतवस्य-मसत्वल्टिं, तिसिंए मसिश्रि तेहि ॥५५॥ 
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प्रथेे यदि आकाश विशुद्धा । देखत देखत दृष्टि निरुद्धा ॥ 
ऐसे यदि आयास विकालो । निज मन दोपहिं बूक न वालो ॥रेडा। 
मूल-रहित जो चिन्तद त्तत््व । गुरु-उपदेशे अस्तं-व्यस्त ॥ 
सरह भने मुढ़ ! जानहु चंगा | चित्त-हप संसारहु भंग्रा ॥३७॥ 
निज मन सब्बे॑ शोधिय जब्बे | गुरस्गुण हृदये पइसइ तब्बे॥ 
ऐस समुक्तरि मन सरहे गाहेंउ । तंत्र-मंत्र नहि. एकहु चाहेउ ॥३६॥ 
जब्वे मन अस्तमन जाइ, तन टूठइ बंधन | 

तब्बें समरस सहजे, कहियइ शूद्र न ब्राह्मण ॥४६॥ 

(६) काया तीथ 

एहिं सों सुरसरि जमुना, एहिं सो गंगासागर । 

एहि प्रयाग वाराणसी, एहि' सो चंद्र-दिवाकर ॥४७॥ 
क्षेत्रयीठ-उपपीठ, एही' में अ्रमर्ज बाहिरा। 

देहा सदृशा तीर्थ, नहीं में अन्यहि देखा ॥४छा 
वन-पद्चिनि-दल-कमल-गंध-केसर-वर-नाले 4 

छाड़हु द्वेतहि न करहु शोषण, मूढ़ ! न लागहु आरे ॥४६॥ 


' काय तीर्थ क्षय जाय, पछहु कलहीनहँ । 


ब्रह्म-विष्णु चेलोक्य, सकलहि निलीन जहँ ॥५०॥ 
वृद्धि विनासे मन मरे, जहेँ टूटे अभिमान। 

सो मायामय परम-फल, तहेँ की वाँधिय ध्यान ॥५३॥ 
भवहीं उपजे क्षयहि. विनाश । भाव-रहित पुनि का उत्पादे॥ 
देत-विवर्जित योगहूँ. वज । ऐसो श्रीगुस्नाथ कहीजे ॥५४ा॥। 
देखहु सुनहू छुव॒हु खाहु । सूंघह अमहु वइढठ उद्दाहु ॥ 
कऋ्य-विक्रय व्यवहारें पेल्लहु । मन छाडहु ऐक-कार न चल्लहु ॥५५॥ 

.(७) शुरु-महिमा 

गुरुनउपदेशे अमृत-रस, घाइ न पीर्येड जेहि। .. 

वहु-शास्त्रार्थ-मरुस्थलहिँ, तृपिते मरेऊ तेहि ॥५६॥ 
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चित्ताचित्ति'वि परिहरहु, तिम श्रच्छहु जिम वालु । 

गुरु-बश्न्णं दिढ भत्ति करु, होइ जद सहज उलालु ॥ ५७॥ 
अकखर वण्ण परमंगुण रहिजे । भणइ ण जाणइ एमइ कहिजे॥ 
सो परमेसर कासु कहिज्जइ । सुरञ्र-कुमारी जीमाः पड़िज्जइ ॥५5५॥ 
भावाभावे जो परिहीणों | तहि जग सअलासेस विलीणों ॥। 
जब्बे तहाँ मण णिच्चल थक्‍कइ । तब्बे भव-संसारह मुक्कइ ॥५६॥ 
जाव ण अ्रप्पहि पर परिश्राणसि । ताव कि देहाणुत्तर पावसि ॥ 
एमइ कहिजे भक्ति ण कव्बा । अप्पहि श्रप्पा बुज्कसि तब्बा ॥६०॥ 
घर अच्छई वाहिरे पुच्छाइ । पइ देवखइ पड़िवेसी पुच्छइ॥ 
सरह भणइई बढ़ ! जाणउ श्रप्पा । णठ सो घेश् ण धारण-जप्पा ॥६२॥ 
विसभ्न रमनत ण विसओे विलिप्पइ । ऊश्नर हरइ णे॑ पाणी छिप्पइ ॥ 
एमइ जोई मूल सर5न्‍्तो । विसहि ण वाहइ विसश्र रमन्तो ॥६४॥ 
अणिमिस-लोअण चित्त णिरोहे' । पवण णिरूहइ सिरि-्युरु-बोहे | 
परण वह सो पिच्चलू जवब्ब । जोई कालु करइ कि रे" तब्बे ॥६६॥ 
पण्डिआ सञ्नल सत्य. वक्‍खाणइ । देहहिं बुद्ध वसन्‍त ण जाणइ॥ 
अवणाभश्रमण ण॑ तेण विसण्डिश्र । तोंबि णिलज्ज भणइ हँउ पण्डिश्न ॥६८॥ 
जीवन्तचह जो णठ जरइ, सो अजरामर होइ। 

गुर-उवएसे” विमल-मइ, सो पर धण्णा कोइ ॥६९॥ 
विसग्र-विसुद्धे णउ रमइई, केवल सुण्ण चरेंइ। 

उड्डी वोहिग्र-काउ जिम, पलुटिश्न तढ़वि पड़ेइ ॥७०॥ 
विसग्रासत्ति म बनन्‍्ध करे, अरे बढ़ ! सरहे वृत्त । 

मीण-पग्म ज़्म-करि-भभर, पेक्सह हरिणहँ जुत्त ॥७१॥ 
यतदवि चित्तद विप्फुरद, तत्तवि णाह सस्यर। 

अप्ण तरंग कि अणप्ण जलु, भव-सम स-सम सद्भ ॥७२॥ 
जता वि पद्समद नलहि जलु, तत्तदर समरस होद। 

दोस-युमाश्नर चित तह, बढ़ | परिवक्खण कोद ॥७४॥ 
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>फ 
ाश्कियो 


चित्त पन्ित्तहिं परिदृर्, तिमि टोबडु लिमि बाल ॥ 

गुस्ययने दुड़ भॉलि कर, ज्यों सद सटूज उलास ॥५ आा। 
प्र पर्ण परम सृूस रहिए । भनद से जागद प्रदसे कटियें ॥ 
भो प्रसशघर फालो कहिण । सुस्तनमारी लिमि परतिएंदें ॥५८॥ 
भायाभायद्धि जो... परितेता । नें तंग सफु्लारेप मिलीना ॥ो 
जब्ये तहूँ मन मिश्यल पाई । तल्ये. भय - संसार... मु्च वाश्ता 
जो जो ना प्राप्ि पस्नाने | नो लो कि दे प्रनत्तर पार्य ॥ 
ऐसेहि कदियें आाल्ति ने कंब्ये । प्रापूषि प्रापा बूकसि तसब्बे ॥६०॥ 
घरे ग्राछ्ले बराहर पढ़ी । पति देसई पड़ोसी पूछे॥आ 
सरहू भने मढ़ ! जानंट प्रापा । लहि सो ध्येय ने पारण जापा ॥इशा 
विषय रमनत ने विषय विलिपे । पदुम हर्‌इ सा पानी नो ॥ 
ऐमेटि योगी मूल बुछल्तो । विषय बढ़े ला विषय रमन्तों ॥६४॥ 
प्रनिभिप-लोचन चित्त मिरोधे । पघरन निरोध॑ श्री-गुक्नयोधे ॥ 
पन बहू सो निईइयमल जब्बे । योगी काल मरे कि रे तवब्य ॥६६॥ 
पंडित सकल द्यास्त्र बतसाने | देहूंदि बुद्ध बसंत ने जानें 
अवना-यवन ने तेहिं बविसड्ित । क्ोधि निलज्ज भने हों पडित ॥६८॥। 
जीवन्तों जो ना जरं, सो अजरामर होद। 

गुरे-उपदेस विमल मति, सो पर धन्या कोइ ॥६६॥ 
विपय विसुद्धे ना रमे, केवल शून्य चरेइ। 

उदष्ठिया बोह्ित-काक जिमि, पलटिय तेंहुहि पड़ेइ ॥७०॥॥ 
विपयासक्ति न बन्ध फद, अरे” मुढ़ ! सरहे उपत । 

मीन-पतंगम-फरि-अ्रमर, पेखहु हरिनहु युवत ॥७१॥ - 
जहँवाँ चित्ता विस्फुरे, तहत नाहि स्वरूप । 5 

श्रन्य तरंग कि श्रन्य जल, भव-सम ख-सम स्वरूप ॥७२॥ 
जहवाँ पर्स जलहिं जल, तहेँबा समरस होइ। 

दोप-गुणाकर चित्त तहें, मुढ़ ! परिवीक्ष न कोइ ॥७४॥ 


्क 
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सुण्णहिं सज् म करहि तुह, जहिं तहिँ सम चिन्तस्स । 
तिल-तुस-मत्त वि सल्लता, वेश्रणू करइ अवस्स ॥७४५॥ 
सब्ब रूआ तहिँ ख-सम करिज्जइ । ख-सम-सहावे' मण'बि घरिज्जइ ॥ 
सोवी मणू तहिं श्रमणु करिज्जइ । सहज-सहावे सो परु रज्जइ ॥७७॥ 
घरें-परें कहिश्रद सोज्कु कहाणा । णउ परि सुणिश्नइ महसुह ठाणा ॥ 
सरह भणइ जग चित्ते वाहिश्र । सो अ्रचित्त णउ केणवि गाहिआझ्र ॥७८॥ 
एक्कू देव वहु श्रागम दीसइ । अप्पणु इच्छे” फुड पड़िहासइ ॥७६॥ 
अप्पणु णाहो अरषण्ण”ः वि रुद्धो | परे-घरे' सोझ्न सिधन्त पसिद्धो ॥ 
एक्क्‌ खाइ अवर अण्ण 'विपोड़इ । वाहिंर गइ भत्तारह लोड़इ ॥5०॥ 
आ्रावत ण दिस्सइ जन्त णहि, अ्रच्छत्त ण॑ मुणिश्रइ । 
णित्तरंग परमेसुर, णिक्कलद्ू: घारिज्जइ ॥5१॥ 
सोहइ चित्त णिरालं दिण्णा । अ्रउण-रञ्म भा देखह भिण्णा॥ 
काञअ-वाश्र-मणु जाव ण भिज्जदइ । सहज सहावे ताव ण रज्जइ ॥८३॥ 
घरवद खज्जइ घरणिग्रहि, जहिँ देसहि अविशआआार | 
माइएं तहि की ऊबरइ, विसरिग्र जोइणि चार ॥|८४॥ 
घरवइ सज्जड सहजें रज्जड, किज्जइ राम्र-विराग्र ॥ 
णिपम्र पास बइट्ठी चित्ते भट्ठी, जोइणि महु पढ़िहाश्र ॥८५॥ 
(८) सहज संयम 
इस दिवस शिसट्रि म्र््दीणगमद, तिहू जासु णिमाण । 
सो चित्त सिद्धी जोइणि, सहज संवर्स जाण ॥८७॥ 
प्रालर बाड़ा संम्नव जग, पफ्ाहि णिर्वरार कोड । 
वाब से बरकरार बोलिशा, जाव गिरक्सर होद ॥5८॥ 
॥ वॉटिंस सिम ग्रद्भल्त । लउदढ़ भवर्ण ठिप्रउ मिरन्तस ॥ 
प्रमरिर काट सरोरकद्षि सातक्ठो । नो हि जाणइ सो तहि मुतको ॥58॥ 
र दि जोीडि घड़ माह । झलुद संमि महासदें सादठ ॥ 
जिम विश्चिम्तों सिप्रनीसिये साबड । मर सो स्िं खब-जल कह़िं पाबड ॥6 १॥ 
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ज्यहिं संग न करहुँ ते, जहाँ तहेँ सम चिन्तेहि । 
तिल-तुप-मात्रउ शल्यता, वेदन करइ अवश्य ॥७५॥ 
सर्वे रूप तहँ खन्‍सम करीजे | ख-सम स्वभावे मनहूँ घरीजे॥ 
सो भी मत तहाँँ अन्मन करीणजे । सहज स्वभावे सो पर कीज ॥७७॥ 
घरे” घर कहियत सोफ कहाना । नहिं पर सुनियत महसुख थाना ॥ 


, सरह भरते जग चित्ते” बहाई | सो अचित्त ना केंहुहि गहाई ॥७८॥। 


एक देव बहु आगम दीसे । आपन इच्छे स्फुट परिभासे ॥७९॥ 
आपन नाथा अन्यहु रुद्धा | घरे घरे सोंइ सिद्धान्त प्रसिद्धा ॥ 
एक खाई अरु अन्यहिं फोड़े | वाहर जाइ भतार लोड़ ॥८०ा 
अवत न दीसे जात नहिं, होवत नहिं जानीज। 
मिस्तरंग परमेश्वर,  निष्कलंक धारीजे ॥८६१॥ 
सोहे चित्त ललाटदे दिल्ला | अपन रूप ना देखहु भिन्ना॥ 
काय-वाकू-मन जौ ना भाँगे । सहज-स्वभावे तो ना राजे ॥८३॥ 
घरनी खाइस घरपतिहिं, जहँ देशों अविचार। 
मारिय तह की ऊबरे, विसरिय योगिनि चार ॥८४॥ 
घरपति खाइअ सहज राजे, कीजे राग-विराग । 
निज पास बइट्ठी चित्ते भ्रष्टी, योगिनि मधु प्रतिभास ॥5८५॥ 


! (८) सहज संयम 


इम्ि दिवस निशहिं अभिमाने, त्रिभुवन जॉसु निर्माण । 
! सो चित सिद्धा योगिनी, सहज संवरा जान ॥८७॥ 
अक्षर बाढ़ा सकल जग, नाहि निरक्षर कोइ। 

तौलौं अक्षर घोलिया, जौ लो” निरक्षर होइ ॥८८॥ 
जिमि बाहर तिमि अ्भ्यन्तर । चौदह भुवने थितउ निरंतर ॥ 
अशरिर कोई शरीरे लूकेउ | जो तेहिँ जानेंउ सो तहेँ मुंचेउ ॥८६॥ 
रूपणे' सकलउ जो ना गहिये । कुंदुर क्षणहिं महासुख साधे॥' 
जिमि तृषितों मृगतृप्णे घावे । मरे सोखहि, नभ-जल कहे पावे ॥&शा। 


6-५ काव्य-वारा [ आाठवी' सं 


कन्ध-भूञजन्ञाअत्तण इन्दिश्न-विसअ-विश्ार अ्रप हुआ । 

णउ णउ दोहाच्छंदेणग, कहवि किम्पि ग्रोप्पु ॥६२॥ 
पण्डिश्र लोग्रहु खमहु महु, एत्यू ण किञ्न5 विश्रप्पु । 

जोगृरुवञ्नणे मइ सुश्रउ, तहि कि कहमि सु गीप्पु ॥९३॥ 


(९) कमल-कुलिश (वाममाग) साधना 


कमल-कूलिस बे'वि मज्क ठिउ, जो सो सुरञ्र-विलास । 
को न रमइ णह तिहुअरणहि, कस्स ण पूरइ आस ॥६४॥ 

खण-उबाञ्न सुह अहवा, अहवा वेण्णिवि सोबि। 
गुरु-पपसाएँ पुराण जइ, विरला जाणइ कोबि ॥६५॥ 

गम्भीरह उ्राहएरणं, णउ पर णऊ अ्रप्पाण। 
सहजाणन्द चउट्ट खण, णिश्न-संवेश्रण जाण ॥६६॥ 

घोरेन्धचारे चन्दमणि, जिम उज्जोश्न करेइ। 
परम-महासुह एक्क्‌ खणे दुरिश्रासेस करेंइ ॥६७॥ 

टुबख-दिवाश्र अत्यगउ, उबद तरावइ सुक्क । 
ठिश्र-णिम्माणे णिम्मिअ्रउ, तेण वि मण्डल-चक्‍्क ॥६८॥ 

चत्तहि चित्त णिहालु बढ़ ! सञ्नल विमुच्च कृदिद्ठि । 
परममहासुहे सोज्क परु, तसु आशअत्ता सिद्धि ॥86६॥ 

कउ चित्त-्ययंद करे, एत्व विश्रप्प ण॑ पुच्छ। 
गग्मण-गिरी-ण2-जल पिश्रउ, तहिं तड़ वसउ सइच्छ ॥ १ ० ०॥ 

गहिम्र, जिम मारद पट़िहाइ। 
जोर कबट्रीआर जिम, तिम तहों णिस्सरि जाइ ॥१० १॥। 

पे यो पिद्याण सलु, सो उण मण्णहु अण्ण । 
एपक सहायें विरहिय, णिम्मल मर्द पड्चिवण्ण ॥१०२॥ 

में बतद्र में जाड़ि बगे,, जि तहि मण परिम्राण । 
सग्रल शिरन्तर बोढि-डिय्र, कहिं भव कहिं णिव्याण ॥१०३॥ 


७३ 


मग्न्गान्दे करें 
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स्कच्घ-भूत-भ्रायतन-इन्द्री-विषय-विचार झाप हुव । 
3 8 नव-नव दोहा-छन्देहिं, कहव किछु गोप्य ॥8२॥ 
'पडित लोगो क्षमहु' मोहि, एहु न कियहु विकल्‍प । 
जो गुरु-वचने में सुनें उ, तेहि किमि कहव सुगोप्य ॥8 ३॥ 


(९) कमल-कुलिश (बामसार्ग) साधना 


कमल-कूलिश दोउ मध्य थित, जो सो सुरत-विलास । 
को तेहिं रमे न त्रिभुवने, कासु न पूरे झास ॥६४॥ 

क्षण-उपाय सुख अथवा, अथवा दोऊ सोइ॥ 
गुरू-प्रसादे पुण्य यदि, विरला जाने कोइ ॥६५॥ 

गम्भीरेहि उदाहरण, ना पर ना अप्पान। है 

५ सहजानन्द चतुर्थ क्षण, निज-संवेदन जान ॥&६॥ 

घोर अन्‍न्हारे चन्द्रमणि, जिमि उद्योत करेइ। 
परम-महासुख एक क्षण, दुरित-अशेप करेइ ॥&६७॥ 

दुःख-दिवाकर अस्त गउ, उर्येंड तारपति शुक्र। 
' स्थित निर्माणे निभियउ, तेहिहिं मण्डल-चक्र ॥8८॥ . 

चिर्ताह चित्र निहार मुढ़ ! सकल विमुंच कुदृष्टि । 
परम-महासुखे सोध पर, तासु हाथ मो सिद्धि ॥६६॥ 

मुवतउ चित्त गयंद करु, एहि विकल्‍प ना पूछ। 
गगन-गिरी-नदि-जल पियहु, तहेँ तट वसे स्व-इच्छु ॥१००॥ 

विपय-गयन्दे कर गही, जिमि मारे प्रतिभास। 
* योगी कैडीकार जिमि, तिमि तहँ निस्सरि जाइ ॥१०१॥। 

जो भव सो निर्वाणहू, सो पुनि मानहु अन्य । 


व] .म 


एक स्वभावे विरहिता, निर्मल में प्रतिपत्न ॥१०२॥ 
घरहि न रहु ना जाहु वन, जहेँ तहेँ मन परि-जान । 
सकल निरंतर बोधि थित, कहेँ भव कहे निर्वाण ॥१०३॥। 


१६ हिन्दी काव्य-घारा _ आठवीं सदी 


ऐएँहु सो अप्पा एँहु पछ, जो परिभावई कोवि। 
ते विणु वन्धे बेद्दि किउ, अप्प-विमुक्कठ तो'बि ॥१०५॥ 
पर-अप्पाण म भन्ति कर, सअल पिरन्तर बुद्ध । 
एँहु सो णिम्मल परमपउ, चित्त सहावे सुद्ध ॥१०६॥ 
अद्द्न-चित्त-तरूअरह, गे तिहुँवणे। वित्थार । 
करुणा फुल्ली फल धरइ, णाउ परत्त उड्रार ॥१०७॥ 
सुण्णा तरूवर फुल्लिग्रई, करुणा विविह विचित्त । 
क्रण्णा भोश्र परत्त फलु, एहु सोक्‍्ख परु चित्त ॥१०८॥ 
सुण्ण तहूवर णिक्करुण, जहि पुणु मूल ण॑ साह। 
तहि अलमूला जो करइ, तसु पडिभिज्जई बाह ॥१०९॥ 
एक्फे बी! ऐक्केथि तर, ते” कारणे/ फल एक । 
ए अभिण्ण जो मुणइ सो, भव-णिव्वाण-विमुक्क ॥११०॥ 
जो अत्यी श्रणठीत्रय, सो जइ जाइ पिरास | 
खण्णु सरावें भिवखर वरु, त्यजहु ए गिहवास ॥१११॥ 
पर-ऊम्रार ण कीग्रेकऊ, अत्वि ण॑ दीश्रउ दाण। , 
ऐंहु संसारे कबणु फलु, बरु छड्हु अ्रप्पाण ॥११२॥ 
-“दोहाकोप पृ० ८-२३ 


२-गीत 
(१) संसार-निर्वाणका भेद बनावटी | 
(राग गुजरो ) 
प्रषणे रति रसि भव निद्याणा, मिच्छेट लोग वंबावद अपणा । ४ 
कार भे जाणत असिल जोड़े, जाम-मरण भव कदसन होई ॥ 
पदों जाम मरख थी वदसों, जीबी मदले मादि विशेश्ञों । 
हा एस नागा मरणे वि्शका, सो करठ रस-रसाने हे कंसा ॥ 
जा मरावबर विश्रय समन्ि। जे प्रधरामर हिस्य ने होस्ति । 
तीस हाम हि काम जाम । सरह समद असिन्त सो थाम ॥२॥ 
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एऐएँहु सो आपा एहु पर, जो परिभावे कोइ। 
सो बिन्‌ बंधे बँध गयउ, आपु विमुक्तउ तोषि ॥१०५॥ 

पर-आपन ना श्रान्ति कर, सकल निरंतर बुद्ध । 
एऐँहु सो निर्मल परम-पद, चित्त स्वभावे शुद्ध ॥१०६॥ 

अद्वय-चित्त-तरूवरा, _गउ त्रिभुवव विस्तार। 
करुणा फूली फल धरइ, ना परत्र उपकार ॥१०७॥ 

शून्य तरूवर फूलेंऊ, करुणा विविध विचित्र । 
अन्या भोग परत्र फल, एँह सौख्य परचित्त ॥१०५॥ 

शुन्य तरूवर निष्करुण, जेंहि पुनि मूल न शाख। 
तहँ अलमूला जो करे, तासुइ भाँगे वाह ॥१०६॥ 

एक्क एक्के ही त्रु, ते कारण फल एक। 
एँहु अभिज्ञता करे सो, भव-निर्वाण-विमुक्त ॥११०॥ 

जो अर्थी अनथीश्रक, सो यदि जाइ निराश। 
खंड शरावे भिक्षहू, छाड़हु एँहु गृहवास ॥१११॥ 

पर-उपकार न कीर्येऊ, अर्थि न दीजेंउ दान। 
एहि संसारे कवन फल, वरु छाँडहु अप्पान ॥११२॥ 
--दोहाकोप पूृ० ८-+रे३े 


२-गीत 
(१) संसार-निर्वाणका भेद बनावटी 
(राग गुंजरी) 

अपने रचि-रचि भव-निर्वाणा, मिथ्ये लोक बँधावे अपना । 
में ना जानहूँ अचिन्त योगी, जन्म मरण भव कंसन होई॥ 

जैसो जन्म-मरणहू तैसो, जीवन मरणे नाहि विशेषो। 
जो यह जन्म-्मरण वीशंका, सो कर स्वर्ण-रसायन कांछा ॥ 

सो सचराचर चिदश भ्रमन्ति, ते अजरामर किमि ना होंति । 
जन्महिं कर्म कि कर्मेहि जन्म, सरह भने अचित सो घर्म ॥२॥ 


श्द हिन्दी काव्य-चारा.. [ आठवीं सदी 


(२ ) सहज-सागे 
' (राग देशाख ) 
ताद न विन्दु न रवि-शशि-मण्डल , चीआ राअञ्र - सहावे मूकल। 
उजु रे उजु छड़ि मा लेह वंक , निश्नड़ि बोहि मा जाहु रे लंक ॥ 
हाथेर कंकण मा लेंहु दष्पण , अपणे आपा बूमतु विश्नन्मण। 
पार - उड्मारों सोई मजिई , दुज्जण-संगे अवसरि जाई॥ 
वाम - वहिण जो खाल-विखाला , सरह भणइ बप ! उजु बट भइला ॥३२॥ 
(राग भरवी) 
काआ नावडि खान्टि मण केडुआल । सद्‌ गुरु वशञ्मणे घर पतवाल ॥ 
चीआ थिर करि घरहु रेनाई। अण्ण उपाए पार न जाई॥। 
नौवहिं नौका ठानभ्र गुणे | निर्मेलि सहजे जाउ ण॑ आणे”॥ 
बाटत भञ्ञ खान्द बी वलओआ । भव-उल्लोले” सब्ब वि! बलिशओ ॥ 
कूल लईं खरे” सोन्‍्ते” उजाझ | सरहा भणद गञणें समाअञ ॥ 
(राग मालशो) 
सुण्णे हो विदारिश्र रे निञ्र मण तोहोंर दोसे । 
गुरु-वअण विहारे' रे” थाकिव तई पुत | कइसे ॥ 
एकट हु. भवई गग्नणा। 
वंगे जाया नीलेसि पारे, भागेल तो हो र विणाणा । 
प्रवाभुभ् भवनमोह रे दीसइई पर अप्पाणा। 
ए जग जल-बिवाकारे सहजें सूण अपाणा ॥ 
ग्रमिम्र अच्छे विस गीलेसि रे चित्र पर रस अप्पा । 
घरे परे का बुज्कीले मारि ख़ट्ब मद दुठ कूडवाँ ॥ 
मरह लगद वर सन ग्ोहाली की मो दूठ बलनदें। 
एक्केले जग नाशिश्र रे विहरहु छन्दे ॥३६॥ 
+--वर्या पद! 


कननजिलजड:  इक्‍इक्‍ंक्‍इणीलआणण 
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डी 
(२) सहज-सागं 
(राग देशाख) 
ताद न विन्दु न रवि-शशि-भण्डल । चित्ता राग स्वभावे मुंचल। 
ऋजु रे ऋजु छाड़ि ना लेहु वंक । नियरें बोधि न जाहु रे लंक ॥ 
हाथेद कंकंण ना लेहु दर्षण | अपने आपा वुभहु निज मन ॥ 
परे - बारे साई मादई , दुर्जन - संगे अवसर जाई॥ 
वाम दहिन जो खाल-विखाला , सरहभने वॉप | ऋजु बाठे भइला ॥३२॥ 
(राग भैरवी ) 
काय नावडी नीकी मन केडुवाल' । संदगुरू बचने धर पतवार॥ 
चित्त”! थिर कर घर रे नाई। अन्य उपाये पार न जाई॥ 
नाविक नौकाहि खींच गुनेहि । मेली सहजे जानू ने आनहिं॥ 
वाटे भय बड़ ही बलवा । भव-उल्लोले.. सर्व कम्पा ॥ 
कूल लेदइ खर ख्रोलें" बहाय | सरह भने गगनहीं समाय ॥ 
(राग मालशी) 
शून्य हो ! विदारिड निज मन तोहरे दोषे। 
गुरु-वचन विहारे रे रहिवे ते” पुत ! कइसे ॥ 
एकटहु होई , गगना । 
वंके जाइ लीलेसि- पारे, भाँगल तोहर विज्ञाना। 
अदभुत भव-मोह रे दीसइ पर अप्पाना॥ रे 
ए जग जल-विंवाकार सहजे शून्य अपाना। 
अमृत अछते विष गिलेसि रे चित्त पर रस आपा |. 
घरे परे का वूकीले मारि खाइव में" दुष्ट कुटुवा ॥ 
सरह भव वर शून्य गोंहारी की मोर दुष्ट वलददे । ॥ 
एकले जग नाशेंठ रे विहरहु छन्दे ॥३६॥ 
-+वर्यापिदो 


२० हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 
५२ शबरपा 


काल---छ5० ई० ( धर्मपाल-७७०-८०६ ) । देश--विकरमशिला 
( भागलपुर )। कुल--क्षत्रिय, सिद्ध (५)। कृतियाँ--चित्तगुह्मगम्भीराथे- 
(रहस्यवाद) 
(गीत--राग वलाडि) 
ऊचा ऊचा पावत तहिं वसइ सबरी बाली। 
मोरेंगि पिच्छ परिहिण शबरी' गीवत गुंजरि-माली ॥ 
मत शबरों पागल छबरों भा कर ग्ुली-गृहाडा | 
ह तोहोंरि णिश्र॒ घरिणी नामे सहज-सुन्दरी ॥ 
ना तसवर मोंउलिल रे गअरणत लागेंलि डाली । 
एकेलि सबरी ए वण हिंडइ कर्ण कुंडल वज्ञ्धारी ॥ 
7-बाउ खाट पडिला सबरो महासुहे सेज छाइली । 
सबर भुजंग नेरामणि दारी पेक्ख राति पोहाइली ॥ 
- ताँवोला महासुहे कापुर खाई । 
सुन-नैरामणि कण्ठे लगा महासुद्दे राति पोहाई ॥ 
पक-पुंजिय्ा धनु णिप्रन-मण वाणे। 
एके शर सन्धाने विन्चह विन्चह परम-णिवाणे )॥ 
सबरो गुदा रोपे गिरिवर-सिहरे संधी। 
पदसन्ते सबरों. लोडिय. कइसे ॥२८॥ 


रहस्यवाद | $ २. शबरपा २१ 


५ २. शाबरपा 


गीति, महामुद्रा-वज्रगीति, शून्यतादृष्टि, षडंगयोग, सहज-संवर-स्वाधिष्ठान, 
सहजोपदेश-स्वाधिष्ठान । 


( रहस्यवाद ) 
(गीत--राग वलाडि) 
ऊँचा ऊँचा पर्वत, तेह वर्स शवरी वाली | 
मोर-पिच्छ पहिरले शवरी ग्रीवा गुंजा-माली ॥ 
उन्मत दाबरो पागल शवरो ना कर गुली-गुहाड़ा। 
तोहार ॒ निज घरनी नामे सहजन-सुन्दरी ॥ 
नाना तरुवर मौरिल रे गगन ते लागल डारी। 
एकली शबरी यहि वन हीडे कर्ण कुंडल वज्यघारी ॥ 
त्रिधातु-खाटे पडल शबरो महाँसुखें सेज छाइल । 
शवर भुजंग निरात्मा दारी पेंखत राति विताइल ॥ 
चित्त तांवूला महासुख कपूर खाई। 
शुल्य-तैरात्मा कंठे लेई महासुखे राति विताई॥ 
गुरु-वाक-पुंज धनुष निजन्मन वाणें। 
एक शर संघाने विधहु परम-निर्वाणे ॥ 
उन्‍्मत शबरा गुरुआ रोपे गिरिवर-शिखरे साँघी । 
पइठत शवरहिं लोठाइव कैसे ॥रघा। 
--चर्यापद 


9 २५ स्वयंभूदेव 


, -.कविराज | काल--७६० ई० (प्रुव घारावर्ष ७८०-९४ ई०) । देश--- 
कोसल (? मध्यदेश) । कुल--ब्राह्मण (?) कवि साउरदेव श्रौरः पद्मिनीके 


१-आत्मच्यरिचय 


(१) कविका आत्मनिवेदन 
बुह-्यण स्यभू पईं विण्णवद । महु सरिसठ अण्ण णाहि कुकइ ॥ 
वायरणु केयाइ ण जाणियाँं | णएउ. वित्तिन्युत्त वक्‍्खाणियड ॥ 
णा णिसुर्णिए पंच महाय कब्बु । णउ भरहु ण लक्खणु छंंदु सब्बु ॥ 
णउ बुज्किडउ पिगल-पच्छारं । णउ भामह-दंडिय 'लंकारु ॥ 
वेबेंसाय तो वि णठ परिहरमि । वरि रयडा वृत्तु कब्बु करमि॥ 





|. (६२ संधियाँ या प्रायः ११००० इलोक स्वयंभूने रचे। श्रागे 
६३--१०८वीं संधितक त्रिभुवन स्वयंभूने रच्ा। कथा ६२ तकमें ही पुरी हो 
जाती है । 

* छश्वी संधि तक स्वयंभूने रचा । कथा यही पूरी हो जाती है, तो भी 
ब्रिभुवन स्वयंभू ने ७ संधियाँ और जोड़ी हैं। स्वयंभू-रामायणकी सबसे 
पुरानी प्रति भंडारकर इन्स्टीट्युट (पूना)में है। यह गोपाचल (ग्वालियर) 
में १५६४ ई० (संवत्‌ १५२१ ज्येप्ठ सुदी १० बुधवार) को लिखकर 
समाप्त की गई । दूसरी प्रति जयपुरमें मिली हैँ। इस प्रकार पहिली प्रति 
गोस्वामी तुलसीदासके वेहान्त १६२३ ई० (संबवत्‌ १६८०) से ५९ वर्ष 
पहिले लिखी गई थीं। तुलसीकृत- रामायणकी भाँति यह रामायण भी 
चोपाई (पम्भड़िया) में हे, श्र श्राउ-आठ पाँतियों (श्र्वालियों)के बाद 
दोहा या किसी दुसरे छन्दर्म घता (विश्वाम) मिलता है। स्वयंभके उक्त 
दोनों ग्रंथ श्रप्रकाशित 

* इच्छानुसार छस्वको दीघ॑ करके पढ़िये छृत्वचिन्ह “ हे । 


आत्मन्परिचय ] ( ३. स्वयंभू श्३े 
$ ३. स्वंयभ्‌/ 


पुत्र, श्रादित्यदेवीके पति, त्रिभुवत स्वयंभूके पिता । कृतियॉा--हरिवंशपुराण, 
रामायण (पठमचरिए ), और स्वयंभू-छन्द । 


१-आत्म-परिचय 
(१) कचिका आत्मनिवेदन 
वुघ-जन स्वयंभु तोहि वीनवई । मोहि सरिसउ अन्य नाहि कुंकवी ॥ 
व्याकरण किछू ना जानियक । ना वृत्तिन्सूऩ. वकखानियक ॥ 
ना सुनें पाँच महान्‌ काव्य । ना भरत न लक्षण छत्द सवबे॥ 


ता बूमेजें पिंगल-प्रस्तारा । ना भामह - देडि - अलंकारा ॥ 
व्यवसाय. तऊ ना परिहरऊँ । वरु रयडा कहेंठ काव्य करऊें॥ 


*वाण (हर्ष ६०६-४८ ई०) झौर रविषेण (६७६ ई०) के नाम स्वयंभू- 
ने श्रपने ग्रंथर्में लिये हें; उधर पुष्पदंत (६५९६-७२ ई०)ने स्वयंभूका नाम 
लिया है; इस प्रकार स्वयंभ्रू ६७६ और ६५६के बीचमें हुये । वह रुयडा 
(राजश्रेष्ठी ?) घनंजयके श्राश्चित थे और उनके पुत्र ब्रिभुवन स्वयंभू वेद 
(वंदक) के श्राश्चित । चंदइका ज्येष्ठ पुत्र गोविंद था। हमारे कवि (स्वयंश्‌)के 
नाम, श्रीपाल और घवलइय भी परिचित थे। कितु उसमें कोई नाम प्रसिद्ध 
नहीं है । रामायणकी २०वीं संधिमे उन्होंने “घुवराय राय व तइय भुश्न- 
प्पणत्तिणत्तीसु याणुपायेण” पदमे” भ्रुव-राज नामक किसी राजाका नाम दिया 
है। राष्ट्रकटों में तीन व हुये हैं, जिनमें एक महान्‌ विजेता श्रुव घारावर्प 
(७८०-&४ ई० )था, दो उसके पुत्रसे होने वाली गुर्जर-शाखामें हुये, तो भी वह 
८६७ ई०्से पहिले हुये थे। श्रुव घारावर्ष सेनाके साथ कन्नोज श्राया था। जान 
पड़ता है, उसीके श्रमात्य रयडॉके साथ स्वयंभू दक्षिण गये । श्रुव धारावर्षके 
पुत्र इंद्रकी गुर्जर (खेडा) शाखामें दो ध्रुव थे--अ्रुव (प्रथम) घारावर्ष ८३०- 
३५, ओर श्रुव (द्वितीय) ८६७ ई०॥ 


र्‌४ड हिन्दी काव्य-धारा [ आठवी सदी 


सामाण भास छुड मा विहंडड । छुडु आगम-जुत्ति किपि घडउ ॥। 
छड॒ होंति _सुहासिय-वयणाईं । गरामेल्ल - भास परिहरणाईं ॥ 
ँह सज्जण लोयहु किउ विणउ । ज॑ अबुहु पदरिसिउ अप्पणउ ॥ 
ज॑ एवँबि रूसइ कोवि खलु । तहों हृत्युत्थल्लिउ लेज छलु ॥ 
घत्ता। पिसुणे' कि अब्भत्यिएण, जसु कोवि ण रुच्चइ। 
' कि छण-इन्दु मरुग्गहे, ण कंपंतु विमुच्चइ ॥३॥ 
--रामायण १३ 
इय एत्य पठमचरिए घणजयासिय सर्यभु एवं कए॥ 
“रामायण (अन्त) 
ग्राइच्चएवि. पडिमोवमाएँ, आइच्च नामा ए। 
वीश्रम उज्का-कंड सयंभु-घरिणीएँ लेहाबियं .॥ 
“रामायण ४२ (श्रन्त) 
रावण-रामहु जुज्कु जं, त॑ निसुणहु रामायण |. . . , 
जऐँ लोगहु सुयबणहु॒पंडियाहु | सद्दृत्थ - सत्य - परिचंडियाहु ॥ 
कि चित्तर गेह्वि सविकियाईं । वासेण वि जाई न रंजियाईं॥ 
तो कवणु गहणु अम्हारिसेहिं । वायरण - विहृणहि. आरिसेहिं ॥ 
कह अत्वि अणेश्र-मेंम भरिया | जे सुयण सहासहि आयरिया | 
हँउ कि वि न जाणमि मुक्खु मणे । णिय-बुद्धि प्यासियः तो वि जणे ॥ 
ज॑ सयलेबि तिहुबणे! वित्थरिय । आरंभिड् पुणु राहव-चरिउ ॥ 
| -+रामायण २३।१ 
नहिं प्रबसरि सरसद धीरबद । “करि कब्यु दिग्ण मईं विमल मइ” ॥ 


इंवेश.. ग्रमध्यिउ प्रायरणु । रसु भरहे बासे वित्थरणु ॥ 
विंगनेण.. छत्दे - पय - सत्याद । भम्महूं-वंडिशणिहि अलेकार ॥| 


वामेण.. समत्यिउ पमधमउ । ते अवरार-इंबर घण-घणउ ॥ 
टरिसेशिं. प्राणिठ मिन्तगढ़ । अबरेंदिं मिं. कइहि कद्तत्तणउ ॥ 
-“हेरिबंशपुराण १ 


आत्मयरिचय ] 6 ३. स्वयंभू २५ 


सामान्य भाप यदि ना गढऊें। यदि आगमनयुक्ति किछू गढऊ।॥ 
सदि होई सुभापषित वचनाई । ग्रामीण - भाष - परिहरणाई' ॥ 
एऐँहु सज्जन-लोगहे का विनक । जो अवुधि प्रदरशेडं आपनऊ ॥ 
जो ऐसेंउड रूसे कोइ खला | तो हाय-उछाला लेड छल ॥ 
घत्ता । पिशुनहिं का अभ्यर्यना, जासु किछू ता रूचई । 
का पूर्णन्दु मझुद ग्रहे,, हिं कंपंतो विमुच्चई ॥३॥ 
-+रामायण १॥३ 
एहु इहें पद्म-चरिते, घरन्ंजयाश्रित स्वयंभुये हिं किये । 
--रामायण (अन्त) 
श्रादित्यदेवि देवि-प्रतिमा आदित्यदेवीहिं । 
द्वितिय अयोवध्याकांडहिं लिखें स्वयंभु-घरनीहिं ॥ 
“रामायण ४२ (भन्त) 
रावण-रामहु जुद्धे जो | सोईं सुनहु रामायण | 
यदि लोग सुजन पंडित अहें। शब्दाय्-शास्त्र परिचित शभहें॥ 
कौ चित्तेहिं ग्रहण न सक्िक्रियाईं । वासे हूँ होहि न रंजियाईं ॥ 
तो कोन ग्रहण हमरे सदृश्गहि । व्याकरण - विहुन एतादुशहिँ ॥ 
कवि अ्रहे झनेकं-भेद-भरिया । जे सुजज स्वभापहिं आचरिया ॥ 
हो किछुप न जानऊेँं मूर्ख-मने । निज वृद्धि प्रकासेज तोउ जने ॥ 
जो सकतेहिं त्रिभुवनें” विस्तरिक । आरंभेंठ पुनि राघव-चरिऊ ॥ 
-रामायण २३१ 
तेहि अवसर सरसति घिरजाती । “करु काव्य, दियो मैं विमलमति ॥” 
इद्रेहि. समर्पेंड व्याकरणा । रस भरत सु-वासहिं विस्तरणा ॥ 
पिगलें हि छन्द - पद - प्रस्तारा । भामह  दंडिनेहि अलंकारा ॥ 
वाणेहिं. समर्पेठ घनधनऊ । सो अक्षर - डंवर घन - घनऊ ॥ 
| हरिसेनने. पानिड आपनऊ । अवरेंहिं. कवियेहिं कवित्वनऊ ॥ 
--हुरिवंशपुराण १ 


२६ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवी"” सदी 


छब्वरिसाईं तिमासा - एयारस वासरा सयंसुस्स । 
वाणवइ संधि करणे, वोलिणो इत्तिओओ कालो ॥ 
दियहाहियस्स बारे दसमी-दियहम्मि 'मूल-णक्खत्ते । 
एयारसम्मि चंदे। उत्तरकंड॑ समाढत्तं ॥ 
“-हँरिवंशपुराण ६२।॥३, ४ 
भदहदमासे! विणासिय-भवकलि । हुउ परिपुण्ण चउद्विसि णिम्मलि ॥ 
--हरिवंशपुराण (अंत) 
धुवराय व[तइय लु अप्पठत्ति-गत्ती सु याणु पाढेण 
णामेण सामि अब्बा सयंभु-धरिणी /महासत्ता ॥ 
“रामायण २० (अन्त) 


(२) रामायणु-रचना 


प्रवखर - वास - जनोह - मणोहर । सुयलंकार -छंद-मच्छोहर ॥। 
दीह-समास-पवाहा-वंकिय । सक्‍कय-पायय-पुलिणा-लंकिय' ।। 
देसी-मासा-उमय-तड़ज्जल । कवि-दुबकर-घण-सह-सिलायल ॥ 
अत्वन्बहल-कल्लोला णिट्ठिय । आसा-सय-सम-ऊह-परिद्धिय ॥॥ 


राम-कहा सरि एँंह सोहिती ।... . . बट कप तप कल 
--रामायण १ 


२-ऋतु- और काल-वरणन 
(१) पावस 


पोय सन्लयराण दासरहि, ज़द्वर-मूले परिद्धिय ज़ाब हि 
' वमरद सुफदद़ि कब्च जि, भेह-जालू गयणंगण तावेहिं॥ 
पमरद जेम वद्धि पी । ससरद जेम पाठ पाविट्रहों ॥ 
जम पम्मु चम्मिट्र टी । पसरद जेम जोण्ड मयबाहुहों” ॥ 
पर्मारद जम हिलि जगमाह़ठी । पसर॑द जम चिता बणट्रीगढ़ों॥ 
सिरद जम किसि सुझुलीसठी। पसरद जेम क्रिलेसू णिद्दीण: 


है 


| 


पायस-खतु ] 


ध्थ््त 


३. स्वयनू २७ 


छे वर्ष दिमास दस्थारह बासरा स्वयभूकों। 
बानये सपि रखने हैं, बोलियठ एसनो कालो ॥ 
दिउसाधिप को बार, इश्ी दिवस मूलनक्ष्त । 
« स्यारटू्व सद्ध(मासे) उत्तर्ाड समाप्त भयों॥ 
“+हरिपंंशपुराण 
जादों मास बिनादशित लय ऊसि, टुप्त परिपर्ण चझइस भि्मले। 
-+ट्रिवशपुराण (प्रन्त) 
“00646: ! 7 कक पक कप 
सामेन स्वामि, , . . . . .स्यनुपरिनी महासत्त्या ॥ 
--रामायण २० (अन्त) 
(२) रामायण-रचना 
प्रक्षर - घास - जलोघ - मनोहर | सु - भलकार - छद - मत्त्योधर ॥ 
दोपघ॑समास-प्रवाददि वक्त । सस्कत-प्राऊुततनुलिनालंहुत ॥ 
देशी भाया दोइ-तठ उन्जयल । कविनुप्फर-पन-शब्द-शिन्नातल ॥ 
प्रय॑बुल॑ कल्लोलदिं सम्जित । स्राणा-शतन्सम-प्रोप-समर्वित ॥ 
राम-फया सरि एड सोह़ती। टी0% 32 2 मर 
रामायण १ 
२-ऋतु- और काल-चर्णन. 
(१) पावस 
सीय सन्तक्मण दाशरवि, तगवर-मूले. वैठेड जबदी। 
पसरे सुकविर्दिं काव्य जिमि, मेघ-जाल गगनंगणे तबहीं ॥ 
पसरे जिमि बुद्धी वहु-ज्ञानहेँ। पसरे जिमि पापा 'पापिष्ठहें। 
पसरे जिमि वर्मा घमिप्टहे | पसरे जिमि ज्योत्स्ना मृगवाहहँ ॥ 
परे जिमि कीर्ती जगनाथहें | पसरे जिमि चिन्ता धनहीनहें॥ 
पृप्तरे जिपि कीर्त्ती सुफुलीनदँ | परे जिमि किलेंश निहीनहें ॥ 


श्८ हिन्दी काव्य-धारा आठवीं सदी 


पसरइ जेम सह सुर-तूरहों । पसरइ जेम रासि णहे” सूरहों ॥ 
_ पसरइ जेम दवग्गि वणंतरे | पसरिउ मेह-जालु तह अंबरे ॥ 
तड़ि तड़-तड़द पड़इ घणु गज्जइ | जाणइ रामहों' सरणु पवज्जइ | 
घत्ता । अमर महद्धणु गहिय करे, मेह-गइन्दे चडिधि जस-लुद्धउ । 
उप्परि गिभ णराहिवहों , पाउस-राउ णाईँ सण्णद्धउ ॥१॥ 
जे पाउस-णरिन्दु गल-ज्जिउ | घूली रउ 'गिभेण विसज्जिउ ॥ 
गंपिणु मेह विंदि आलग्गठ | तड़ि करवालु पहारेंहिं भग्गठ ॥ 
ज॑ वि वरम्मूहु चलिउ विसालउठ। उद्वधिउ हणु-हणंतु उण्हालउ ॥ 
धग-घग-धग-वर्गतु_ उद्धाइड । हस-हस-हस-हसंतु संयाइउ ॥। 
जल-जल-जल-जलंतु_ पयलंतठ । जालावलि-फूरलिंग.. मेल्लंतउ ॥ 
. घूमावलि-बय-दंड व्भेप्पिणु । वर-वाउल्लि-खग्ग कड्ढेप्पिणु ॥ 
भड़-भड़-भड़-भड़ंतु पहरंतउ । तस्थर-रिउः भड-थड-भज्जंतठ ॥ 
मेह-महग्गय-चड विहडंतठ । ज॑ उण्हालउ दिद्ु भिड़ंतउ ॥ 
पाउस-राउ ताव संपत्तउ | जल-कल्लोल-संति पयडंतउ । 
घत्ता । धणु अप्फालिउ पाउसेण, तडि-डंकार-फार दरिसंतउ | 
चोइवि जलहर-हत्यि-हड, णीर सरासणि मुक्क तुरंतउ ॥२॥ 
जल-वाणासण्ण  घायहिं घाइउ । गिण्हु णराहिउ रणे  विणिवाइउ । 
ददुदुर रडेंवि लग्ग णं॑ सज्जण । ण॑ णच्चंति मोर खल-दुज्जण ॥ 
ण॑ पूरेत सरिउ अक्कंदें । णं॑ कइ किलकिलन्ति आपणसन्दे | 
ण॑ परहुय विमुक्क्‌ उम्धोसे | णं॑ वरहिण लवंति परिकसे | 
ण॑ सरवर वह अंसु-जलोल्लिय । ण॑ं गिरिवर हरिसे' गंजोल्लिय । 
णं॑ उप्हेविय दवग्गि विऊंएँ। ण॑ णब्चिय महि विविहु-विणोएं । 
ण॑ अ्रत्यधथिडउ दिवायर दुवखें | ण॑ पडसरद रबणि सइ सोकखें । 
रतपतनद्झसवणाकंपिय । केणंवि काहेउठ गिभुऊ जंपिय । 
घत्ता । नेदर" काले नयाउरथे, विध्णिवि वासुएव वलएवं | 
सदवर-मूले सन्‍्सीय थिय, जोग लग्रेविण मुणिवर जेब ॥३०॥ 
--+रामायण २८।१-३ 


पावस ऋतु ] $ ३. स्वयंभू र्‌६ 


पसरे जिमि शब्दा सुर-तूय्यहँ | पसरे जिमि राशि नभे” सूरहें ॥ 
पसरे जिमि दावाग्नि वनांतरे' । पसरे उ मेघ-जाल तिमि अंवरे ॥ 
तड़ि तड़-तड़े पड़े घन गरजे । जानकि रामह शरणहिं ब्रज !! 
घत्ता । अमर महावनु गहि करे, मेघ गयंदे चढ़े उ यश्मलुब्धा 
ग्रीष्म नराधिप कहें ऊपर, पावस-राज केर दल सज्जा॥शा 
जनु पावस-नरेन्द्र गल-गर्जेउ । धून्ती-रज ग्रीष्सेह्टि विसर्जेड ॥ 
जंपिय मेघवुन्द आ-लागेउ | तड़ि करवाल प्रहारेहिं भागेउ । 
जनू हि प्राइ-मुख चलेउ विशाला । उट्ठे उ हनहनंत ऊष्णाला । 
धग-धग-बगंत उदु-घायउ । हस-हस-हस-हसन्‍्त संजायउ । 
ज्वल-ज्वल-ज्वल-ज्वलंत प्रचलंता | ज्वालावलि फुलिग मेलंता | 
घूमावलि-ध्वज-दंड उठायेउ | वर-बादली खड्ग कड्ढायेउ । 
मड़-भड़-भड़-भड़ंत प्रहरंता । तरुवर-रिपु भट-ठट भज्जंता । 
मेघ महागज-घट विघटंता | जनु उष्णाला दीख भिडंता। 
पावस-राव तवहिं आयंता । जल-कल्लोल श्ञांति प्रकटंता । 
घत्ता । घनु फरकायेउ पावसहिं, तड़ि टंकार फार दरसंता। 
प्रेरिय जलघर-हस्ति-घट, तीर शरासन मोचु तुरंता ॥र॥ 
जल-वाणासने घार्ताह घायेउ । ग्रीष्म नराधिप रणेंहि निपातेज | 
 दादुर रठटन लागु जनु सज्जन | जनु नाचई” मोर खल-दुर्जन । 
जनु पूरहिं सरिता आक़ंदे । जनू कपि किलकिलंति श्लानन्दे। 
जुनू प्रभूत विमोचु उद्धोपे | जनु वहिन लपंति परदोषे । 
जन सरवर बहु-अश्रु-जलोल्लित । जनु गिरिवर हर्पे गंजोल्लित । 
जन ऊपमिय दवारिनि वियोगे । जनु नाचिय महि विविधि-विनोदे । 
जन अस्तमेठ दिवाकर दुःखे | जन पइसे रजनी सति सौख्ये । 
रकतंपत्र-तरू-पवना-कंपिय । केंहेंहि कहेउड ग्रीष्मऊ जल्पिय । 
घत्ता | तेहे हि काले” भयातुरे, दोडहि वासुदेव वलदेव । 
तस्वर-मूलें स-सीय चित, जोग लइय मुनिवर जेम ॥श॥। 
“रामायण २८ ॥१-३ 


३७ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


(२) वसंत 


कव्वर-णयरु पराइय' जावेहिं। फागूण-मासु पवोलिउ तावेहि। 
हे पइठु वसंत-राउ आणंदे | कोइल-कलयलु मंगल-सहे | 
अलि-मिहुणे हिँ वंदिणे हिं पढ़न्ते हि। वरहिण वावणेहि णंच्चंतेहिं । 
अंदोला-सय-तोरणवारे हिं । दुकक्‌ू वसंतु अशेय-पयारे हिं । 
क॒त्यइ चुझन-वण इ पल्‍लवियईं । णव-किसलय-फल-फुल्लु /व्मवियई । 
कत्यइ गिरि-सिहरहि विच्छायई । खल-मुंह इव मसि-वण्णईँ जायईं | 
कत्यइ माहव-मासहों' मेइणि । पिय-विरहेण व सूसइ कामिणि | 
कत्थइ गिज्जई-वज्जइ मंदलु । णर-मिहुणेहिं पणच्चिउ गोंदलु । 
त॑ तहों' णयरहों उत्तर-पासे हि. । जण-मण-हरु जोयण-उद्देसेहिं । 
दिट॒ठु वसंत-तिलउ उज्जाणु | सज्जण-हियऊँ जेम अ्पमाणु । 
( -“>रामायण २६।५ 
ण॑ दीसर-पइई सारऐ” सारऐ”। माहव-मासु णाइ हक्‍्कारइ । 
सासय-सिव स॑ पावणे” पावणे । दरिसावियउ फरगुणे फरगुणे” । 
 णब-फलनारिपक्काणणे काणणे । कुसुमिय साहारएँ साहारए । 
रिड्वि गयक्‍कोककागयहिं कणयहों । हंस व्मंसिये कु-वलएँ कुवलएँ । 
महुयर महु मज्जंतएँ जंतएँ। कोइल वासंतएँ बासंतए | 
कीर-बंदि उद्‌ठंतए-ठंतए । मलयाणिले” आावंतएँ वंतएँ । 
मधुवस्ियडिसंल्लावएं लावए । हि णवि तित्तिर्यहों तित्तिरए। 
णाउ ण णावद किसुड किसुद । जहि वसेण गय-माहहों' णाहहों। 
नद्ठि तणु तप्यड सीयदें सीयठे | 
घता--अच्छेउ सामण्णे केणवि अण्णों, जहि अइमुत्तउ रइ करइ। 
त॑ जम-मण-मज्जावशों, सच्छ-सद्वावणु को महमासु णे संभरइ ॥१॥। 
कल्थद अंगरारय-मंकासउ । रेहद तंबिद फुल्ल पलासउ। 
गं दावाशलु आउ गवेसउ । को मई दडढ णे॑ ददढु पएसउ”। 


वसंत ऋतु ] $ ३. स्वयं ३१ 


(२) वसंत 
कुब्वर नगर पहुँचे जर्ब्बहि। फागुन-मास प्रवोलेज तब्यहिं। 
परसु वसंत-राव ग्रानन्दे | कोदज़-कलफल . मंगल-दाब्दे । 
प्रसि-मियुने हि वंदीहि पढ़न्ते हि। बहिन चामनेहि नाचंतेहि। 
प्रन्दोलित-शत-तोरणवारेहि । ढुपकु वसंत पघनेक-प्रकारहि 
कहि वाहि चूत-वनहिं पललवितहिं। नव-किसलय-फल फूलु' जूवितहिं । 
फहिकहिं गिरिशिसरा वि-च्छाया | सल-मुस्य इव मसिवर्णहिं लाया । 
कहिं कहि मापव-मासहिं मेदिनि । प्रिय-विरहे हि जनु इवसही फामिनि| 
फहि पह़ि गाव बाज मांदर । नर-मिथुनेहिं प्रनाचेउ गोदल । 
सो तेहि नगरहें उत्तर-पासें | जन-मनहर योजन-उद्देशे”। 
दोस वसंत-तिलक उद्याना | सज्जन हियहिं यथा पअ्रप्रमाणा । 
--रामायण २६५ 
जन दीवसन्यति धीरे धीरे। माधव-मास न्याईं हंकारे। 
साइवत-शिव इव पावनन्सावन् । दरसायऊ फागुने फा-गुन । 
नव-फल-परिपववानन॑ कानन । कुसुमेंउ सहकारें-सहकारे । 
ऋट्धि गयेउ कोकनद करकहें | हंसा हँसे कुवलय कु-वलय । 
मबुकर मधु मज्जंते यांते | कोकिल वासंते” बासंते”। 
कीर-बंदि उदठते ठंते। मलयानिल गआवंते-बंते । 
मथुकरि प्रतिसंलाप लापे । जहें नव-तीतरये” तीतरये । 
नाम न नावे किशुकि कि-सुकि । जंह वशेहि गजनाथहूँ नाथहें । 
तहेँ तनु तप्पे सीतहेँ बीते । 
पत्ता--आछेउ सामान्ये कौनहें श्रन्ये, जहोेँ श्रतिमुवतउ रति करइ ॥ 
जन-मन-मज्जावन, स्वच्छ-सुहावत, को मथु-मास न भ्रादरइ ॥ १॥ 
कहि कहिं अ्ंगारक-संकाशा । राजे तामरू फुल्ल पलाशा। 
जनु दावानल श्राइ ग्रवेपा । “को में दाहु न दाहु प्रदेशा” | 
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कत्यवि' माहविए णिय-मंदिरु । यंतु णिवारिउ ते इंदिदिर । 
ऊसरू ऊसरुतहु अपवित्तउ | अण्णएँ णव पुफ्फवइएच्छित्तउ । 
कृत्यद मूय-कुसुम-मंजरियउ । णाइ बसंत बड़ायउ धरियउ । 
कत्यद पवण-हयई पुण्णायद । ण॑ जगे” उत्वल्लिया पुण्णायद । 
पत्यद सहिणवाइ भमरउलइ । थियद वसंत-सिरिह ण॑ कुरुलइ । 
फणसदइ अवुह-मुहा इव जडु३। सिरि-हलाइ सिरिहल इव वहुइ । 
--रामायण ७१।१-२ 
+ ध्य च्‌ ए९ 
(३ ) संध्या-वर्णन 
उबहसद संझाराय सुद-यंधुर। विदुदुमयाहरः मोत्तिय-दंतुर । 
छिवदव मत्यउ भेर-मंद्रीदृद । तुज्कुधि मज्कुबि कंवणु पईहर । 
जे पंद-यंत-सलिलादहिसित्तु । अदिसिय-पणालुब फ्सिय चित्तु। 
ज॑ विदुदुम-मरगय-कंतिग्राटि । थिउ गयणुव सुरघणु-पंतिश्राहि । 
4. ददणीस-माता-र्गीएँ । आलिहद बंद भित्तीएँ तीए। 
जाति पॉमरायलद संगु विहाई। थिउ ग्रद्विणव-्संकाराए णाई । 
जटि सूरत रादस्नमाणु । गय उत्तरूयेगटी शाद भागु। 
नडि परच्कति मशिन्तदियाज। शवन्यदब्यानों भचंदियाउ। 
प्रज गए हमार चर पकड़ जदीडुयठ गयण कम | 
पिकदीपा मुतान +गिदाय | विरिनिरणछर भर्णीा। पुतति पाये । 


जदामावबंभ ७२।< 


3. धंगिीलिझ पगान 


4) 
३१ 


का 
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कहिं कहि माधविया निज मंदिर । जोउ निवारेउ इंदिंदिरू। 
ऊसर ऊस ऋतुहुँ अपवित्रा । अन्ये नव पुप्पवतिएँ क्षिप्तउ । 
कहिं कहिँ मूक कुसुम-मंजरिया । न्‍्याईं वसंत वडापउ घरिया । 
कहिँ कहिँ पवनाहत पृन्नागा । जनू जग ऊछल्लेउ पुं-वागा । 
कहिं कहि अभिनव-भ्रमर-कुलाऊ। रहे उ वसंत-सिरिहि इव कुरुलउ ! 
पनसा अवुध-मुखा इव जड्डा । सिरि-फल सिरिफलाहि इव बड़ा। 
--रामायण 
(३ ) संध्या-वर्णन 
उपहसे संध्या-राग सुख-वंधुर । विद्रुमक-अधर, मौक्तिक-दंतुर । 
छुबइ इव मस्तक मेरु-महीधर । तुम्हंरे उ हमरेंउ कवन पतीघर । 
जनु चंद्रकान्त सलिलाभिषिक्त । अभिपेक-प्रणालि 'व स्पृशित-चित्त । 
जनु विद्रम-मरकत-कांतियाहि । रहु गगन इंव सुरधनु-पंक्तियाहि । 
जन इंद्रतील-माला-मसीहि । आलिखइ बन्द भित्तीहि ताहि । 
जहेँ पद्मराग-प्रभ-तनु विभाहि। रहु अभिनव-संध्या-राग न्याईँ। 
जहँ सूर्यकांति क्षीडज्जमान | गउ उत्तर-देसहिं न्‍्याईं भानु। 
जहँ चंद्रकांतमणि-चंद्रियाव । तव-चंद्राभासे चंद्रिकाव । 
अँचरजे“उ कुमार च्यवंत एवं। बहु चंद्रीभूतत गगत केम। 
पेखियवउ मुक्ताफल-निभाय । गिरि-नि्ेर भनि धोवंत पाय। 
ड “रामायण ७२३ 


३-भौगोलिक वर्णन 
(१) देश-बर्णन 


अपभ्रेशउ खल-जन-अनवशेष । पहिलेउ में वर्ण मगह-देश ! 
जहँ पकव कलम-कमलिनि निपण्ण | अलमंत तरणि थिरवहिँ विपण्ण । 
रे ऐ हा 


३४ हिन्दी काव्य-वारा [ आठवीं सदी 


सुय-पंतिउ सुपरिट्विश्राउ । ण॑ वणसिरि-मरगय-कंठियाउ । 
जहिँ उच्छु-वणइ पवणाहयाई । कंपंतिव . पीलणभय-गयाइ । 
जहिँ णंदण-बणईं मणोहराहँ । णच्चंतिव चल-पललव-कराईं । 
जहिँ फाडिम-वयणई दाड़िमाईं | णज्जंति ताइ ण॑ं कइ-मुहाई । 
महुयर-पंतिउ. सुंदराउ। केश्इ-केसर-रय-घूसराउ । 
जहिं दकखा-मंडब परियलंति । पुणु पंथिय रस-सलिलइईं पियंति । 
-“रामायण १४ 


॥। 


जहि 


९३। 


जहिँ 


(२) नगर-बर्णन 
(क) राजगृह 
घत्ता । तहिँ पट्रणु णामे रायगिहु, वण-कणय-समिद्धउ । 
ण॑ पहुुएँ णव-जोव्वगाई, सिरि-सेहद आइट्वउ ॥४॥ 
सउ गोग्रर-त्ति पायार-बन्तु | हँस इव मुत्ताहल-धवल-दन्तु । 
णच्चइ'व मरुदुय-धय-करग्गु । घर इब णिवंतठ गयण-मग्यू । 
सूलग्ग-भिण्णु देउल-सिहरू। कण इव पारावय-सहू-गहिरु । 
घुम्मई व गऐँहि मयभिभलेहिं। उद्ुइंव तुरंगहि चंचलेहिं 
प्राइंव सप्तिकंत-जलोयरेदि । पणवइईव तार-मेहल-हरेहिं। 
पकालई! व नेउर-णिय-लएहिं । विफफुरइब -कुंडल-युयलएहिं 
फिलकिलद थे सब्ब-जणोच्छवेण । गज्जद इव मुस-भेरी-रवेण । 
मायद व अ्लाव-णिमुच्छगोहिं । पुरवइ वे धम्मु धण-कंचणेहिं । 
“--रामायण १५४-५ 


जन 


अमन 


(एफ) महँदतगर 
धघतला । गयगगमे विषय, विम्नाहइरआवर शरिन्दटों। 
दाद सनमीान्छरेग, अवीडठ शेयर मटिदहो ॥ शा 
दि वउमगीप्रद चउसावा व्यंउर । गबध-लग पाणाडव-बयमालाउर पुर। 
हिडिनसलिस मिहलर स्माउज । रिड्िविदि-खम-सस्ग-सं ले । 
न विवि दगुवश विलि्य। सूस्धरं हिमिंशण चन्तियं 


_ ॑>चञवमिाखयाश| 45) ५ *ज 


के 
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जहेँ शुक-पंक्तिउ सुपरि-स्थिताव । जनु वन-श्री-मरकत-कंठटियाव । 
जहेँ इक्षु-वना पवनाहता। कंपतत इंव पेलव-भय-भीता | 
जहेँ नंदन-वने मनोहरा । नाचत इंव चल-पल्लव-करा | 
जहें फाटे! बदन दाडिमा। दीखत से वे जनु कपि-मुखा | 
जहूँ मधुकर-पंक्तिउ सुंदराई। केतकि-केसर-रज-बूसराईं । 
जहेँ दाखा-मंडप परिचलही । पुनि पंधिक रस-सलिलहि पियही | 
+-रॉमायण १॥४ 
(२) नगर-वर्णन 
(क) राजगृह 
धत्ता | तहें पत्तन नामा राजगृह, धन-कनक-समृद्धउ । 
जन पुहुमिहिं नवयौवन-श्री-शेखर आदेशितऊ ॥ 
चौगोपुर चौप्राकार-बन्त | हँस इव मुक्ताफल धवल-दन्त | 
नाचत व मरुत-बुत-ध्वज-कराग्र । धारा इब पड़तो गगन-मार्ग । 
गूलाग्र विंवउ देवल-शिखर । क्वण इव पारावत छव्द-गहिर । 
घूँवत इव मद-विह्नल-गजेहिं। ऊड़त इब तुरगेहिं चंचलेहिं 
न्हावत शशिकांत-जलोदरेहिं । प्रणमति व तार-मेखल-घरेहिँ । 
प्रस्खलइ व नूपुर-निजलयेहिं । विस्फुरद व कुंडल-जुगलऐहि। 
किलकिलति “व सर्वे-जनोत्सवेन । गर्जति 'व मुरज-भेरी-रवेन । 
गायति व अलापा-मूछेनेहिं | पूरति 'व घर्म-धन-कांचनेहि। 
-+रामायण 
(ख) महेद्वनगर 
पत्ता । गंगनांगणे स्थितउ, विद्याधर-प्रवर-नरेन्द्रहु । 
न्याईं स-निश्वरहिं, अवलोकेड नगर-महेन्द्रकहु । 
चौद्वार चौगौपुर चौप्राकार पांडुरं। गगत लाग पवनाहत-ध्वजमालाकूलं पुर। 
गिरि-महेच्र-शिखरे रमाकुल। ऋद्धि-वृद्धि-धनधान्य-संकुल । 
ताहि देखि हनुमंत चितयेउ । सुरपुर किमि इन्द्र धरत्तियउं। 
-+रामायण ४६।१-२ 
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(ग) दधिमुख-तगर 
मण-गमणेण तेण णहें' जंते | दहिमुह-णयर दिद्‌ठ हणुवंते । 
दिटठ राम-सीमा चउपासे हि । धरिउ णाइ पुर-रिणिय सहासे हिं । 
जहि पफुल्लियाईँ उज्जाणइ | बटुइ! ण॑ तित्थयर-पुराणइ । 
जहि ण कयावि तलायइ सुवकइ । ण॑ सीयलइ सुट्ठु पर-दुक्खई । 
जहि वाविउ वित्थय-सोवाणय । ण॑ कुगइव हेंद्वा-मुह-गमणउ । 
जहिं पायार ण केणवि लंघिय । जिण-उवएस णाइ गुरु-लंघिय । 
जहि देउलइ घवल-पुंडरियई । पोत्या वायरणइ “बहु-चरियहें । 
जहिं मंदिरई स-तोरणवारईं। णं॑ सम-सरणईं सहपरिवारईं। 
जहि भुव-णेत्त-सुत्त दरिसावण । हरि-हर-बम्हेंहि जेहा आवण | 
जहि वर-बेसउ तिणयण-भूवउ । पवन-भुयंग-सतहि अणुहुम्॒उ । 
जहि गयणत्व-वसह हर हरसइ । राम-तिलोयण जेंहा गह॒वइ । 
घत्ता--तहि पट्णे वहु उवमह भरिश्रएँ, णं जगे सुकइ-कव्वि वित्थरियएं । 
सहइ स-परियणु दहिमुहि-राणउ, ण॑ सुरवइ सुरपुरहों पहाणउ ॥१॥ 
रामायण '४७॥१ 
(३) समुद्र-बर्णन 
शिदृलिय भुश्रंग-विसग्मि मुबक्‌ । मुक्‍कंत ण॑ बर-सायरहु ढुककु | 
ढुककंते हि घबहल फुलिंग घित्त ।घण सिप्पि-संख-संपुड-पलित्त । 
धग-धम-बर्गंति मत्ता-हलाईं। कड़-कढ-कंति सायर - जलाईं 
हेस-हस-हसन्ति पृलिणंतराईं। जल-जल-जलन्ति भुवणंतराई। 
“रामायण २७४५ 
मंसललेठ राव साहणेण । संघद्धिठ बाहणु बराहणेण । 
योवंतर दिदुद महासमुद्र । संसुबर-मयवर-जलयर-रउह 
छीटद-गरझ-शगोठ घोद। कल्लोीलावंनू तरंग-बाद । 


अलनरंमरजक«+ बन पकभ-५-++++नम+- नम मन» पमल्‍कन+ “जनम, 


+ बाई, याई, बाग ' देख्यो (धवन और बंदेली ) 
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(ग) दधिमुख-नगर 

मनकी गतिसों सो नभ जंता | दधिमुख नगर देखू हनुमंता। 

देखु अराम-सीम चौपासे हिं। घरेउ जनू पुर-रणित सहासहिं । 
जहाँ प्रफफुल्िताउ उद्याना | वाट! जनू तीर्थंकर -पुराणा । 

जहेँँ न कदापि तलावा सूखहिं । जनू झीतलत सुप्ट पर-दुःखहिं । 
जहें वापी विस्तृत-सोपाना | जनु कुगती हेठे-मुंह जाना। 

प्राकार न कोऊ लंघेउ | जिन-उपदेश न्‍्याईं दुर्लघेउ। 
जहँ देवलहिं घवल-पुंडरिका | पोथी वाँच श्री बहु-चरिता। 

मिविरा सन्‍तोरणबवारा । जनू झम-शरणा सह-परिवारा। 
जहँ भुव-नेत्र-सूत्र-दरसावन । हरि-हर-बरह्मा जैसो आवन। 

जहँ वर-वेश्या तरिनयन-भूता। प्रवर-भुजंग-शरतेहिं अनुभता । 
जहँ गगनस्थ वृषभ हर हरपति । राम-त्रिलोचन सरिसो गृहपति । 

घत्ता | सो पत्तन वहु-उपमा-भरिया, जनु जय सुकवि-काव्य विस्तरिया । 
रहें स-परिजन दशमुख राना'। जनु सुरपति सुरपुरहिं प्रधाना ॥| 

“रामायण ४७१ 


ञ 
/०॥५ 


॥ 
जा 


(३) समुद्र-बर्णन 
निर्दलेंउ भुजंग विसर्ग मोचु | मोचत जनु वर-सागरहिं दूक्‌ । 
दूकत हिं वहु स्फुलिग क्षिप्त। घन-सीप-शंख-संपुट-प्लिप्त । 
घग-वग-वर्गंत मुक्ताफला । कड-कड-कर्डत सागर-जला । 
- हेस-हस-हसंत पुलिनांतरा । ज्वल-ज्वल-ज्वलंत भुवनांतरा। 
“रामायण २७५ 
संचल्ल उ राघव साधन-सँग ।'संघट्टे उ वाहन वाहन-सँग । 
थोडान्‍तरे देख महासमृद्र । संस अवर मकर-जलचरे हिं रौद्र । 
भत्स्योधर-नाका-गोह-घोर । कल्लोलावंत. तरंग-जोर । 


है. 





है. *पथप्रवत्तेक महावीर * वेश्यालम्पप. देख. “थोर 


ग 


कद हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


बेला वड़ढंतउ दुहुदुहंतु | फेणुज्जल-तोय तुषार दितु । 
' तहों' अवरे पयड़उ राम-सेण्णु । ण॑ मेह-जालु णहयले” णिसण्णु । 
-+रामायण ५६।६ 
घत्ता । मण-गमणे हिं गयणि पयट्रेहि, लविखिड लवण-समुद्द किह । 
महि-मंडयहों णह-यल-रकखसेण, फाडेउ जठर-पयेसु जिह २ 
दीसइ रयणायरु रमण-वाहु । विण्णुव सवारि छंद “व सगाहु । 
. अत्यहु सुहिंव हत्थिव करालु। भंडारिउब्व वहु-रयण-पालु । 
सूहव-पुरिसोंब्व सलोण-सीलु । सुस्गीउव परयडिय इंद-लीलु । | 
जिण-सुव चक्‍कवइव कियव सेलू । मज्काणुव उप्परि चड़िय वेलु । 


तवसि'व परिपालिय समय-साझ । दुज्जण पुरिसोंव्व सहाव-खारु | 
मिद्धणय आलाउव अ्रप्पमाणु । जोइसुव मीण-ककक्‍्कड्य-थाणु । 


महकव्ब-णिरववुव सहन्गहिर । चामीयर॑व सइय-पीय-मयठ । 

तहि जलणिहिउ लंघंतएहि । वोहित्वह दिद्वुई जंतएहि । 
सीह-बडइइ लंविय इलाईं। मदरिस्ति चित्ताईंव अविचलाईं। 

-+रामायण ६६।॥२-३ 
(४) नदी (गोदावरी)-वर्सन 

योवंतरें मच्छुत्वल्ल देंति | गोला-गइ दिद्ठु समुब्बहंति । 

संसुत्र घोरग्युरू-धुरु-हरंति । करि-मय-रड्रोहिय डुहु-डुहंति । 
डिडीर-संउ-मंउलिउ दिति | ददुदुर यरद्तिय दुश-दुशदुरंति। 

कल्लोलल्लोहिउ उब्बहंति । उन्धोस-बोस घव-बव-बबंति । 
पडिसतण-बलण सल-लनालंति । खल-प्रलिय सदक्कि शाडपक देंति । 
समिनंस-कुदचबलोी. करेण । कारंद्राविय उंबरेण । 


* ऋाधागर्यल 


नदी-वर्णन ] $ ३. स्वयंमभू ३६ 


बेलहिं बर्घतड़ दुह-दुहंत । फेनु-'ज्ज्वल तोय-तुपार देंत | 
तेंहि ऊपर पहुँचे उ राम-सेव । जनु मेघजाल नभ-तले” निषण्ण । 
-+रामायण ५६६ 
, घत्ता। मन-तिहि गयनते चलंतउ, लख्खेठ लवण-समुद्र किमि। 
महि-मंडल नभ-तल राक्षसे हिं, फाड़े उ जठर-अदेश जिमि ॥ 
दीसइ रत्नाकर रतन-चारु | विष्णुव सवारि छंदिव समाथ | 
अर्थहु सुख इव' हस्तिव कराल | भंडारी इब वहु-रतन-पाल । 
सु-भव पुरुष इव सलोन-शील । सुग्रीवि'व प्रकटें इन्द्र-तील । 
जिनसुत चक्रवर्ति' व किये उ शेल । मध्यान्हिव ऊपर चढे उ बेल । 
तपसी इव पालेउ समय-सार। दुर्जत-पुरुष इब स्वभाव-खार | 
निर्धन-अलाप इव अश्र-प्रमाण | जोतिसि 'व मीच-ककेटक-थान । 
महकव्य-निर्वेष इव शब्द-गहिर । चामीकरिंव शयित-पीत-मकर । 
तहेँ जलनिधिह लंघंतयेहु । वोहितकऊ देखेंड जांतएहु । 
सिह-वर्हिं लंवित-फलाउ । महऋषि-चित्ता इव अ्विचलाउ ) 
“रामायण ६९॥२-३ 
५५ ५ 
(४ ) नदी-बणन 
- थोडांतरे मच्छ-उछल्ल देंत। गोदा-नदि देखु समा-वहंत । 
सूंसठ घोरा घुरूघुर-घुरंत । करि-मद-रह्डोहित डृहु-डुहुंत । 
हंडीर-खंड मंडलिउ देंत । दादुर-ध्वनियहु दुर-दुर-दुरंत । 
कल्लोलु-ल्लोहित उद्वहंत,। उद्घोष घोष घव्‌-धव्‌-घरबंति । 
प्रतिखलन-वलन खल-खल-खलंत । खल-खलिउ खडक्कि भटकिक देंत । 
शक्षि-शंख-कुंद-घवला भरेण | कारंडव 'डायउ डंवरेण। 


* 


हिन्दी क्राव्य-धारा [ आठवीं सदी 


है 


घत्ता । फेणावलि वंकिय-वलयालंकिय, ण॑ महि बहुअहे तणिया । « 
जल-णिहि भत्तारहों मो त्तिय हारहों, वाह पसारिय दाहिणिया ॥३॥ 
“रामायण ३१।३ 
(५) वन-वर्णन 
तहि. तेहएँ सुंदरे” सुप्पवहे । आरण्ण-महस्गय-जुत्त-रहे । 
धुर लक्खणु रहवरे दासरहि। सुर-लीलएँ पुणु विहरंत महिं । 
त॑ कण्ह-वण्ण-णइ 'मुएएँ विगया । वण कहिमि णिहालिय मत्तगया । 
कत्थवि पंचाणण गिरि-गुहेहिं। मृत्तावलि विक्खिरंति णहेहिं। 
कत्यवि उड्लडाविय सउण-सया.। ण॑ अडविहे' उड्डे विणण-गया। 
कंत्थवि कलाव णच्चंति वर्णे। णावइ णट्भावा जुयइ-जणे। 
कत्यद हरिणईं भय-मीयाईं । संसारहों जिह पावइ याईँ। 
कत्थवि णाणा-विह रुवख-राईं । ण॑ महि-कुल-वहुअहि रोमराईँ । 
-+रामायण ३६।१ 
(६ ) माठ्भूमि (अयोध्या)-प्रशंसा 
धूवंत घवल-धय वड-पउर | पिय पेवखु अश्रउज्काउरिं णयरू। 
घत्ता । किर जम्मभूमि जगणीय सम, अ्रण्णु विहुसिय जिणवरेहि । 
पुरि बंदिय सिर सयंभुव करें हि, जणय-तणय-हरि-हलहरेहि' ॥२॥ 
-+रामायण ७८।२० 
(७) यात्रा-बर्णन 
(क) हनूमानकी लंकासे श्रयोध्याकी यात्रा-- 
घत्ता । मणगमणेष्टिं गयणे” पयट्रेहि, लविसउ लवण-समुद्द किह ।. . . 
अप्णुवि थोव॑तद जंतएहि, तिहिम्रि णिहालिउ गिरि-मलउ । 
जो लवली-बलहो चंदण सरहो, दाहिण-पवणहों' थाम लड़ ॥३॥ 


 सम-सक्ष्मण 


४ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवी सदी 


पृणु वेण्णि पाइण्हिउ वाहिणीउ । ण॑ कुडिल-सहावउ कामिणीउ । 
पुणु त्ापि महाणइ सुप्पवाह। सज्जण-मत्तिव्व अलद्धवाह । 
थोवंतराले पुूणु विक्ु थाइ | सीमंतउ पि हिमिहितणउ णाइ | 
पुणु रेवा णइ हणुवंत एहि। साणिदिय रोसव संगएह्ठि। 
कि विभहों पासिउ उवहि चारु। जो सविसु किविण्‌ अभंव खारु । 
त॑ णिसुणेवि सीय-सहोयरेण । विम्मच्छियः णहयल-गोयरेण । 
घत्ता । ज॑ विरु मुएंवि गय सायरहों, मा रूसहि रेवा-णइहे । 
णिल्लोणु मुयइ सलोणु सरइ, णिय-सहाउ यहु तिय मइहे” ॥ दा 
साणम्मय दूरवरेण चत्त | पृण उज्जयणें णिविसेण पत्त । 
जहि जणवउ सघणू महग्घणो व्व । रामो वरिवच्छलु लक्ख॒णोव्य । 
गणवंत्उ घणू कर-संगहों व्व । श्रमुणिय-कर-सिर-तणु वम्महोंव्व । 
साविउ महिल व्व उज्जेणि मुक्‍क । पुणु पारियत्त मालवु ढुक्कू । 
जो धण्णालंकिउ णर-वइव्व | उच्छहणु कुसुम-सरु रइवइव्व । 
त॑ मेल्लेंवि जउणा णइ पवण्ण। जा अलय'-जलय-गव-ला लि-वण्ण 
जा कसिण भुयंगि व विसहों' भरिय । कज्जल-रेहा-वण घरणिएँ घरिय । 
थोवंतरे” जल-णिम्मल-तरंग । ससि-संख-सम-प्पह दिद्दु गंग | - 
धत्ता | अम्हहें विहे गर॒वउ कवणु जइ, जुज्कि वि आय॑ मच्छरेण । 
हिमवंतहों' ण॑ श्रवहरिविणिया, धय-वडाईं रयणायरेण ॥७॥ 
थोवंतरे' तिहि मि अ्रउज्क दिट्ट । ण॑ सिद्धिपुरिह सिद्धव पइटू । 
जहि मिहुणइ आरंभिय रयाइ | पंथिय इव उ्बाइय पयाइ। 
पाहुण इंच अ्रवरंडण-सणाइ । गिरिवर-गत्ता इब सब्ब णाइ। 
अविचल-रज्जा इव सुकरणाइ । रिसि-उल इब भाण-परायणाइ । 
वणुहर इव गुण-मेल्लिय सराईं। अहोरत्ता इव॒ पहराउराइ।. .... . . 
घत्ता | महि-मंदरु-सायरु जावणहू, जाव दिसइ महणइ जलइ | 
तउ होंति ताब जिणकेराइ, पुण्ण पवित्तर मंगलइ ॥५॥। 
ह “रामायण ६६।३-८ 





ह ३. स्वयंभू 


'थवनि या हिनीरे । जनू छुडिल-यभाव३ कामिनीहँ। 
पुनि त्ापि मद्ानदिनुप्रवाष् । सज्जन-मंत्री व अनब्यन्याह। 
पुनि विध्य जाए। सीमंसे हिमकेरि स्याए। 
पुनि रेवा नदि हनमंत झ्लाथ। सानदि रोपड संगतेहि। 
हैं पासे उदधि चार। जो सबहें कृपषण भॉपिड सार । 
सो सुनि सीयनहोदरेस । सिमरशेंद नभनलन्गोचरेन । 
जो विध्यममिष्ट गउ सागर, सा सर रेवा नदिहि। 
निरलंबंध मुचर संलवध सरहद, मिन्र स्वभाव रत्ीमयहि ॥६॥ 
मैंद दुरतरेण त्यवत | पुनि उज्जयिनी निर्मिषेण प्राप्त । 
जे जनपद सपने महा एवं । रामोपरि वत्सल लक्ष्मण इव । 
डि घन कार-संग्रह इव । भ्रमुनिय-कर-शिर तनू मन्मथ इंय । 
घापित मटिलिव उम्मयन मुचु । पुनि पारियात्र मालवहिं ढ्कु । 
गन्‍्यालंकृत नरपति इव | उत्सहन सुसुम-धर रतिपति इब । 
सो छाटिय जमुना नदी पहुंच | जो प्रनक-जनक गो लास-वर्ण । 
कृष्णमुजंगिव विष-भरिया । वज्जल-रेसा-यन घरनि धरिया । 
योदंतरे. जल-निमंल-तरंग | शणि-शंस-समप्रम  देखु गंग । 
ता। हमरो सम गर्मों कौन, यदि जूमिव बहुन्मत्सरही । 
हिमबंतहु जनू अपहरण फिय, ध्यजपताया रतनाकरही' ॥एछा। 
वोइतरे तहंहि श्रयोध्य दुष्ट । जनू मिद्धिपुरिह्ति सिद्धप प्रविष्ठ । 
जहें मियुनदर झारंभेउ रजाईं। पंथिक शव उ्बाइय पदाएं। 
पाहुन इव भ्रालिगनन्मनाई । गिरिवस-यात्रा ४ सर्व न्‍्याईं। 
श्रवियल राज्या इब सु-करणाई । ऋषि-कुल इव भांउड-परायणाई 
बनुधर इव गुणे” मेलेउ बारादें। श्रह्दोरात्रा धब प्रहरावराई।. . . . . . . 
घत्ता । महि-मंदर-सागर जावनहें, जौ लो दीसद महनदि जलई। 


ता होंति तो लौं जिनफेरड, पुण्य-यवित्र मंगलइ ८ 
--+रामायण ६६१३ 


दर हिन्दी काव्य-धारा [ आठवी” सदी 


(ख) रामकी लंकासे श्रयोध्या-्यात्रा-- 
गउ लंक विहीसणु मिच्चवलु | सोलहउसे दिवसे पयट्ट बलु । 
स-विमाणु स-साहणु गयण-बहे । दावंतु णिवाणद पिग्नय महे 
एहु सुंदर दीसइ मयरहरु। एहु. सलय-बराहर सुरहिलर। 
किक्किंव-महिंदहों' हह सयल । इह तुलिय कुमारे' कोडिसिल 
हँउ लक्खणु एण पहेण गय । एत्तहि खर-इूसण-तिसिर हय। 
इह संबु कुमारहों खुडिउ सिर । इह फेडिउ रिसि-उबसग्गु चिर 
इह सो उद्देसु णिअ्नच्छियठ । जिय मोम जणणु जहि अ्रच्छियठ । 
एहु देसु असेसु विचारु चरिउ । अइवीर णराहिउ जहि धरिछठ 
घत्ता | तं सुंदरियठ जियंत उरु, जहि वण वाल समावडिय | 
लक्खिज्जइ लक्खण पायवहो, श्रहिणव वेल्लि णाइ चडिय ॥ १ ध्वा 
रामउरि एह” गुण-गारविय | जा पूयण जक्खें कारविय। 
एहु अरुण गामु कविलहों तपउ । जहि गल-थल्लाधिउ श्रप्पणउ 
एहुदीसइ सुंदरि ! विरू-इरि | जहि वस किउ वालि-खिल्लु बइरि । 
बइदेहि ! एउ कुब्वर-णयरु | कललाण-माल जहि जाउ णरू । 
एहु दसउरु जहि लक्खणु भमिउ । सीहोयर सीह समरि दमिऊ . , . , 
दीसइ सब्बू सुवण्णु भउ | णिस्मविउ विहीसणि ण॑ णवउ | 
धूवंत घवल-घय-वड-पउरु । पिय ! पेक्खु श्रउज्काउरि णयरु । 
“रामायण ७८।१६-२० 


ब्क 


नम 


०-सामन्त-समाज 
(१ ) भोजन-प्रकार 


लहु भोयणु आणहि सुंदरउ | ज॑ सरस-सलोणउ जेहे” सुरउ | 
त॑ णिसुणे'वि वेवि संचल्लिउ । ण॑ं सुरसरि-जउणा उत्यल्लिउ । 





तु 6 ३. स्वयंभ ४७ 


लंफा-प्रपोध्या 
विनीषण-मिप्र-्यल । सोलहवे” दियस प्रवृत्त बल । 
स-विमान सन्सेना ग्ंगनपसी | दर्शात नियानद्ध प्रियकांक्षी । 
६ दीसइ मकरमर। शृटु सलय-्धराधर सुरभिन्तर | 
फिपफ्किन्प महूँस्द्वहु एट सकता । एड ठायउ फुमारे” कोटि-शिला । 
प्रण जेहि परवहिं गये । ऐंटियंक सरदूषण घिशिर हतेउे । 
एहि धांव कुमारह खुटे उ घिरा । एहि साधे उ ऋषि-उपसर्ग सिर । 
वोई देश निरीक्षियक । जिले मोमजनन णहें प्रस्छियं । 
शहु देश अ्शेष विचार भरे ऊं। प्रतिवीर नशधिप जहे धरे ऊ । 
। सो सूंदरियिउ जय॑सपुर, जहाँ बनपाल धाद्ट पड़िया। 
ससहु ऐंट्र लब्सण पादपहु, प्रभिनव बेदइल-जस चढद्धिया ॥ ॥॥ 
पपूरि एह गुणन्गौरधिया। जा पूजन यक्षहिं कारबिया। 
एड अग्ण-य्राम कपिलहु-ननऊ। जहँ फेंक दियेउ में आपनऊ । 
हैं दीसइ सुंदरि ! विध्यगिरी | जहें बच किउ वालसित्य बरी । 
वंदेहि ! एहू फुब्बर-नगर । वल्याण-माल जहें जने उ नरे। 
एड दश्पुर जहें लक्ष्मण भ्रमेऊ। सिहोदर सिह समरे/ दर्मेऊ। 
दीस४ सर्व सुबर्ण भवऊ। निर्भियेंड विभीषण जनू नवऊ। 
बूवंत घवल-ध्वज-पट-प्रवर । प्रिये ! श्रयोध्यापुरि नगरू। 
--+रामायण 
४-सामन्त-समाज 


(१) भोजन-प्रकार 


घु' भोजन श्रानहिं सुंदरऊ। जो सरस-सलोनउ जिमि सुरऊ । 
सो सुनिकर दोऊ संचलियउ । जनु सुरसरि-जमुना उच्छलियउ 





* शाह >-हें , केरठड * तुरंत 


ध८ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवी सदी 


रद्ध एक्क्‌ लहु लेविणु आटउ । ण॑ सुरसरि-नच्छिड विक्याटएउ | 
...__ बड्ढिउ भोयणु मोयण-सज्जइ । अच्छठ पच्छेड लहय पेज्जइ ॥ 
सक्‍कर-खंडे हि पायस-पयसे हि । लद॒दुब-तावण-गुल-एतसु-स्सें हि । रे 
मंडा-सोयवत्ति घीश्रउरे हि। मुग्ग-सूप णाणाविह क्रेहि। 
सालणएहि विवण्ण-विचित्ते हि। मादणि मायदेहि विचित्तेहिं। 
अल्लय-पिप्पलि-मिरिश्रा-मलयहि । लाबण-मालूरे हि कोमलयहि । 
* चिव्मिडिया-कर्णेर-वासुत्तिह । पेउब-पप्पडेहि सुपहुत्ते हि। हु 
केलय-णालिकेर-जवीरिहि । करमर-करविदेहिः करोरिहि । 
तिम्मणेहि णाणाविह-बण्णेहिं । साउव-भज्जिय-सद्ावण्णे हि । 
अण्णु वि खंड-सोल्ल-गुल-सोल्लिहि । वठवा-इंगणेहि कारेल्‍ले हि । 
विजणेहि स-महिय-दहिं-खीरिहि । सिहरणि-चूय-वत्ति-सोवीरिहि । 
घत्ता | श्रच्छठ एवउ मुह-रसिउ, अ्रविश्रण्ठठ उल्हावणउ किह । 
जहि जि लहिज्जइ तहि जि तहि, गुलियारठ जिणवर-वयणु जिह ॥११॥ 


सं “रामायण ५०११ 
(२) नारी-सोंदये 
(क) सीता--- 


हरि पहरंतु पसंसिउ जावे हिं । जाणइ-णयण कडक्खिय तावेंहिं। 

सुकइ-सुकव्ब-सुसधि सु-संधिय । सुपय-सुवयण-सुसह-सुवद्धिय । 
थिर-कलहंस-गमण गइ-मंथर । किस-मज्कारे  णियंवे” सुवित्थर । 

रोमावलि मयरहरुत्तिण्णी | ण॑ पिपिलि - रिंछोलि विलिण्णी | 
अहिणव-हुडूपिड-पीणत्थण । ण॑ मयगल-उर-खभणिसुभण । 

रेहइ वयण-कमलु अकलंकउ । ण॑ माणस-सर विश्यस्तिउ पंकउ । 
सुललिय-लोयणु ललिय-पसण्णहें । ण॑ वरइत्त मिलिय वर-कण्णहेँ । 

बोलइ पृद्टिहि वेणि महाइणि । चंदण-लयहिं ललइ ण॑ णायणि । 
घत्ता। कि वहु जंपिएण तिहिँ भुयणिहिं जं ज॑ चंगउ। 

तें त॑ मेलवेवि णं, दइवे णिम्मिउ अंगठ ॥३॥ 
-+रामायण ३८।३ 


प्र हिन्दी काव्य-धारा | आठवीं सदी 


संचल्लें विंक पहाणयेण | लक्खिज्जद जाणइ राणयेण । 
पप्फुलिय. घवलकमल-वयणा । इंदीवर-दल-दीहर-णयणा । 
तणु मज्मे णियंव वच्छे” गरुआ । जं णयण कडविखय जणय-सुया । 
उम्मायण मयणहिं मोयणेहिं। वाणे हि. संदीवण-सोसणहि 
आइम्मिय सल्लिउ मुच्छियउठ । पुणु दुवखू दुवखु उम्मुच्छियउ । 
कर मोडइ अंगु बलइ हसइ | अससइ ससइई पुण णीससह 
घत्ता । मयरद्धय-सर-जज्जरिय-तणु, पहु येम परंपिउ कुृइयमणु । 
वलिवंडएण वसि वणवसहुं, उद्दाले विश्वाणहु यासु महु ॥ 
-+रामायण २७३ 


ह् 


(ख) भंदोदरी-- 
घत्ता । सहसत्ति दिट्‌ठु मंदोयरिए, दिद्विएंँ चल-भउहालइ । 
दूरहों' जे” समाहड बच्छबले, ण णीलृप्पल-मालइ ॥२॥| 
दीसइ तेण वि सहसत्ति वाल | ण॑ भसले अ्रहिणव-कुसुममाल । 
दीसंत चलण-णेउडर रसंत | णं॑ महुर-राव बंदिण पठत। 
दीसडइ णियंव-सेहल-समग्ग । ण॑ कामएव-अत्थाण-भग्ग । 
दीसइ रोमावलि छुडु चडंति | णं॑ कसण-वाल-सप्पिणि ललंति । 
दीसंति सिहिणि' उवसोह देंत । णं उरयलु भिंदिवि हत्यि-दंत । 
दीसइ पप्फुल्िय वयण-कमल । णीसासामोबासत्त-मसल । 
दोसइ सुणा (सु)अणुहुव संघ । ण॑ णयण-जलहों” किउ सेयउबंध । 
दीसइ णिट्वुलु-सिरु चिहुर-छण्णु । ससि-विंवु' व णव-जलहर-णिमण्णु । 
धत्ता | परिभमइ बविद्ठि तहों' तहि जि तह, अष्णहि कहि' मिं ण थक्‍्कइ । 
रस-लपडु महुयर-पंति जिम, केयडं भुदवि ण सकक्‍कइ ॥१॥ 


-+रामायण १०२-३ 


वी प्रति का पाठभेद 'य--पुना ' निडालु--पून 





कक 


मारीकोदर्र | 


| ३, गायभ ५१ 
बल रढः ध् 
शाम हक, कं '+कक बे 5 शाम (ः मः 786 / सु 
सन पिश्या प्रयगर्यट। लॉविशणओ शामतिः रामपाओ। 
ध्ज्फ्पक, ल्कंमर पक काका बकान्ँ पर २ 
प्रोण्सिल-पए्इिन् मद-परा ना ॥। इप्ेगर-॑ापन्रीस्पनगनी । 
भा भी मिवबनाण गरधा । जो मयन 
गादखग 


बटादिय हगपस 
ई मध्य 


पता । 
मोदलेकि । घाणा,। संदीप्नदार्णाणओ । 
धाप्रामिया सालिय सृर्टियश । पूनि ढदुसा दस उन्मग्यिर । 
कार मोड छग गये गई । धाशरस शाम प्रति निश्यमरट । 
घसा | भशरभ्यत-तस-ह् सनातन, प्रभ रिसखि धमओड गम विशन्भना । 
गलदगगें झदस यसे मल, उटारे शानह यामु (? ) सभा वत्वा 
““>गामभायण २६९६३ 
(ए) मंदोदरों 
पता | सशसा दुष्ट 


भदो्टरिए 
दि पारेफ कक्षसले, 


इष्टिणि शसन्नोवानई । 
जन सीलोन्यसन्मासर्य ॥शा। 
दीमश नेहिदि सहना हि बाल | झसू क्षमरे पभिनवनयगुमसाल । 
दीयंत 
दीमए 


परण-मुपुर  ससने । लगे सधुरूराद सदिय सठस । 
मिनद-मेरान-न्ममंग्र । जन. कामदव्नर्वासरि-सार्ग । 
दीसई रोमावयलि छट' घढति । जन रृष्ण्यालनपिणि लखति । 
दीसंत स्लनह् ोभ देत। जनू उरनल भसिर्देख हस्लिदस । 
दीसट प्रष्पाल्नित बदन: 


दीसट मिस्तर घधिर सिकर: 


“कमाल । निशध्यासामोदासमत-क्षमर । 
सुनास घनमुत-सुगंध । जनू नयनन्गलभि किये उ सेसबस । 
्ई 
घत्ता | परिश्नर्म दृष्टि सहि नहे 


प्र । गशि-विधिय नव-जलघधर-निमग्ग । 


सही, पन्यहि कहहिं से थनकई ।' 
रस-बंपट मधुकर-यंक्ति जिमि, केसकि भूमि से सवनाई ॥ दे॥ 


-+रामायण १०२३ 


ठहरती, घंगला--धाक 


अरेनोहिई न 
भारीसोपप ] £ है, गयभे ५३ 


ड ५४ । नि>लामी 
मैंहि छयमर झातय संरोटरिवत शिलधामों ने ग्थिलिशोप्रि । 


सर ट दर ल्दागार ० अफडक 5 हल्की ज। १६५ 73:8 | दि पति 
दालियदि हसि छीजागामियि । पिर-मोधदियां सपरासाविति।त 


! । 
मंशा मिण पिस््मपरनेगमी | सब्भी दंगे था शपारमणी। 
पघमया भाधी घरतार्माणीय हेएि मा नेटिट सी प्रदसनी । 
जि मा तहिं हेस्सी सृमनोहर । जेटि सा गैटि ऐेसलि परसरर । 
हद भा सेहि ऐसी डिलन्‍्धासन । फेरे सा सैहि ऐसा से फशासन 
पत्ता । रा गेर् जलाना उरपमिस्न, रस शधोररी । 
मिए प्रतिविरश सा दिए, गंश्य स्थाएं मारी तथा 
““गामोयश ४६४ 
(ग) रापण-शमिवास-- 
»»००००-०५५७०७०-०५००-५. | संगरिय मसंदोदरि रासी। 
साल सन्झास संनपोर सनुपुर। संघालेए सगलह प्रसापर। 
जो प्रष्पुस्लिय पाजलयना । जो प्वातनमरस-लीरधनगगउ । 
जो सुस्यर-फरि-मधरनामनठ । जो. परस्न्यर्यर-पनन्‍-भूरगठ । 
जो सूदस््सौभाग्य-प्र्मययउ । जो पीमस्तन-भारे ममिधड । 
जी मननार सनुनमध्य शरीरठ | जो उरेज् स्तनियड गभीरज । 
जो नृपर्ज्थ-्यन-भवारद | जो संरोतलिय मगता-टरारठ । 
जो काबी-कलाप प्रागूननारठ। जो विश्वम-भ्रूभग-विकारउ । 
पता | यो ने रायणकेरउ, प्रत.पर सचल्लियउ । 
जनु सक्नमर मानससरशि, कमलिनिन्वन प्रष्फ्ल्लियउ । 
“रामायण ४०॥११ 
नें परस्संतहि देखु सन्मुपुर। रायणन्योरठ टएप्दू-अत-पुर । 


९ 


सिक्रेहि शिसडिनूल मनहें भाय । गुटिलेटि ८दीवस्ब्यूस्द न्याएँ । 





' फुटिलन-प्रफादी 


ध्र्ड हिन्दी काव्य-धारा | आठवी' सदी 


भउहेहिं श्रणंग-धणु-लइ वनंव । णयणिहि णीलुप्पल-काणणं व । 
मुह-विवें हिं मय-लंछण-वलं व। कल-वाणिहि कल-कोइल-कुल व । 

कोमल-वाहें हि, लयाहर॑ व । पाणिहि रत्तुप्पल-सरवर्र 'व। 
णवखे हि केश्रइ-सूई-य्ल 'व | सिहिणे हि सुवण्ण-घड-मंइल 'व। 

सोहर्गे! वम्मह-साहणं व। रोमावलि णाइणि-परिय्ण 'व। 
तिवलिहि अणंगपुरि-खाइयं व । गुज्केहि मयण-मज्जण-हरं 'व । 

उरुएहि तरुण-केली-वर्ण 'व | चलणग्गेहि पल्‍लव-काणणं व। 

घत्ता | हंस-उलु व गइएहि, कुंजर-जूहु व वर-लीलहि । 
चाव-वलू व गुणेहि, छण-ससिविंबु व सयल-कलहि ॥५॥ 
-+रामायण ७२।४५ 

(घ) श्रयोध्याका रनिवास--- 


कि चलण-तलग्गइ कोमलाइ | ण॑ ण॑ अहिणव-रत्तुप्पलाइ । 

कि ऊरु परोप्परु भिष्ण-तेय | ण॑ ण॑ वर-रंभा-खंभ येय | 
कि कणय-दोरु धोलइ विसालु | णं ण॑ं अहिरियण-णिहाण-पालु । 

कि तिवलिउ जठर पद धाविश्याउ । ण॑ ण॑ कामउरिहि खाईआाउ 
कि रोमावलि घण-कसण एहू। ण॑ णं॑ मयणाणल-धूम-लेह । 

कि णव-थण, ण॑ ण कणय-कलस । कि कर णं ण॑ पारोह-सरिर 
कि आयंविर-करयल चलंति । ण॑ ण॑ श्रसोय-पल्लव ललंति। 

कि आणणु, णं ण॑ चंद-विव | कि अहरउ णं ण॑ पक्‍्क-विंबु । 
कि दसणावलिउ स-मुत्तियाउ । ण॑ ण॑ मल्लिय कलियउइ भाउ | 

कि ग्ंड-वास ण॑ दंति-दाण | कि लोयण, ण॑ ण॑ कामवाण । 
कि भउ॒ह इमाउ परिट्वियाउ | ण॑ ण॑ बम्मह-घणु-लट्टियाउ । 

कि कण्णा कुंडल-हरण एय।णं णं॑ रवि-ससि-विप्फूरिय-तेय 
कि भालउ, ण॑ ण॑ ससहरदु । कि सिरु, णं ण॑ अलि-उल-णिवद्धू । 

“रामायण ६६९६॥: 


जम उिलन १०स2 ३०० क ५ बे. बन ०9५०० के अटुडण5» 
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भोहे हि प्रमंग-घन्‌ लता-यम इव । सयनहिं मीलोसल-दानस एय। 
मुख्-विवे्ि मगलाशनन्यल इस । मललयाणिटि गलन्यीकिल-इूल इस । 
बोमसन्यार हि (काम-] लताघर इव । धाथिरिं रतोतलन्सरवर एस । 


्धि ० ट ग्ग्नए #कआ ड्र्ड्र संयणघट: 4 +क- +- नमन, श्प 
सही मेतकी शन्‍नपल इब। स्नेक सुदंणघटनमटइल-ःूच 


सोभारे मसन्‍्मसन्मेना इंसे। रोमावलि नासिनियरिजन इंब। 


उगाहि तरणघन्यदलीयन एय। सरणाग्र हि. पत्लयन्गानन इंच | 
चघत्ता। इसेझल शव गनतिएहिं, झुजरनजूस एवं सरन्‍ीनहि । 
साप-यल दय गुणेहि, शण-धधशिविव एय सझल-हलेहिं ॥५॥ 
“+रामायण ७२५ 
(घ) पध्रपोप्याणा रतनियास-- 


की चरणनासाम्रा कोमला। जनू जंनु प्रभिनय-रवत्तोत्वला । 
पी ऊंए परस्पर-भिन्न-सेज ) जनू जनू बरूरंमान्संभ एड। 
की कनकडोरि टोलड विधाल । जनु जन्‌ भ्रहि रतन-निधानसाल । 
की भ्रिवली जठरपरि धाइया | जनू जनू कामपुरिहि सा्या। 
की रोमावलि घन-कृष्ण एहू। जनु लनू गदनानल-घधूम-लेस । 
की नव-थन, जनू जनू कनक-यालश । की कर, जनु जनु प्रारोह-सरिस । 
की झ्ालंबवित-करतल चलंति । जनु जन प्रशोक-पत्तव ललंति। 
की प्रानन, जनू जनु चंद्रधिव । की श्रधरठ, जनु जनु पवव-चिंव । 
की द्मनावलिज सन्‍मौषितकाउ | जनू जनू भल्लिक-न्कलियहीं भाउ । 
की गंदपास जनु दन्तिददान | की लोचन, जनु जनु फाम-वाण । 
की भौंहा एठ् परिस्थिताउ | जनू जनु मन्मथ-धनुन्यप्टियाउ 
की कर्ण कुंटलाभरण एह । जन जनु रवि-शणि विस्फुरित-तेज । 
को भालउ, जनू जनू घशधराघे । की शिर, जन जनू अलि-कुल-निवद्ध । 
रामायण ६६॥।२१ 


अज्गख 


" हिन्दी काव्य-धारा | आठवीं सदी 


(ड) भिन्न-भिन्न देशोंकी नारियाँ-- 


घत्ता । तहों वणहों मज्के हणुवंतेण, सीय णिहा लिय दृुम्मणिया । 
णं॑ गयण-मग्गेड मेल्लिय, चंदलेह-बीयहेनणिया ॥छा॥। 
सहिय सहासहि परिश्ररिय, णं॑ वणदेवयव अवयरिय | 
तिण-मेंत्तुवि णवलबखणू जाहे, णिव्बष्णिज्जइ् काईं तहे ॥ 
बर-पय-तले हिैं. पठणारएहिं ! सिंघलणहे हि दिहि गारएहि। 
उच्चंगुलिएँहि बेडल्लिएहि । बडुल्लिएँ गुफ्फे हि मोलए हि 
वर-पोटरिएहि सायंदियेहि । सिरिपव्वय-तणिऐंहि मंडियेहि । 
ऊरुश्न-जुयले... णिप्पालएण । कड्मिंडलेण करहाडएण 
वरसोणिय कंची-केरियाएँ | तणु-णाहिएण.. गंभीरियाएँ । 
सुललिय-पुट्टिए सीवारियाएँ | पिडत्थणिग्रएँ एलउलियाएँ 
वच्छयले.._ मज्मिमएसएण । भुश्र-सिहरे. पच्छिमएसएण । 
वारमईकेरे हि. बाहुलेहि । सिंघव मणिवंधहि बद्दुलेहि 
माणग्गीवें हि. कच्छाणुणेहिं। उद्ठडडेहि कोकणियहि-तणेहि । 
दसणावलियए कण्णाडियए । जीहएँ को रोहणवाडियए 
णासउडे” तुंग विसयतण्णहिं | गंभीरएहि. वर-लोयणेहिँ । 
भउहाजुएण उज्जेणएण । भालेण.. विचित्त उडाणएण । 
फासियहि कवोलेहि पुज्जयेहि । कण्णेहि मि कण्णाउज्जयेहि । 
काचिलेहिं केस-विसेसएण । विणएण विदाहिण-एसएण । 
घत्ता । अरह कि वहुणा वित्थरेण, अण्णिवि इणणे सुंदरि-मइण । 
एक्करेकीवत्थू लएप्पिण, णावइ . घडिय पयावइण ॥5॥ 


न्न् 


बज 


--+रामायण ४९॥८ 
दिव्वेहि णाणा-पयारेहि पृप्फेहि । रत्तुप्पलं-दीवरंभोय-पृप्फेहि । 


अइउत्तया-सोय-पुण्णाय-णाएहि । सयवत्तिय।-मालई-पा रिजाएहि । 


नारी-्सौंदर्य 0 ३. स्वयंभू भ्र्छ 
(ड) भिन्न-भिन्न देशोंकी नारियाँ-- | 


घत्ता । तहें वनहि मध्ये हनुमंतठ, सीय निहारे उ दुम॑निया । 
जनू गगन-मार्गे उन्‍्मीलित, चंद्रलेख दुतियह-तनिया ॥७॥ 
सखिय सहसरेहि परिवारिय, जनू वनदेवी अ्वतरिया । 
तृण-मात्रहु नव-लक्षण जाहि, निवंणिय काईं ताहि ॥ 
वर-पदन्तलेंहिं पर-एहिं | सिहलिनिएँहिं. दिशथिन्गौरवेहिं । 
उच्चांगुलीहि चैपुल्यएहिं | बाढल्लिए गुल्फेहि, गोलएहिं, 
वर-पेट-एहिं._ माकंदिएहिं । श्रीप्व त-केरिहिं. - मडितेहिं । 
ऊर्मम-जुगले” नेपालयेहि | कटिमंडलेंड करहादिकेहि । 
वसश्रोणिय... कांची-केरियों । सूक्ष्मनाभिकेहि गंभीरियाँ । 
सुललित-पृपष्ठिय शिवारियेहिं | पिड-स्तनियड एलकुलियइ । 
वक्ष-तले भध्यम-देशिया | भुज-शिखरे पच्छिम-देशिया । 
हारवती-केरइ. वाहुयहिं । सिंघविय. वर्तुल-मणिवंधरहिं 
मान-ग्रीवहिं. कच्छाणनिया | ओठउडे! फोकणि-तनिया । 
दशनावलिहिं कन्नाडिया । जीभहिं रोहण-वाडिया 
नासउडे तुंग-वियय-तनिया | गंभीरिया वस्लोचनिया। 
भहा-युगेदइ. उज्जेनिया । भालेहँ. विचित्र श्रोडियानिया 
काश्षिया कपोलेहिं पुंजकेहिं। कर्णहिं हि$। कनउज्जकेहिं । 
केग-विशेषकेहिं, काविलिया। विनयेहि हि. दक्षिण-देशिया 
घत्ता । अर का वहु-विस्तारेहिं, अ्रन्यान्येहिं सुंदरिमयी । 
एक-एक वस्तु लेडके, जनू गढेउ प्रजापति । 
-+रामायण ४६। 
विव्येहिं नाना-प्रकारेंहिं पुप्पेहिं। रवतोत्पलें-दीवर-भोज-पुप्पेहिं । 
अतिमुक्तका-श्ोक-पुन्नाग-नागेहिं । अतपत्रिका-मालति-पा रिजातैरि 





)3उड--कोमलालाप में _ 


प्र्द हिन्दी काव्य-वारा [ आठवी” सदी 


कणिया (र)-कणवीर-मंदार-कुदेहि । विश्नडलल-वर-तिलय-वउले हि मंदेहि । 
सिधूर-वंधूक-कोरंट-कुज्जेहि । दमणेण मरुएण पिक्‍्का-तिसंज्भेहि | 
एवं चू मालाहि श्रण्णण्ण-हवाहि । कण्णाडियाहि व्व- सरसार-भूयाहि । 
श्राहीरियाहि व्व वायाल-भसलाहि। वलाडियाहि' व्व मुह-वण्ण-कूसलाहि । 
सोरद्वियाहि व्व सब्बंग-मउञ्आराहि । मालविणिश्नाहि व्व मज्कमारछउग्माहि । 
मरहट्वियाहि व्य उद्याम-वायाहि । गीयज्कुणीहिव्व अण्णण्ण-छायाहि । 
“रामायण ७१६ 
(३) जल-क्रीडा 
घत्ता | तहि सर-णह-यल स-स-कलत्त वेवि हरि-हलहरा । 
रोहिणि-रण्णहि ण परमिय चंद-दिवायरा ॥ १४॥ 
तहि तेहएँ सरे” सलिले तरंतईं | संचरंति चामीयर-जतडँ | 
णाद विमाणद सग्गहों' पडियई। वण्ण-विचित्त-रयण-वेयडियई । 
णत्वि स्यणु जहि जंतू ण घडियठ । णत्थि जंतु जहि मिहुणु ण चडिग्मउ । 
णत्थि मिहुणु जहि णेहु ण वड्ढिय । णत्यि णेहु जहि सुरठ णबड्ढिउ । 
तटि सरजारिब्जुच३इ जल कीठइ | कीउठंताड प्हंति सुरलीलइ। 
सलिलू करग्गह आप्फालंतड़ं । मुरय-वज्ज-चायव दरिसंतहें 
रालियहि बलियहि अहिणव-गेयहि । वद्धद सुरयक्खित्तिय तेयहिं । 
छंदेह्टि तालिहिं वहुलय-भगेहि | करुणुच्छेत्तिहि णाणा भंगेहिं 
घधतला । चोकय स-रगठ, सिगार-दस्दरिसिवणु | 
पक जजन्मवत, जलकीडणठ सलकक्‍्सणु ॥१५॥ 
जब इयनाय सदेब््राय णर । पणु णिग्गयय-हल सारंग-धर। 
“रामायण २६। १४-१६ 
सरलबिसल्लान्यदरि सीयहिं | वज्जयण्ण-सीहोयर-चीएँहिं । 
पता । हट भर गरादियट, सर-मज्क नरंततनसरताई । 


कल्३ा 


जल कं + करा ग्यस्प्िन्छा जन्न कील-करंन “न 
वर था सारवसिपिस्छट, जलकील-करंता् ॥2०॥॥ 


जलकीडा | 6 ३. स्वयंभू ६ 


कर्णकार-कर्णवीर-मंदार-तुदेहि । वेडल-वरतिलक-वकूुलेहि मंद्रेहि। 
सिधुर-वंधूक-कोरंट-कच्चेहि । दवनेहिं मरुएहि पिवका-तिसंध्येहिं | 
ऐसेहि मालाहि अन्यान्य-रुपाहि । फन्नाडियहि इव सरसार-मूताहिं । 
श्राहीरियांहि व वाचाल-भसला' हि । वाराडियाहि व मुखवर्ण-कुणलाहि। 
सोराष्ट्रिया हि व सर्वाग-मृदुकाहि । मालविणियाहिंव कटिमध्यों सूक्ष्माहि । 
मरहद्वियाहिंव उद्याम-बाचा हि । गीत-ध्वनिहिं इच अन्यान्य-छायाहिं । 
“रामायण ७१६ 
(३ ) जलक्रीडा 
घत्ता । तहे सर-नभ-तले स्वस्व-कलत्रेहि हरि-हलघरा । 
रोहिणि रानिहि जनु प्र-रमेंउ चंद्र-दिवाकरा ॥१४॥ 
तहें तेहि हि सर सलिल तरंता। संचरही” चामीकर-यंत्रा । 
नारि-विमाना स्वर्गहें पड़िया | वर्ण-विचित्र-रल्त-वीजडिया । 
नाहि रतन जहिं जंतु न गढ़ियउ । नाहि जंतु जहिं मिथुन' ने चढियठ ) 
नाहि मिथुन जेंह नेह न वढियउ । नाहि नेह जेंह सुरत न वढिय । 
तहें नर-नारि्युवति जलकरीडे। क्रीडंती नहाईं सुरलील। 
सलिल कराग्रहिं उच्छालन्त। मुरज-वाद्य थापा दरसन्त। 
स्खलितहिं वलितहिं भ्रभिनव-गीतेहिं । बर्दे" सुरत-समन्वित तेजहिं। 
छन्‍्देहिं तालहिं बहुलय-मंगहिं | कशण-त्क्षेपी नाना-भंगहिं । 
घत्ता। चक्षु सरागउ शूंगार-हार-दरसावन । 
पृष्परज्जू युध्यंत, जलक्रीडनड सल़खावन ॥१५॥ 
जले जय-जय-शवब्देहिं नहाएँ नर | पुनि निकसे हल-सारंगधर। 
“रामायण २६१४-१६ 
सललविसल्ला सुंदरि सीतहिं। वज्ञकर्ण-सिहीदर-धीतहिं । 
धत्ता । बोल भरंत नराधिष, सर-मध्ये तरंत-तरंताई । 
देवर थोडिवार रहठ, जलक्रीड करंताई ॥१०॥ 
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त॑ पडिवण्णू पइटूठु महासरू | जल-कीडहे वि अचलु परमेसरु । 
लग्गउ सुंदरीउ चउ-पासेहि | गाढालिगण-चुंवण-हासे हि । 
हेला-हाव-भाव-विण्णासेहिं । किलिकिचिय विच्छित्ति-विलासेहिं । 
. भोट्टाविय कृट्मिय वियारेहि | विव्मम वरविव्वोक-पयारेहि । 
तोविण खुहिउ भरहु सहसुट्टिउ । श्रविचलू ण॑ गिरि-मेरु परिद्विउ । 
अच्छइ जाव तीरे' सुह-दंसणु | ताव महागउ-तिजग-विहीसणु । 
णिय आलाण-खभु उप्पाडेवि | मंदिर सयइ अ्रणेयद पाडेवि। 
परिभमंतु गउ त॑ जे” महासरु । जलकीलइ जहि भरहु णरेसरु । 
-+रामायण ७६११ 
(४) प्रेम (काम)-अवस्था 
(सीता श्रीर रामकी ) 
सीयटे” देह-रिद्धि पावंतिहे । ये कक दिवसु दष्पणु जोयंतिहे । 
पडिमाछले ण महाभयगारठ । श्रारिस वेस णिहालिय णारउ । 
जणयनराणय सहसनि पणट्ठी | सीहागमणे  कुरंगिच दिटठी । 
“हा हा माएँ भणतिहिं सहियहि । कलयलू कियउ भग्ग गह-गहियहिं । 
प्रमरिय कज्मब्य किकर | उक्सवद कूखरबाल भयंकर । 
मिलित्रि नेहिन्कदें कहमि ण मारिउ । लेवि अ्रद्धचंदें हिं णीसारिउ । 
घतला । गठ सव राख देवरिसि, पड़े पदिम लिटेबि सीयहे तणिया । 
दस्सिविस भामडलटों वि, सजनि णाइ-णर धारणिया ॥ण८ा। 


हिट जे जे बाप छझूमारे। पंचहि सरहि विद्धर्ण मारे। 
हुसिय बयान घम्मस्य घिटालड । बलिय अंगु मोडिय भुयडालउ । 
दे डिए प्रकिया बरट्ड़। दस्सिविय दस कामराबल्थछ । 


#8 शोएई आफतलर 


समतर” लग । वीसयएँ पिय-महलंसण मग्गठ । 


प्रेम-अवस्या | 6 ३. स्वयंभू ५ ६१ 


सो प्रतिपन्न पडसु महासर | जलक्रीडहिंहि अचल परमेब्वर । 
लागा। खुंदरी , उऊ चोपासेहिं। गाढालिगन-चुवन-हासेहिं । 
हेला-हांव-भाव-विन्यासेहि । किलकिलित-विक्षिप्ति-विलासेहि । 
मोट्रावन-कूट्रमन-विकारेहिं । विश्वम-वरविव्योक-प्रकारेहि । 
तोउ न क्षुमेंछ भरत भट उठठेठ । अविचल जनु गिरि मेस परिट्-ठिउ । 
जौ लो रहे तीर भुभ-दर्शन । तो लो महगज-त्रिजग-विभीषण । 
निज वंधान-संभ उप्पाडिय । मंदिर-शतहिं अनेकहिं पातिय । 
परिश्नमंत गउ ते हिहि महासर । जलक्रीड” जहें भरत-नरेध्वर । 
-+रामायण ७६११ 
(४) प्रेम-अवस्था 
(सीता और रामकी) 
सीता देह ऋद्धि पार्वतिह। एक दिवस दर्पण जोयंतिह। 
प्रतिमा छलेइ महाभयकारू । ऐसो वेस निहारेउ न्‍्यारू । 
जनकतनयाँ सहसाही भागी | सिंहागमने ” कुरेंगिव लागी। 
/हा हा माइ” भनंतिहिं सखियहिं। कलकल किये उ, भागू गहिमहियहिं । 
झामरखी क्रोघेंऊ ! किकर | उत्क्षिप इव करवाल भयंकर | 
मिलव तेहि कहें कह न मारिउ । लेवि श्रर्थचंद्रे हि निस्सारिउ । 
घत्ता । गठ सव राधघव-देव-ऋषि, पटे” प्रतिम लिखवब सीता-तनिया' । 
दरसायेउ भागमंडलहुँ, यूवित नारि-तर धारणिया ॥दा। 
देखु जोहि प्रति-प्रतिम कुमारा । पंचहिं शरहिं वेधु जन मारा। 
सुखेंउ वदन घूमिया ललाटउ । कपेउ अंग मोडेउ भुजडालउ । 
वंधेठ केश मरोड़िय वक्षा। दरसायेंउ दण कामाचस्था । 
वित्त प्रथम स्थानंतरे” लागे। दुसरे प्रियमुख-दर्शन माँगे। 





| * सीताकेर 
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तइयएँ ससइ दीह-णीसासे । कणइ चउत्थइ कर-विण्णासे । 
पंचम डाहे अँगू ण वुच्चइ | छट्टन३ मुहहों ण काइ विरुव्वड । 
सत्तमि थाणे ण गासु लइज्जइ । अट्टमे गमणू माएहिं भिज्जइ । 
णवमएँ पाण-सँदेहहों दृवकइ । दसमएऐँ मरइ ण केम'वि चुक्कड । 
घत्ता | कहिंउ णरिदहों' किकरिहिं, पहु दुक्करु जीवइ पुत्तु तउ। 
हा तेहिं वि कण्णह कारणेण, सो दसमी कामावत्थ गउ ॥६॥ 
-+रामायण २१॥८-६ 
लक्खिउ लक्खणू लक्खण-भरियउ । ण॑ पच्चवखु मयणु अवयरियउ | 
म्‌ उणियवि सुर-भवणाणंदहों' । मणु उल्लोले हिं जाइ णरेंदहों। 
मयण-सरसणे  घरे वि ण सकिकिठ । वम्महों दस ठाणेहि पढुक्कउ । 
पहिलड कहुंबि समाणु ण बोल्लइ । वीयएऐं गूरु णीसासु पमेल्लइ । 
तथ्यए सबल्‌ अंगू परितप्पड | चउथइ ण॑ करवत्ते हि कप्पइ | 
पंचमें पुणु पुणु पासेइज्जड | छट्ठएँ बार-बार मुच्छिज्जड़ । 
सनभे जलूबि जलद ण भावइ । अट्टं' मरण-लील दरिसावइ | 
णवमएँ पाण पढंत ण वेझईं। दसमएँ सिर छिज्जंतु ण चेयइ । 
घतता । एम वियंनभिठ कुसुमाउहु, दसहेमि थाणेहि। 
ते अच्छरिठ ज॑ं मुक्‍क, कुमार ण पाणहिं हध्या 


श्र 


नशा 


-+रामायण २६८ 
(०) बिरह (सीता) 
राम-विकां दुम्मणिया,' असु-जलोल्लिय-लोयणिया । 
मो वकल केस कबोलु भुआ्ना, दिद्ठ विसंदल जणय-मुया ॥ 
फामटतयमन्धमत्‌ ग्रलरतिठ ) सुद्र ण देंति फुल्नंचय पंतिउ । 
दंगंण सो वि ण करंसि णशिवारिद । करवलेहि लग्गंति णिरारिउँ 
एव शिरमश शा लिएशसी । ग्रप्य विऊुब-सोय-संनसी । 


अतः पा फ्रणाए?र सिफ परधेसरि । २ र्माः हि 
ली गण ग्रलठसि दिट्ठ सरसेसरि | सेस सरिद्रि सज्केण यरसरि 
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तनिसरे ब्वर्स दीघे-मनि.श्वार्स | केदे चतुर्थे करविन्यास। 
पंचम दाह अंग, न बोलइ। छठये मुसहिं न काहुहि देसड । 
सतर्ये थान ने ग्रास लईजे। अ्रठयें गमनोन्मादे भिज्ज। 
नवयें प्राणनंदेहहु ढूकी | दसये मरव ने कथमपि चूदी। 
घत्ता । कहें उ नरेन्रहि किकरिन्ह, प्रभु ! दुप्कर जीव पुत्र तव । 
हा ताहिहि कन्यहिं कारणे, सो दसर्ट कामावस्य गठ ॥६॥ 
“+रामायण २१॥६-६ 
लखेंऊ लक्ष्मण लक्षण-भरिया। जनु प्रत्यक्ष मदन अ्रवतरिया । 
भू श्रानेंड सुरभवनानंदहु | मन उल्लोलेहिं जाड़ नरेंद्रह । 
मदन शरासने” धरव न शवयेठ । मन्‍्मथ दण थानेहिं प्रढ़्केउ । 
पहिले काहुहि संग ना वोली। दूजजेहिं वड नि.श्वास प्रमेर्ल । 
तीजे सकल अ्रंग परितप्पे | चौथे जनु तरवारहिं कप । 
पंचये” पुनि पुनि प्रासादिज्ज | छठये” वार-बार मूछिज्ज । 
सतये” जलहु जलादे न भाव । श्रठये” मरण-लीलाँ दरसाव | 
नवये” प्राण परत न वेद | दसये” शिर छेदत ने चेते। 
धत्ता | इमि विजूंमेंउ कुसुमायुध, दसहुहि थानहे। 
सो अभ्रचरज जो छूट, न प्राण कुमारकहें ॥५॥ 
-+रामायण २६।८ 
(५) बविरह (सीता) 
राम-वियोगे दुर्मनिया, श्रश्रु जलोल्लित-लोचनिया । 
मुक्तहु केश कपोले” भुजा, देखू विसंस्थुल जनकसुता ॥ 
जानकि-वदन-कमल अलभंतिउ । मुख न देति फुल्ल न्धुक-पंवितउ । 
हने तो उ न करंति निवारेंउ । करतले ही लागंति निरालेउ 
ऐस झिलीमुख सासनयंता | अन्ये” वियोग-शोक-संतप्ता । 
बने वर्संति दीखु परमेश्वरि । शेप सरिहिं मध्ये (जनु ) सुरसरि 
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हरिसिउ अ्ंजणेउ इत्यंतरें | धण्णठ एक्क्‌ राम भृवणंतरें । 
जो तिय एह आसि मा्णतउ । रावणु सइ जि मरइ अलहंतउ । 
णिरलंकार जो होंती सोहइ । जइ मंडिय तो तिहुयणु मोहइ । 
सीयहों त्णउ रूड वण्णेप्पिणु । अ्रप्पहु णहदे पच्छण्णु करेप्पिणु । 
घत्ता । जो पेसिउ राहवचंदेण, सो घत्तिउ अंगुत्यलउ । 
उच्छंगि पडिउ वइदेहिहे, णावइ हरिसहों पोट्टल ॥६॥ . . . 
लबिखय सीया एवि किह | वियसिय सरिया होइ जिंह । 
ण॑ मय-लंछण ससि-जोण्हा इब । तित्ति-विरहिय गिम्ह-तण्हा इब । 
णिव्वियार-जिणवर-पडिमा इव । रइविहि विष्णाणिय-घडिया इव । 
अभय-करच्छज्जीव-दया इबव | अहिणव-कोमल-वण्ण-लया इंच । 
स-पउहर पाउसन्सोहा इव।अविचल सब्बंसह वसुहा इब। 
कंति-समुज्जल-तडिमाला इव | सुद्द सलोण उयहि-वेला इव। 
णिम्मल-कित्ति'व रामहों' केरी | तिहुयणुमिवि परिद्विय सेरी । 
“रामायण ४६॥।६, १२ 
(६) मिलन (सीता-राम) 
“अहों' अहों परमेसर दासरहि | पच्छएँ लंकाउरि पद्ेंसरहि । 
मिलि ताव भडारा' जाणइहे । तरु दुत्तर विरह-महाणइहे । 
भट्ट सि-जग-विहुमण-कुम-यले । मय-परिमल-मेलाविय भसले” | 
घत्ता | त॑ णिमुणे वि हलहरु-्वक्कहरू, सीयहे पासे' समुच्चलिया । 
खहिसेय-समर्एँ सिश्दिवयहो, दिग्यय विण्णि णाइ मिलिया ॥ | 
बटदेहि दिट्न हरि-हलहरेहि। ण॑ चंद-लेह विहि-जलहरेहि । 
मं सरय-तच्छि पंकय-सरेहिं। ण॑ पृष्णएँ विहि पक्ख॑ंतरेहिं। 
पर सुस्सरि टिम-गिस्न्सागरेहिं | ण॑ णह-सिरि चंद-दिवायरेहिं | 
परिषष्ण-मंणो रह जाणईहि । तर इच लायण्ण-महाणईहि । 


मलन ] ह ३. स्वयंभू घ्५ 


हरपेंउ श्रांजनेय ऐंहि अवसरे । धन्यय एक राम भूवनंतरे। 
जो तिय एहु अहे मानंतिउ । रावण मरे सतिहिं भ्लभंतउ । 
मिरलंकार होति जो सोह। यदि मंडित तो भिभूवन मोह । 
सीयहिं केर रूप वर्णेविउ | आपुहं ने” प्रच्चन्न करेविउ । 
घत्ता | जो प्रेपेउ राघबचंद्रेण, सो डारेउ पंगुट्टि लिऊ 
. उत्संगे” पड़िउ वंदेहिकहं, मानों हर्पहं पोट्टलिऊ 
लक्खेठ सीत ऐसु किमि। विकसिउ सरिता होइ जिमि। 
जनु मृणलांछन थशि ज्योत्स्ता इव । तृप्ति-विरहित ग्रीप्म-तृष्णा इव । 
निविकार जिनवर-प्रतिमा इव । रतिपतिहिं जनू निज गढिया इव । , 
श्रभयकर्‌ श्रज्छ जीवदया इव। श्रभिनव-कोमल-चर्णलता इब । 
सन्यवधर पावस-शोभा इव । भ्रविचल सर्वसह बसुधा इंब। 
कांति-समुज्ज्वल तडिमाला इव । सुट्ठि सलोन उदधि-बेला इब । 
निर्मल कीत्ति इब रामहिं केरी | तिभुवनहूँहि परिस्थिय सेरी । 
“+रामायण ४६६,१२ 


६3 


(६) मिलन (सीता-राम) 
“अहों” श्रहों' परमेश्वर ! दाद्वरथी । पाछे लंकापुरी पइसही । 
मिल तब भट्टारक' जानकिही । तरु दुस्तर विरह-महानदिही" । 
चढु त्रिजग-विभूषण कुंभतले । मद-परिमल मेलायेउ भसले”। 
घत्ता | सो सुनियहि हलथधर-चक्रवर, सीतहिं पास समुचू-चलिया । 
” अभिपेक समय श्रीदेवियहूँ, दोंउ दिग्गज न्‍्याई” आमिलिया ॥ 
वंदेहि दीख हरि-हलघरेहिं। जन्‌ चंद्रलेख विधु-जलघरेहिं। 
जनू शरद-लक्षिम पंकजन्सरेहिं। जनु पूर्णो विधु पक्षांतरेहिं! 
जनु सुरसरि हिमग्रिरि सागरेहिं। जनु नभश्नी चंद्र-दिवाकरेहिं । 
परिपूर्ण-मनोरथ जानकीहिँ । तरे। इव लावण्य-महानदीहिं 





! शजा * बमर 


दर्द हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


णिय-णयण-सरासणि संध इव । पिउ पगुण-नुणेहिं णिवंध इव । 
जस-कहमें ण॑ जग लिप इव | हस्सिंसु पवाहे सिप्प इव | 
विज्जे इब करयल-पल्लवेहिं । अंच्चे इव णहकसुमें हि णवेहिँ। 
पइसर इव हियएऐँ हलाउहहों । कर इवब उज्जोउ दिसामुहहों' । 
घत्ता | मेहलिय' मिलंतहों' रहुवइहे, सुहु उप्पण्णउ जेत्तडड । 
इंदहो इंदत्तणू णत्ताहों, होंज्जण होंज्जवे' तेत्तडठ ॥७॥ 
सकलत्तद लवखणु पृणय-सिरु। पमणइ जलहर-गंभीर-गिरु । 
“जं किउ खर-दूसण-तिसर-वहु । ज॑ हंसदीवें' जिउ हंसरहु । 
ज॑सत्ति पडिच्छिय समर-मुहे । ज॑ लग्गु विसलल्‍ल करंबुरुहे । 
ज॑ रणे” उप्पण्णु चक्‍करयणु | ज॑ णिहिंउ वलुद्धर दहवयणु। 
में देवि ! पसाएँ' तउतणेण । कूलु घवलिउ जाइ सइत्तणेंण”। 
अहिवायणु फिउ लवखणेण जिह । सुग्गीव-पमुह-णरवरहिं तिह । 
सयलधि णिय-णिय बाहणे हिं थिय । पर-पुर-पवेस-सामग्गि किय । 
जय-मंगल-तूरइ ताडियाईं । रिउ-धरिणिहिँ चित्त पाडियोई। 
--+रामायण ७५।६-८ 
(७) नारी-अधिकार 
(क) राषणफों सीताका जवाब-- 
गवगा--हले हले सीएँ सीएं कि मूढी । श्रच्छहि दुबखे” महण्णवे छड़ी ३82, 
हले हले  सीएँ ! सीएँ ! महि भृंजहिं। माणुस-जम्महों श्रणहुंजहिं । 
पतला । पिए इच्छदि पटदु पट़िच्छहिं, जश सव्मावे” हसिड पड । 
सो ले मट एव पंगाहणु, अब्भत्यिय एत्तउ उ भइ” ॥१३॥ 
ने दिसूप्रेत्रि बयदेंद्िं सुया। पभाणठ पुलय-विसट्ट भुआ। 





फिपरा- मेहरों 


सीता ) 6 ३. स्वयंभू ६७ 
मिजनयन-शरासने संघ इव । प्रिय-प्रगुण-नगुणेहि निवंध इव । 
यद्यन्कर्दमीं जनू जग लेप शव । हंसियेउ प्रवाहे सीप इंच ॥ 
विद्या इव करतल-पल्लवेहिं । अचे इव नम्कुसुमें हि नवेहिं। 
। प्रतिसर इव हियइ हलायूघहें। कर इव उज्जोतु निया-मुखह। 
घत्ता । मेहरिहिं मिलते रधुपतिहिं, सुस्त उत्पन्न जेंत्तनऊ | 
इच्रहे इन्द्रत्व-प्राप्ति समये, हुयउ न होइहि तेत्तनऊ ता 
सन्कलत्रउ लक्ष्मण प्रणत-लिरा। प्रभने जलघर-गंभीर-गिरा । 
जो किड खरनटूपण-भिधिरनवधा । जो हंसदह्वीप” जितु हसरथा । 
जो शवित प्रतीच्छेठ समरूमु्से | जो लाग विश्वत्य करंबुरुहे । 
जो रणे” उत्पन्न चक्ररतता | जो निधिउ वलुद्धर दशवदना। 
सो देवि ! प्रसादें तवतनऊ' | कुल घवलेंय जाइ सतित्वनक”। 
अ्भिवादन किउ लक्ष्मण हिं यथा। सुग्रीव प्रमुख-नरवरेहिं तथा । 
सकते हिं निज-निज वाहनें थितउ । पर-पुर-प्रवेश-सामग्रि' कियउ । 
जयमंगल-तूर्या ताड़िया । रिपु-घरिणिहिं चित्ता पाडिया। 
“रामायण ७५॥६-८ 
(७) नारी-अधिकार 
(क) रावणको सीताका जवाब-- 
रावण--“हले हले' सीते सीते | का मूढि । रहहि दुःख-महार्णवे छूटि 
हले हले सीते सीते ! महि भोगहु । मानुप-जन्महँ फल अनु-भोगहु । 
घत्ता । प्रिय इच्छहिं पट्ट प्रतीच्छहु, यदि समज्द्रावें' हसिउ ते। 
तो लेहु मम एहु प्रसाधन, श्रभ्यथेंउँ एत्तना में! ॥१श॥ 
सौ सुनिया वैदेह-सुता। प्रभगइ पुलक-विसृष्टभुजा । 





* तवकेरहु जमावड़ा | 'ररे 


द्प हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं” सदी 


सीता--सच्चउ इच्छमि दहवयणु।, . . .. . . ., ««« 
इच्छमि जइ महु मुहु ण णिहालइ। ,...... ५०० 
जइ पुणु णयणानंदणहों, ण॑ समप्पिय रहुणंदणहों | 
ता हें इच्छमि एउ हले, पुरि खिप्पंती उयहि-जले।. , . . 
इच्छुमि णंदण-वर्णु मज्जंतउ । इच्छमि पट्टण पयर्लहों' जंतउ । 
इच्छमि दहमुह-तरु छिज्जंतउ । तिलु तिलु राम-सरे हि भिज्जंतउ । 
इच्छमि दस'वि सिर्‌इ णिवडंतईँ । सरे हंसाहय इव सयवत्तई। 
इच्छमि अंतेउह रोवंतउ । केस-विसंथुलू धाह मुग्रंतउ । 
इच्छमि छिज्जंतिय धय-विंघद | इच्छमि णच्चंताई कवंधईं। 
इच्छमि धूम घारिज्जंतई | चउदिसु सुहृड चियाईं वलंतई। 
जंज॑ इच्छमि तं त॑ं सच्चठ । णं॑ तो करमिज्जइ हले' पच्चउ” । 
“रामायण ४६॥१५ 
(ख) अ्रग्नि-परीक्षाके समय सीता-- 


कोसल-णयरे पराइय जावेहिं। दिणमणि गउ अत्यवणहों' तावेहिं । 
जत्यहों' पिययमेण णिव्वासिय । तहों उववणहों' मज्के आवासिय | , 

कहवि विहाणु भाणु णहि उम्गठउ । अहिमुहु सज्जण-लोड समागठ । 

कंतहितणिय कंति पे व्स्तेप्पिणु | पभणइ पोमणाहु विहसेप्पिणु । 
/“जडइ वि कुलग्गययाउ णिरवज्जड । महिलउ होंति सुद्धु णिल्लज्जठ । 

दरदाविय कडक्ख-विवखेवउ । कूडिलमइउ बड्ढिय अवलेबठ । 
बाहिर धिट्रुड गुणयरिहीणय । किह सयखंडु ण जंति तिहीणउठ | 

णठ गर्णति णिय-कुलु मइलंतठ । तिहुयणे” अ्रयस-पडहु वज्जंतउ । 
प्रंगू समो्/वि धिद्धिवकारहों" | वयणु णिएंति केम भत्तारहों” । 

सीय ण भीय सदत्तण गब्बे” | वलेवि पवोल्लिय मच्छर गब्चे' 
“पुन्सि-पिद्वीण ढोंति गुणबंतिवि । तियहे ण पत्तिज्ज॑ंति मरंति'वि। 





सीता | 6 ३. स्वयंभू ६६ 


सीता--साँचे, इच्छठँ दशवदन ।., . . . । 

इच्छठं यदि मम मुख न निहारे। 
यदि पुनि नयनानंदनहिं, न समर्पेंस रघुनंदनहिं । 

तो हो इच्छँ एहु हले, पुरि फेकंती उदधि-जले |. . . . . . 
इच्छठं नत्दन-वन मज्जंता | इच्छुउँ पट्टन पातल जंता। 

इच्छठ ददामुख-तरु छिद्यंता | तिल-तिल राम-शरे हिं भिच्चन्ता । 
इच्छुउं दसहु शिरा निपतंता | सरे” हंसाहत इच शतृपना । 

इच्छ अन्तःपुर रोवंती | केह-विसंस्थुल ढाह भरंती । 
इच्छुठ छिद्यंता ध्वज-चिन्हा | इच्छुठ नाचंता कावंधा । 

इच्छउ धूमा धारिज्जंता | चौदिशि सुहडी चिता बलंता। 
जो जो इच्छठ सो सो साँचय । जनु तो करऊे मे फले प्रत्यय । 
र “-“+रामायण ४६॥१५ 
(ख) श्रग्नि-परीक्षाके समय सीता-- 


कोसलनगरे पहुँचेउ जव्यहिं | दिनमणि गउ अस्तमनऊ तव्वहिं । 

जहँवा प्रियतमेहिं निर्वासिय | तँहि उपवनहि माँक आवासिय | 
कहव विहान भानु ना उर्गठ । अभिमुख सज्जन लोग समागउ | 

कांतहि-केरि कांति पेखियवी | प्रभणे पद्मननाभ विह॒सियवी । 
“यदपि कुलग्रताउ निरवद्या । महिलउ होहिँ सुधू' निर्लज्जा। 

तनिक॑ दावे” कटाक्ष-विक्षेपए । कुटिलमयिउ बाढिय अवलेपठ । 
बाहर ढीठउ गुण-परिहीना । किमि शतखंड न जांति त्रिहीनठ । * 

नहिं गणहीं निजकुल मइलंता | त्रिभुवने” अयश्ञ-पटह वाजंता। 
अंग समोड़े हु घिक्धिवकारहँ। वदन नियंति केम भर्तारहँ”। 

- सीय न भीत सतीत्वहिं गर्वे”। वले हु प्रवोल्लेउ मत्सरूगर्वे "| 

“पुरुषा हीन होहिं सुणवंत्तउ । तियहिं न पतियायही' मरंतिउ । 





हु 


' केवल 


७० हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


घत्ता । खडुलकू-कडु सलिलु वहंते यहों, पउराणियहे कुलग्गयहे । 
रयणायरु खारइ देंतठ, तो वि ण॑ थक्‍कइई ण॑ णेम्मयहें ॥८॥। 
साणु ण केणवि जणेण गणिज्जइ । गंगा णइहे तंजे” ण्हाइज्जइ । 
ससि स-कलंक्‌ तहि जे पह णिम्मल । कालउ मेहु तहि जे तडि' उज्जल। 
उबलु अपुज्ज ण केणवि छिप्पइ | ताहि पडिम चंदर्णेण विलिप्पइ । 
घुज्जइ पाउ पंकुजद लगाइ। कमल-माल पुणु जिणहों वलग्गई । 
दीवउ होइ सहावे” कालउ | वष्टि सिहएँ मंडिज्जदइ आलउ | 
णर-णारिहि एवडुउ अंतरु । मरणें वि वेल्लि ण मेललइ तरुवर । 
एह पद कवण वोल्ल पारंभिय | सइ वडाय मइ अज्जु समुव्मिय । 
तुहु पेवख॑तु अच्छु वीसत्यउ । डहउ जलणु जइ डहिवि समत्थउ । 
घत्ता । कि किज्जइ अप्णइ दिव्जे', जेण विसुज्भहों' महु मणहों। 
जिह कणय-लोलि डाहुत्तर, श्रच्छमि मज्केंड आसणहों” ॥९॥ 
“रामायण ८३॥७-६ 
५-सामन्त और युद्ध 
(१) सामनन्‍्त (राम)-वेप-- 
परवले  दिद्वुएँ राहव-बीर पयट्टउ । रइ रण-रहसेण उरे सण्णाहु चिसट्ु । 
सो राहव पहरण-हत्याएँ। दणुवइ णिहलण-समत्याएँ । 
दीहर-मेहल-गुप्पंताए । चंदण-कहमें/. खुप्पंताएं। 
विच्छोइप मणहर कंताएं | किय-माया सुग्गीवे' ताए। 
रण-रहसुद्धूसिय-गत्ताए । श्रप्फालिय वज्जावत्ताए । 
आवीलिय तोणा-जुयलाए | किकिणि ललंत बल-मुहलाए । 
- ककण-णिवद्ध करकमलाए | वित्यिण्णुण्णय बच्छयलाए। है 
कुंडल-मंडिय-गंडयल।ए । चूडामणि-चुंविय-मालाए । 
मासुलन्युलिग्राभलन्वयणाएं । रक्तुप्पल-सण्णिह-णयणाएं । 
जे सेन - सण्णद्एँ दिद्ठाएं। त॑ लक्खणे वि आलुद्धाए। 
“रामायण ६०१ 


सामन्त-वेष ] 6 ३. स्वयंभू ७६ 


घत्ता । सडसड॒ सलिल वहुंतियहु, पटरानियह कूलग्रयहु । 
रतनाकर सारइ देतठ, तोषि न याक॑ जनू निर्मये ॥८॥ 

सोउड न कोइहे जनेहि. गणीज | गंगानदिहिं सोउ नहईजे। 
शनि सकलंक ताह प्रभों निर्मेल । कालउ मेघ ताह तडि उज्वल | 

उपल अ्रपृज्य न कोड़ें छूबई। तेहि प्रतिमा चंदन लेपइ। 
घोइये” पाव पंक यदि लागे। कमल-माल पुनि जिनहु समपे | 

दीपड होहि स्वभावे कालउ। वाति शिसरहिं मंडिज्जे श्रालउ । 
नर-नारिही' एवडउ' अंतर | मरते वेलि न मेल तस्वर। 

एहुते' कवन बोलि प्रारंभिउ । सति बड़ाइ में! श्राज समुज्मिउ | 
तुह देखंत होहु विश्वस्ता । दहुउ ज्वलन यदि दहन-समर्था । 

धत्ता | का कीज दूसर दिव्येहिं', जाते” विशुद्धध मम मना । 

जिमि कणकन्तोलें दाहुत्तर, रहहुँ मॉँकेहू श्रासना ॥६॥ 
--रामायण ए८३े।१-६ 


५४-सामन्त ओर युद्ध 
(१) सामन्त (राम)-वेप-- 
पर बले दीख राधघववीर । रवि रण लसेहि उर सन्नाह निवद्धउ । 
सो राघव प्रहरण-हस्ताऊ। दनुपति-मिर्देलन-समर्थाऊ। 
दीरब-मेखल गोप्यंताऊ । चंदनन्कर्दमें' लेप्यंताऊ । 
वीदोहिड मनहर-कान्ताही' । कृत-माया सुग्रीवे” ताही। 
रण-रमसेंहि. धूसित गात्राएं। श्रास्फालिय वैयावर्त्याएं । 
श्रा-्वारेंड तृणी-जुगलाएं। किंकिणि-ललंत बल-मुखराए । 
कंकण-निवद्ध-करकमलाए । विस्तीर्णु-न्रत-वक्षतलाए । 
कुंडल - मंडित - गंडतलाए | चूडामणि - चुंवित - भालाए। 
भासुर - पुलकाकुल - वदनाए। रबतोत्पल - सन्निभ » नयनाए । 
जो सेन-सनद्धादीखाएं। सो लक्ष्मणेंद्र आालुब्घाए। 
“रामायण ६०।१ 





१ एतना * छाड़े * झागके गोले आ्रदिसे सतीत्व परीक्षा 


७२ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


(२) देश-विजय 
(देझोंके नाम) 
पइजारूढु णगराहिउ जावे हि । साहणु' मिलिउ असेसु वि तावेहिं । 
लेहु लिहेप्पिणु जग-विक्खायहों । तुरिउ विसज्जिउ महिहर-रायहो । 
अग्गएँ घित्त वद्धलं पिक्खुव । हरिणक्खरहिं लीण णं॑ डिक्खुब । 
सुंदर पत्तु वंतु वरसाहुंब। णाव बहुल सरि गंगपवाहुव । 
दिद्ु राय तहिं आय अणंतवि | सलल-विसल्ल-सीह-विक्कंतवि । 
दुज्जय-अ्रजय-विजय-जय-जय मुहँँ । णर-सद्दू ल-विउल गय-गय मुहूँ । 
रुहृवच्छ-महिवच्छ-महद्धय । चंदण-चंदोयर-गरु (ड ) द्वय । 
केसर-मा रि-चंड-जमहंटा । कोॉंकण-मलएं-पंडिया-णट्टा । 
गुज्जर-गंग-बंग-भंगाला । पदचिय-पारियत्त-पंचाला । द 
सिघव-कामरूव-गंभी रा । तज्जिय-पारसीय-परती रा । 
मरु-कण्णाड-लाड-जालंधर । ठक्‍्क-हीर-कीर-खस-बब्बर । 
अ्रवरवि जे ऐक्केक्क-पहाणा | , ,... . .... ..... 
“रामायण ३०१२ 
घत्ता। जे अल मलवल पवल-बले, हरि-वल-वलेहि साहिया। 
ते णरवइ लवणंकुसेहिं, सवसि करेप्पिणु साहिय ॥५॥ 
खस-सब्बर-वव्यर-ढठकक्‍्क-कीर । कउवेर-कुरव-सोंडीर-बीर । 
तुंगें- ग-बंग-कन्होज्ज-भोट्ट । जालंधर-जवणा-जाण-जटू । 
फंमीरो-सीणर-कामरुव । ताइय-पारस-काहार-सूच । 
णेपाल-घट्ट-हिंडीव-तिसर । केरल-काहुल-कइलास-वसिर । 
गंबार-मगह-महा-हिवादि । सक-सुरसेण-मरु-पत्यिवावि । 
एयवि अवरबि किय वस-विहेय । पल्‍लट्ट पडीवासेहि लेय । 


“रामायण ८२॥६ 


स्पा 


देश-विजय ] 6 ३. स्वयंभू रे 


(२) देश-विजय 
(देशोंके नाम ) 


परि-आहढ नराधिप जब्वहिं। साधना मिले'ए अधद्षेप तब्वहिं। 
लेस लिएवड जग-विस्यातहु | तुरत विसजउ महिघर-रायहु । 
श्रागे लियछ वद्धल॑ पेंखु'व । हरिणाक्षरहिं लीन जनु डिक्खुव। 
सुंदर पान्रवंत बर साधु | नावनचहुल सरि गंग-प्रवाहुच । 
दीख राय तहें आय शअ्रनंतउ | सल्ल-विसल्ल-सिंह-विक्रांतउ । 
दुर्जय-प्रजय-विजय-जय-जय मुस । नर-स्लार्दूल-विपुलगज-गजमुख । 
रबत्स-महिवत्स-महाध्वज । चंदन-चंदोदर-गरुडघ्यज । 
केसर-मारि-चंड-यमघंटठा । कॉंकण-मलय-पंडिया-नट्ठा । 
गुजजेरजंंग-वंग-भंगाला । पहचिय-पारियात्र-पंचाला । 
सिंघव-फामरूप-नांंभीरा । ताजिक-्पारसीक-परतीरा । 
मर-कर्नाद-लाट-जालंघर । टफ्क-अश्रहीर-कीर-सस-वर्वर । 
अवरहु जे ऐक-एक प्रधाना। .........-:--०००। 
“रामायण ३०२ 
घत्ता । जे श्रतमत बल प्रवलवले', हरिवल बलेहि साथिया । 
ते नरपति (हूं) लव-कुशेहिं, स्ववश करीय प्रसाधिया ॥५ा। 
खस-सर्वर-बर्वर-ठयक-कीर । कौबेर-कुरव-शौंडीर-वीर । 
तुंग-डग-वंग-कंवोज-भोट्र । जालंधर-यवना-जान-जह् । 
कश्मीर-उशीनर-क्रामरुप । ताजिक-पारस-फाहार-सूब । 
नेपाल-घहु-हिंदिव तिसरा । केरल-कोहल-कैलाश-वश्षिर । 
'गंधार-मगह-मद्र-प्राहिवाउ । शक-ध्रसेन-मरु-पार्थिवाउ । 
एतउ अ्रवर॒ठ कि बश-वियेय । पलटेंउ प्रतीवासेहिं लेय। 
--+रामायण ८२६ 
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१ रण-साधन, सेना 


कक 


छ४ड हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 
(३ ) योधाओँकी उमंगे 


अणप्णेक्क सुहड सण्णद्ध केवि | णिय कंतहु आलिगणु करेवि। 
अण्णेकहु घण तंवोलु देइ। अण्णेवक समप्पिडउ पिउ ण॑ लेइ। 
मइ कन्ते' समाणेचउदलेहिं। हयपण्णे हि रहवर-पोप्फलेहिं । 
णर-वर संचूरिय-चुण्णएण । रिउ-जयसिरि-बहुआएँ दिण्णएण । 
अण्णेकहों' जाईं सुकंत देइ। ऊहुल्लईं फुल्लईं नतरु लेइ'। 
ण समिच्छमि हँउ तुहु लेहि भज्जे । एत्तिउ सिर णिवड॒इ सामि-कज्जे' । 
अणप्णेक्कहों' धण-भूसणई देइ । अण्णेक्क्‌ तंपि तिण-समु गणेइ । 
कि गंधे! कि चंदण-रसेण | मई अंगू पसाहेव्वउ जसेण । 
घत्ता | अण्णेक्कहों' धण अप्पाहइ, हिम-ससिकंत-समुज्जलईँ । 
करिकुंभइ णाह दलेप्पिण, आणेज्जहि मोत्ताहलईं ॥३॥ 
“-रामायण ५६२-३ 
केवि जस-लुद्ध । सण्णद्ध-कोह । केवि सुमित्त-पुत्त। सुकलत्त-चत्त-मोह । 
केवि णीसरंति वीर। भूधरव्व तुंगधीर। 
सायर व्व अप्पमाण । कुंजरवब्वदिण्णदाण । 
केसरिव्व उद्धकेस | चत्त-सव्ब-जीवियास । 
केवि सामि-भत्ति-वंत । मच्छिरग्यि-पज्जलंत । 
केवि आहवे अभंग। कुंकम॑ पसाहि-अंग । 
केवि सूर साहिमाणि। सत्ति-यूल-चकक्‍्कपाणि । 
केवि गीढ़ वारुणत्य | तोण-वाण-चाव-हत्य । 
कुद लुद्ध-जुद्ध केवि। णिग्ययासु सणब्णहेवि । 


“रममायण श्र 


७६ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदा 


(४) पत्नीसे विदाई (रावण-सैनिककी) 


घत्ता' । कोइ पधाइउ हणु हणु सह, परिहृदइ कोइ कवउ आणंदे । 
रण-रसियहों रोमंचुन्मिण्णहों, उरे सण्णाहु ण माइउ श्रण्णहों ॥२॥ 
पभणइ कावि 'कंत ! करि-कूंभे जेत्तडाईँ। मुत्ताहलाईँ लेवि महु आणेज्जहि तेत्तडाई”। 
कावि कंतर्नवधइ अप्पाहईँ। कावि कंत णिय-कंतु पसाहई। 
कावबि कंत-मुह यंति करावई। कावि कंत दप्पणु दरिसावई। 
कावि कंत पिय-णयणइ अ्ंजई | कादि कंत रण-तिलड पठंजइ। 
कावि कंत स-वियारठ जंपइ। कावि कंत तंबोलु समप्पइ। 
कावि कंतर्ववाहर लग्गइ। कावि कंत आलिगणु मग्गई। 
कावि कंत ण गणेइ णिवारिउ | सुरयारंभु करेइ णिरारिउ। 
कावि कंत-सिरे” बंधइ फुल्लईं | वत्यथद परिहावई श्रमुललइ | 
काधि कंत आहरणइ ढोयई। कावि 'कंत परमुहह पजोयईं । 
घत्ता । कहवि अ्ंगे रोसहु ण माइय, पिय रण-वहुआएऐँ सहुँई सगइया' । 
जइ तुहु तहे अ्रणुराइउ बदुइ, तो महँ ण हवय देवि पयद्रइ ॥श॥ 
प्रमणइ कोधि “वीरु जइ चवहि एव भज्जे | तो वरे तहे जे देमि जा जुत्त सामिकज्जे ।/ 
कोधि भणई “गयगंडवलग्गइ। आणवि मूत्ताहलईं घयर्गई |! 
कोधि भणइ “णउ लेमि पसाहणु । जाव ण भंजमि राहव-साहणु ।” 
कोवि भणइ “मुहवित्ति ण इच्छमि । जाव ण सुहड छडक्क पडिच्छमि। 
कोधि भणद “ण णिहालमि दप्पणु | जाव ण रणि विणिवाइड लक्खणु।” , 
क्रोवि भणइ “णउ अंक्खिस अंजुमि । जाव ण सुरवहु-जण-मण-रंजमि |”, , , . 
कोबि भणद णठ सुरठ समाणमि । जाब ण भड॒हु कुलकखऊ आणमि ।” 
कोधि भणड “घणि फुल्ल ण वंधवि । जाब ण रणे सर घोरणि संघवि”। 
प्रता । कोधि भणद “वर्ण” णउ आलिगमि, जाव ण दंति-दंत आरलिगमि' ! 
कोबि करवि ण॒ वित्ति आाहारहों', जाव ण दिण्ण सीय दहवयणहों ॥।४॥ 





5 अटल ५ न 
सोमर-टेंद * मटृइ-चाहिये 


$ 


पत्नीसे विदाई ] 6 ३. स्वयंभू 


(४) पत्नीसे विदाई (रावण-सेनिककी) 


घत्ता | कोइ प्रधायउ हन-हन झब्दें! परिहरि को कवहें ग्रानंद्वे । 
रणरसिया रोमांचु-ख््विनह । उरे सन्नाह न श्रायउ अन्यहें ॥ २॥ 
प्रभ्ण कोइ “कंत ! करिकुंने जेत्तनाईं। मुक्ताफलाई लेबि ग्रानीज तेत्तनाईं ।” 
कोट कंत चिन्हाई” पूजज | कोड कंत निजन्कृत प्रसाध। 
कोठ कंत-मुस्र धोंवन करावे | कोड कंत दर्पण दरसावे। 
कोइ कंत-प्रियन्नयनहिं श्रंजे | कोइ कंत रणतिलक प्रयोग । 
कोइ कंत सविकारठ जल्पे। कोड कंत तांवूल समय । 
कोइ कंत-विवाघर लागे। कोइ कंत आलिंगन मॉँगे। 
कोइ कंत न गनेइ निवारिउ । सुरतारंभ करेइ निरारिए । 
कोइ कंत भिरें बाँध फूलहि। वस्त्रहिं पहिराव श्रनमोलहिं। 
कोइ कंत आमरणहि योज | कोइ कंत परमुसहिं प्रयोगे । 
घत्ता | “कहवि अंगे रोसहु न भाइय, प्रिय रण-वबु-संग ईर्प्याइय । 
यदि तुहूँ तहें अनुरागिय वट्ट, तो मंम॒ न ह॒वे' देवि प्र-ब्ट ॥३॥। 
प्रभने कोइ “वीर ! यदि बोलु एव भार्ये । तो वरु तेहिहि देख जो युक्त स्वामि-कार्ये।” 
कोड भरने “गजगंड विलग्नहिं। श्रानवि मुक्ताफलहिं ध्वजाग्रहिं।” 
कोइ भरते “ना लेहुं प्रसाधन । जौ लो' न भंजउं राघव-साथन ।” 
कोइ भने “मुसवृत्ति न इच्छठ । जो लो न सुभट-छड़वक प्रतीच्छ्ड। 
कोइ भने “न निहारी' दर्पण । जो लौं न रण विनिपातो लक्ष्मण ।” 
कोइ भरने “ना अखिहु अंजी” । जौ लौं न सुर-वधुजन-मन रंजौ” । 
कोइ भने “न सुरति सम्मानों । जौ लो" न भटहें कुल-क्षय भ्रानौ* 
कोइ भने “धनि ! फूल न वाँयव । जौ लो" न रणे/ सर पाँती साँचव ।” 
घत्ता । कोइ भते “घनि ! ना आलिगौ, जो लो' न दंति-दंत आलियो ।” 
कोइ “करवि न वृत्ति आहारहु, जौ लो” न दीन सीय दशवदनहुँ ॥४॥ 





५ श्रत्यंतत ' “बाद (काशी) नन्‍्हे. ' होवे (काशी) है 


८ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


गरुआअ पउन्हरीए अच्चंत णेहिणीए । रणे' पइसंतु कोवि सिक्खविउ गेहिणीए । 
णाह णाह ! समरंगणे” काले | तूर भेरि-दडि-संख-रव-माले । 
उत्यरंत वर वीर समुद्दे । सीह-णाय णर-णाय-रउद्दे । 
मत्त-हत्यि गलनाज्जिय सहे | अव्मिडिज्ज ” पर राहवचंदे । 
कावि णारि परिहासइ एमं | तेम जुज्कू णवि लज्जमि जेव॑। 
कावि णारि पडढिवोहइ णाहं। भग्गमा्णें पईं जीवमि णाहं। 
कावि णारि पडिचुंवणु देइ।कोवि वीरु अवहेरि' करेइ । 
कंते” कंते' मइ मंदु लएबवी । कित्ति-वहुय रणे' परिचुंवेबी । 
कावि णाहि णवकारु करेइ | कोवि वीरु रणे-दिक्ख लएइ। 
“रामायण ५६॥३-५ 
थोव॑तर जाव परिभमइ | सहुँ कंतएँ कोवि वीरु चवइ। 
सुंदरि ! मृगणयणे ! मरालगइ ! त॑ पहु पसाठ कि वीसरइ। 
त॑ पेसणु तऊ लग्गिये | तंजीविउ दाणु अमग्गियउँ। 
त॑ उच्चासणु _ म्णे” वेयडिउ। त॑ मत्तगइंदें-खंधे” चडिउ , 
त॑ मेहलु त॑ कंठाहरणु । त॑ चेलिऊं त॑ जे! समालहणु। 
त॑ फुल्लू सहत्ये” त॑ तंबोलु । त॑ श्रसणु सन्‍्परियलु कच्चोलु । 
त॑ चीर भार चामीयरहो | श्रवरवि पसाय लंकेसरहो | ॥॒ 
५ एयहँ जसु एक्कद णावडइ | सी सत्तमि णरयण्णवे पडइ | 
-+रामायण ६२॥५ 
(५) रण-यात्रा 
पेक्खू पेकसू श्रावंतद साहणु। गलगज्जंत महग्गय-वाहणु । 
पेक्खू पेक्सु हिसंत तुरंगम | णहयले” विउले” भवंति विहंगम । 
वैज्सु परेक्सु चिद्र८ बूययंतई । रह-चक्‍कई महियले” खुप्पंतई। 
पेक्व पेकवु कडढिय असिवत्तई | घाणुक्किय फारक्किय पत्तई । 


है 


रणन्यात्रा ] $ ३. स्वयंभू ७६ 


गरुआ पदघरियि अत्यन्त स्नेहनियहिं । रणे पइसंत कोइ सिखायड गेहिनियहिं । 
५ “नाथ नाथ ! समरंगण काले । तूर्य-भेरि-देडि-शंख-रव-माले । 
उत्तरंत वरवीर समुद्रे । सिहनाद नरनाद रउद्रे । 
मत्त-हस्तिगलगजित छवब्दे। आभिडिया पर राघवचंदे ।” 
कोइ नारि परिहासे एवं । “/तिमि जूकौ नहि लज्जउऊँ येव॑ ।” 
कोइ नारि प्रतियोधे नाथह | “भागंते तोहि जीव ना हडेँ। 
कोइ नारि प्रतिचुंवन देई। कोई भी अवधीर' करेई। 
“कंत कंत ! मैं मृदू लपेवी। कीत्ति-बधुआ रणे” परिचुंवेबी ।” 
कोइ नाहि नमकार करेई। कोइ वीर रण-दीक्ष लएई। 
“रामायण ५६।३-५ 
थोडंतर यावत्‌ परिश्रमई। कांतासों कोइ वीरा कहई । 
“सुंदरि ! मृगनयनें ! मरालगति । सी प्रमुअसाद का बीसरइ। 
सो प्रेषण' तऊ लागेऊँ। सी जीवित-दान अमाँगेऊ। 
सो उच्चासन मन वबीजडऊ | तेंहि मत्तगयंद-स्कन्वें” चढिऊँ। 
सो भेहरि सो कंठाभरणू । सो चोलिउ सोंज संमनलभनू । 
सो फूल स्वह॒त्यें" सो तमूल | सो अशन सन्परिदल कट्टोर | 
सो चीर भार चामीकरह | अवरी प्रसाद लंकेब्वरहू । 
एतहुँ यश एकइ ना वडई। सो सतवे” चरकाणंव पडई। 
--रामायण ६२५५ 
(५) रख-यात्रा 
पेखू पेंखु आवंतठ साधनों | गलगर्जत महागज-वाहन । 
 पेखु पेखु हिचहिलत तुरुगम । नभतलें” विपुल भवंति विहंगम। 
पेखु पेखु चिन्हा कंपंता। रथचक्‍का महितलहिं खनंता। 
पेखु पेखु काढ़िय असिपत्रा | धानुष्केहिं फरकायो पत्रा। 


! पिरस्कार * ध्राज्ञा * थाली * सेना 


घ० हिन्दी काव्य-घारा [ झ्राठझवा सा 


पेक्खु पेक्खु वज्जंतइ तूरईं। णाणा-विह निनाय-गंभीरड । 
गलगज्जंत धणूह-टंकारउँ । सुहूड विमोकक पोक्‍्कहक्कारँ | 
पेक्खु पेक्खु सब-संख रसंता | णाइ स दुक्खउ सयर्ण रुपंता। 
पेवखू पेवखु पचलंतउ णरवइ । गह चक्‍्कहहों' मज्फे सणि णावइ | 
दसयउर-'णाहु णिहालईं जावे हिं । सयलु' वि सेण्णु पराइउ तावें हिं । 
-+रामायण २५४ 
घंटा-टंकार-मणोहराईँ । उड्डंत मत्त-महुयर-सराइ । 
ससि-सूर-कंत-कर-णिव्भराईं । बहु-इंद-णील-किय-सेहराई । 
पवलय-माला रंखोलिराइ। मरगय-रिछोलिएँ सोहिराईं। 
मणि-पोमराय-वण्णुज्जलाईं । वेडुज्ज-वज्ज-पह-णिम्मलाई । 
मुत्ता-हल-माला घवलियाईं। किकिण-धग्घर-सर-मुहलियाईं । 
धूवंत घवल-बुय-धय-बडाईं | वज्जंतः संख-सय-संघडाईं । 
सुग्गीवे” रयणुज्जोइयाईं। विहि विण्णि विमाणइई ढोइयाईं। 


:-“रामायण श्द्दाड 
(६) सैनिक वाजे 
पडु-पडह-संख-भेरी-रवेण । कंसाल-ताल-दडिरठ रवेण । 
कोलाहल काहल-णीसणेण । वड़ढीअ मुउंदा मीसणेण , 
धंमृकक करउ-टिविला-रवेण । भल्लरि-रंजा-डमरुश्र-करेण । 
पडिह्क्क-हुड़ुक्का-वज्जिरेण । घुम्मंत-मत्तगाय-नाज्जिरेण । 
तंटविय-कण्ण-विहुणिय-सिरेण । गुमु-गुमु-गुमंत्त इंदीवरेण । 
पकखरिय तुरय पवणुज्कडेण । धूवंत-धवल-धय-धूवडेण - 
मणनमणा मेल्लिय संदर्गेण। जम-वरुण-कुवेर-विमहणेण । 
बंदिण जयकारूग्योसिरेण । सुर-बहुश्र-सत्यन्यरितोसणेण 
घता | सह्द सेण्णे” सहडद दसाणणु णीसरिउ। 
छप-चंदुव तारा णियरे परियरिठ ॥शा 





-+रामायण ६३ 
* मालवा का दद्मपुर 


सैनिक बाजे ] 6 ३. स्वयंभू घर 


पेखु पेखू वाजंता तूरईं।नानाविध मिनाद-गंभीरदईं। 
गलगर्जत धनुपन्टंकारा | सुभट विमोचु पुक्क हंकारा। 
पैखु पेखु शतशंख रसंता। न्‍्याईं स्वदुःखउ स्वजन रुदंता | 
पेखु पेखु प्रचलंतउ नरपति। ग्रह-चक्रह मारे स निशापति । 
इशपुर-ताय निहारेउ जब्बीं। सकलहु सैन्य पराइउ तब्बी। 
“रामायण २५॥४ 
घंटान्टंकार मनोहराई। उड्डंत मत्त-मधुकर-स्वराई । 
। घशिनसूर-कांत-करूनिर्भराईं । बहु-इन्द्रनील-कृत-शेखराईं । 
प्रवलय-माला रंखोलिराइ!। मरकत-पक्‍तीही” सोहराई। 
मपिन्यग्ररागन्वर्णेज्ज्वलाईं । बेदूये््ञ-प्रभ-निर्मलाईं । 
मुक्ता-फल-पाला-धवलिताईं । किकिणि घर्घर स्वर मुखरिताई । 
कंपंत घवल-बुत-ध्वजन्यडाईं । वाजंत शंख-शत-संघटाईं । 
सुग्रीवे” रतनोद्योतिताई | विधि दोउ विमानई ढोइयाई। 


“रामायण ५६४ 
(६) सैनिक वाजे 
पदु पटह-शंख-भेरी-रवेहिं। कंसाल-ताल-दडिरव-रवेहिं । 
कोलाहल काहल-निःस्वनेहिं । बड्ढीय. मुदंगा मिश्रणेहिं। 
धंमुक्‍्क-करड-टिविला-रवेहिं । कल्लरि-एंजा-डमरू-करेहिं । 
प्रतिढक्‍क-हुडक्का वाजिरेहिं | घूमंत मत्तगजनािरेहिं । 
तांडविय कर्ण-विधुनित-शिरेहिं । गुम-गुम-गुमंत इंदीवरेहिं । 
पाखरिय तुरग-पवनोज्भटेहिं | घुन्वंत-धवल-ध्वज-बूचटेहिं । 
मनगमना छोडी स्यंदनेहिं। यम-वरुण-कुवेर-विमर्दनेहिं । 
वंदिन जयकारु-्घोपणेहिं | सुर-वधुश्र-सार्थ-यरितोपणेहिं । 
घत्ता । सवसेनहिं सह दशानन नीसरिऊ। 


' क्षण-चंदिव तारा-निकरे परिचारिऊ ॥ १॥ 
है “"रण्मायण ६३। १ 





* सांकल 2 
हूं मै 


घरे हिन्दी काव्य-धारा | आठवा <७। 


(७) युद्ध-च्णन 
(क) सेघवाहन'का युद्ध- 
पच्छुइ मेहवाहणो गहिय-पहरणें णिग्गठ तुरंतो। 
ण॑ जुग-खय-सणिच्छरो भरिय-मच्छरो अहर-विप्फ्रंतो । 
सो'वि पधाइउ रहवरे चडियठ । ण॑ केसरि-किसोरु णिव्वडियउ । 
संचललइए तोयदवाहणे । तूरइ हयइ असेस'वि साहणे। 
संणज्कंति केवि रयणीयर । वर-तोणीर-वाण-घणु-वर-कर । 
केवि तिवखर-खग्गु-वखय-हत्था । केवि गुरुह ऊणमिया-मत्था । 
क्रेवि चडिय हिसंत-तुरंगे हिं। केचि रसंत-मत्त-मायंगे हिं। 
केवि रहें हि के वि सिविया-जाणेहिं | केवि परिद्दिय-पवर-विमाण हिं। 
पुच्छिव णियय-सारही, 'अहो महारही। 
दिढईँ. जाई जाईँ, कहि कित्तियहें 
अत्यद रणहों समत्यद, रहिहे' चडावियई ।” 
(हथियारोंकी शक्तिकी छुलना--]) 
तो एत्यंतरि परणइ सारहिं । 'अत्थईं अत्यि देव ! जइ पहरहिं । 
चवकइ पंच सत्त वर-वायई | दस असिवरईं अ्रणिद्दिय गावईं । 
बारह कस पण्णारह मोग्गर | सोलह लउडि दंड रणे दुद्धर । 
वीस फरसु चउबीसर तिसूलईं। कोंतइ तीस सत्तु-पडिकूलईं । 
प्रण पणतीस चाउ बसुणेंदा | चाल पंचास तीस अरद्धंदा। 
मेललइ स्टि खुरुप्पईं सत्तरि | अ्रण्णई कणय-चडिय चउछत्तरि । 
ग्रमीनि सत्तिउ णबइ भुसंढउ । जाउ दिवे दिवे' रण-रसिन्यद्विउ । 
सठ णारायहुं ज॑ परिमाणमि । श्रण्णहि पुण्‌ परिमाण ण जाणमि । 
घत्ता । वारह णियलईं सोलह, विज्जउ रह चडिग्रड। हि 
जेदि धरिज्जई समरंगणि, इंदु' वि भिडिग्रड ॥५॥ 





“रामायण ५३॥४-५ 
६ मेघनाद 


युद्धनचर्णय | 6 ३. स्वयंभू घर 


(७) युद्ध-बर्णन 
(क) मेघवाहनका युद्ध. 
पाछेई मेघवाहन गहिय-प्रहरणा निर्गमेतड द्ुरंता। 
जनु युग-क्षय शनिश्चर, भरिय-मत्सर श्रधर-विस्फुरंता । 
सो प्रधायठ रथवर चढियउ । जनु केसरि-किशोर नीवड़ियउ । 
संचलतेई तोयदबाहने | तूर्यहिं. हयहिं. अशेषहु साथने । 
सन्नाहंति कोइ रजनीचर | वरतृणीर-वाण-बनु-बर-कर | 
कोइ तीखर-सड़्गु-चत्त-हत्या । कोड गुरुहिं अवनामिय-मत्या । 
कोइ चढिय हिनहिनत तुरंगेहिं। कोड रसंत मत्त-मातंगेहिं । 
कोइ रथेहिं कोड शिविका-यानेहिं । कोइ बैठे प्रवर-विमानेहिं । 
पूछेंउ निजय-सारथी, “अ्रहो महारथी ! ;ल्‍ 
दृढे जाई जाई, कहु केत्तियईं | 
ग्र्थथ रणहु समय, रथिहिं चढावियई”। 
हथियारोंफी शक्तिकी तुलना 
तो एही बिच प्रभणें सारथी | “अर्थ” भ्रह देव ! यदि प्रहरहिं । 
चक्र पाँच सात वर-वायहिं । दब असिन्वरहिं अनिष्टित गाव । 
वारह रूप पन्नारह मुदूगर। सोलह लज़रि-दंड रणे” दुर्धर । 
बीस परशु चौबीस त्रिशूलहिं। कुंतहिं तीस शत्रु-प्रतिकूलहिं । 
घन पेंतीस चाप बसुनेद्रा । चाल पचास तीस अ्रर्घदा । 
सेलहि साठ क्षुरप्रहिं सत्तर। भअन्यहिं कनक-चढ़िय चौहत्तरि । 
अस्सी जक्तिहि नवे भुसुंडिड । जाउ दिने दिन रण-रसिकस्थिउ । 
सौ नाराचौं जो परिमाणों"। श्रन्येहिं पुनि परिमाण न जानऊंँ। 
घत्ता । वारह निगडहिं सोरह विद्या रथ चढियउ । 
जेंहि धरिये समरंगणे, इन्द्रहें भिडियठ ॥श्ा। हि 
-+रामायण ५३॥४-४ 





* हथियार 


घोर 'हिन्दी काव्य-बारा [ आठवीं सदी 
(ख) मेंघवाहन और हनूमानुका युद्ध--- 


एक्कल्लउ सुहडु अ्रणंत-बलु । पप्फुल्लु तोबि तहों' मुह-कमलु । 
परि-पसक्‍कइई थक्‍कइ उल्ललइ | हक्‍कारइ पहरइ दणु दलइ | 
आरोककइ. दुकक्‍कइ उत्यरइ | परिउंभई' रुंभइ वित्थरइ। 
णवि छिज्जइ भिज्जइ पहरणेहि । जिह जिणु संसारहों कारणेहिं । 
हणुयहों' पासेंहि परिभमइ वलु । ण॑ मंदल-कोडिहि उयहि-जलु । 
घत्ता । धरेंवि ण सक्‍कई बलु सयलु वि उक्खय-पहरणु । 
मारुहे' पासेंहि परिभमइ मंदरहों णाइ तारायणु ॥६॥ 
घाइड पवणणंदणों दणु-विमहणोी वलहों' पुलइ-अंगो । 
हउ-रहु रह-वरेण गऊ गय-वेरण, तुरएणण बस्-तुरंगो ॥ 
सुहडे” सुहडु कंवंध क्व॑थे। छत्ते” छत्तु चिंघृहुड चिथे। 
वाणे” वाणु चाउ वर-्वावे'। खग्गे/ खग्गु अणिद्ठिय-गव्वे। 
चकक्‍्कई चकक्‍क तिसूल तिसूले”। मोग्गर मोग्गरेण हुलिहुले। 
कणएंण कणउ मुसलु वर-मुसले । कोंते कोंतु रणंगणे” कूसले* | 
सेल्ले” सेल्लू खुरुप्पु खुरुप्प'। फलिहि फलिहु गयावि गय-रुप्पे*। 
जंते” जंतु एंतु पडिखलियठ | बलु उज्जाणु जेण दरमलियउ । 
णासइ सयलुण्णाविय मत्वउ । णिग्गइ दुण्णि तुरंगु णिरुत्थड | 
विवरामूहुठ हल्लिय-वयणउ । भग्गमडप्फह मउलिय-णयणउ | 
घत्ता । वियलिय-यहरणु णासंतु णिए! वि णिय-साहणु । 
पहनवझ वाहेवि शिउ अग्गएँ, तोयदवाहणु ॥छा। 
रावण-राम-किकरा रणे भयंकरा, भिडिय विप्फुरंता। 
विउ सुग्गीव-राहवा विजय-लाह-वाणाईँ हणु भणंता ॥। 
वेबि पयंड येबि विज्जा-हर । वेण्णि'वि अवखय-तोण-घणुह-कर । 
वे प्णि वि वियउ-वच्छ पुलइय-मुआ्र । वेण्णि(वि अंजण-मंदोयरि-सुझ 


हु 
पृद-नादन | ६ ४. सश्य+ घर 
बजे बच 


(एर) सेपशहन घोर हनमानुफा यद-- 


दुशनव3 सूभद झमसबस । प्रप्पुनत सो सम मुशनभसल्‌ | 
रु ०; 


न ्े 
प्रिय, पा उत्मनई | पाई पाई 
रलयदफक भा उर्सदभर | एम्गार हार इदनेलाला,। 


डा 
४ 
ै।' 
3 । 
हु 
ध 


एवं. प्रमसमई। परिटप गये मिस्तर्राो। 
मो छिप शिय आारणभीती। लिमि जिन ससाझा कारणेएि। 
सुमतू-पाने हि परिक्षम बल । उन मदरन्योदिंशगि छश्शि-जल । 
पत्ता | धरेय मे सम. बल सरल उरशाइन्आार 
मारति-या्े हि परिभर्म मंदरलोटि|द सारागण ॥६॥ 
धार्येद्ध पदमनंदनों दसु-मिमर्दनों। बलयल्‌ पुलमिस-प्रगो। 
टेय-रथ रमयरेएि गयेंउ गजबरेएि तुस्गेहि बरतुरंगा। 
सुनटेहि सुभट कर्बंघ कयंधेहिं | दत्ता! छप सिमाएुओं सिस्ा' । 
बाण शाण घाष बरनयापें। गहगे शदग भ्रिष्ठित-गर्वे | 
चत्रट्टि चक्र पिधूल पिशूल। मुदूगर मुदगरेष्टि हुलिएले। 
फमपेरनट कपः मुगल यर-मुसले”। फूत्ते! मृत रणगण मूसले। 
सेले” मेल छोुरप्र, खतुरप्र | फरिहि फरिह गजाहु गजनपे”। 
मंत्र यंत्र श्रायत प्रतिस्यलियेंठ। बस उद्यान सेन दश्सलियेंड । 
नाश सफल नवाध्या मत्वउ। निर्मत दो तुरंग-निरर्ण । 
परिवर-मुसाड़ हालिय-बदनहु। भग्न-भिमान मुझलिया-नयनह । 
घत्ता । घिचलिउ प्रहरण नाशत निजट्र निज-साथन | 
रबर बाहहु रहू बागे, तोयदबाहन ॥ण। 
टाबण-राम-किकवरा रण-भयंकरा, भिद्ेंड विस्फ्रंता। 
सुग्रीच-राघव-विजल लाभवाणा हन भनंता ॥ 
दोड प्रचंद दोड विद्याधर | दोऊ पक्षय-तृण-घनुप-फर । 
दोऊ विकटनवचदा पुलक्ित-गुज | दोऊ ग्रंजन-मंदोदरि-युत्त 


घद्‌ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


(हण/वि पवण-दसाणण-णंदंण । वेण्णिवि दुद्म-दाणव-महण । 
वेण्णि'वि पहरण-परवल-चड्डिय । वेण्णिवि जय-सिरि-वहुअवरुंडिय । 
बेण्णिवि राहव-रावण पक्खिय । वेण्णिवि सुर-वहु-णयण-कडविखिय । 
वेण्णिवि समर-सएऐँहिं जसवंता । वेण्णिवि पहु-सम्माण-सरंता । 
वेण्णिवि वीर-धीर भय-चत्ता । वेण्णिवि परम-जिणिदहों भत्ता। 
बेण्णि'वि अतुल-मल्ल रण-दुद्धर । वेण्णिववि रत्त-णेत्त-फुरिया-हर । 
घत्ता । विहिमि महाहउ जो असुर-सुरेंदहि दीसइ। 
राहव-रावणहों' से तेहउ दुकखरूु होसइ ॥5॥ 
--रामायण ५३॥६-८ 
भिडिझ्इ वे'वि सेण्णई' आउ जुज्कू घोरु। 
कंडल-कडय-मउडणिवडंत कणय-डोरु । 
हण-हण-हरणंकारु महारउद्दु। छण-छण-छणंतु गुण-पिंछ-सह । 
कर-कर-करंतु. कोयंड-पवरु । थर-थर-थरंतु णाराय-णियरु । 
खण-खण-खणंतु तिकत्रग्ग खग्गू । हिलि-हिलि-हिलंतु हय-चंचलग्गु । 
गुलु-गुलु-गुलंत गयबर विसालु। “हणु-हणु” भणंतु णर-वर-विसालु। 
पोप्फन-बसणे गत्तत्त-मालु | धावंत कलेवर सव-करालु । 
भल-भल-भलंचु सोणिय-पवाहु | छिज्जंतः चलण तुदुंत बाहु। 
शिवर्टत सीसु णच्चंत ऊरंइ | ऊणल्ल तुरय-बय-छत्त-दंड | 
तेंहि तेहएँ रणे” रण-भर-समत्थू | राहव-किकरु चर-वारणत्यु। 
घतला । सीहद्धउ चवल सीह-संद्ण चडियउ । 
संतावणु सुहमारिव्वे” अब्मिडिउ ॥३॥ 
वेण्गिंवि सीह-संदणा वेण्णिब्रि सीह-चिंवा। 
वेष्णिवि चाब-करमला वे'चि जगें पसिद्धा । 


युद्धनवर्णन | ९ ३. स्वयंभू घ्७ 


दोऊ पवन-दक्षानन-नंदन । दोऊ दुददम-दानव-मर्दन । 
दोऊ प्रहरण परवल-चढिया | दोऊ जयश्री-वधु श्ॉलिग्रिया। 
दोऊ राघव-रावण-पक्षिय | दोऊ सुरवधु-नयत-कटाक्षिय । 
दोऊ समर-शतेहिं. यशवंता। दोऊ प्रभु-सम्भावन स्मरंता । 
दोऊ वीर-घीर भय-त्यक्ता । दोऊ परम-जिनेंद्रह भकक्‍्ता। 
दोऊ अतुल-मल्ल रण-दुर्धर | दोक रक्‍तनेंत्र - स्फुरिताधर । 
घत्ता । दो उहि महाहव जो असुर-सुरेंद्रहिं दीसे । 
राघव-रावणणह सो, वैसे दुष्कर होपे ॥८॥ 
“रामायण ५३।६-८ 
भिडिया दोऊ सेन आव युद्ध घोर। 
कुंडल-कठक मुकूट निपतंत कणक-डोर 
हन-हन-हनंकार महा-रउद्र । छन-छत्-छनंत गुण-पिच्छ-शब्द । 
कर-कर-करंत कोदंड-प्रवर | थर-बर-यरंत नाराच-निकः 
खन-खन-खनंत तीक्ष्णाग्र खड़ग । हिलि-हिलि-हिलंत हय-चंचलाग्र । 
गुलु-गुलु-गुलंत गजवर-विशाल । “हन हन” भनंत नरवर-विद्ञा 
फुप्फूस बसने गात्रात्तन्माल | धावंत कलेबर शव-कराल | 
भल-भल-भलंत शोणित-प्रवाह | छिद्यंत चरण तुटयंत 
निपतंत ज्ञीज्ष नाचंत रुंड । फिक्कंत तुरग-ध्वज-छब-दंड । 
तह तेहि रणे रणधर-समर्थ। राघव-किकर वरूवार 
घत्ता । सिहध्वज चपल सिंह-स्यंदन चढियठ। 
संतापन सुखमारी इव भिडियउठ । 
दोऊ सिंहस्यंदना दोऊ सिहचिन्हा । 
दोऊ चाप-करतला दोऊ जर 


प्प हिन्दी काव्य-बारा [ आठवी सदी 


वेण्णिटवि' जस-लुद्ध विरुद्ध कुद्ध । वेण्णिवि वंसुज्जल कुल-विसुद्ध 
वेण्णिवि सुर-वहु-आणंद-जणण । वेण्णिवि सत्तुत्तम सत्तु-हणण । 
वेण्णि!वि रण-बुर-घोरिय महंत । वेण्णिवि जिण-सासण-भत्तिवंत । 
वेण्णि'वि दुज्जय जय-सिरि-णिवास | वेण्णिवि पणई-यण-पूरियास । 
वेण्णिवि निसियर-णर-वर-वरिट्ठ । वेण्णिवि रावण-राहवहें इद्ठ । 
_ वेण्णिवि जुज्कंत सिलीमुहेहि | णं गिरि अ्वरोप्परु सरि मुहेहिं । 
मारिच्चहों भय भीसावणेण | धणु जीउच्छिण संतावणेण । 
तेण'वि तहों। चिर-पेसिय-सरेहिं। संसारुव परम-जिणेसरेहि। 
--+रामायण ६३।३-४ 
(ग) हनूमान्‌का युद्ध 
हणुबंत-रणे ' परिवेढिज्जद णिसियरेहिं । 
ण॑ गयण-यले वाल-दिवायरु जलहरेहि' । 
पर-बलु अणंतु हणुवंतु एक्कु | गय-जूहहों' णाइ इंदु थक्‍क्‌ । 
आरोककइ कोक्कइ समुहूँ घाइ । जहि जहि जे थट्ट तहि तहि जे थाइ। 
गय-घड भड-थड भंजंतु जाइ। बवंसत्यले लग्गु दवग्गि णाइ। 
एक्कू रहु महाँहवे रस-विसट्टु । परिभमइ णाईं वले” भइय वट्ट । 
सो णवि, भड़ जासु ण मलिउ माणु | सो ण धयउ जासु ण लग्गु वाणु ।. , , « 
सो णवि तुरंगू जस गो डु ण तुटूदु । सो विण रह जासु ण रहंगु फू । 
मो णवि भडु जासु ण छिण्णु गत्तु । तं णवि विमाणु जहि सरु ण पत्तु । 
घत्ता | जगउंतु बलू मारुई हिंडइ जहाँ जे जहिं। हु 
संगाम-महिह्े रुंंड णिरंतर तहि जे” तहिं ॥१॥ 
जें जिणेवि ण सविकठ वर-भठेहि । वेढाविउ मारुइ गय-घडेहि | 
े0 गिरि-सिहिर-गहिर कूंमत्यलेहिं। अ्रणवरय-गलिय- गंडत्थले हिं । 
छापा-कंकार-मणोहरेहिं । घंटा-टंकार-भयंकरेहिं । 
संदबरिय कश्श उद9ँ करेंडट। मुक्कफुवेडि मक-णिब्भरेहिं |, . 





१ --ह]ो ( गुजराती ) 


युद्ध-वर्णन ] ' ७ ३. स्वयंभू ' घ् 


दोऊ यशलुव्ध विरुद्ध कुद्ध । दोऊ वंश्ोज्वल कुल-विशुद्ध । 
दोऊ सुरवधु-आनंद-जनन | दोऊ सत्त्वोत्तम दझात्रु-हनन । 
दोऊ रण-धुर-धौरेय महंत | दोऊ जिन-शासन-भक्तिवंत । 
दोऊ दुर्जय जयश्री निवास । दोऊ भ्रणयीजन-पूरिताश । 
दोऊ निशिचर-नर॒वर-वीरष्ट | दोऊ रावण-राघवहँ इष्ट। 
, दोऊ युध्यंत शिलीमुखेहिं। जनु गिरि अपरोपर सरि-मुखेहिं । 
मारीचहु भय-भीषावणेहिँ । घनुज्या उछिन्दु संतापनेहिं। 
सोऊ तेहि चिर-प्रेषित-शरेहिं। संसारिव॒ परम जिनेवरेहिं । 
--रामायण ६३॥३-४ 
(ग़) हनूसान्‌का युद्ध 
हनुमंत-रणे प्रिवेठिज्जे निशिचरेंहिँ। 
जन गगनतले वालदिवाकर जलघरेंहिं । 
पर-वल अनंत हनुमंत एक | गजनयूथहिं न्‍याई इंदु थाक' 
आरोकइ कोकइ समुंहे' धाइ। जहाँ जही ठट्ट तहँ तहीं! थाय'। 
गज-घट भट-ठट भंजंत जाइ | वंश-स्थले” लागि दवाग्नि न्‍्याईँ । 
एको रथ महाहवे रस-विसट्ट । परिश्रम न्याईं वले भयावत्त । 
सो नहिं भट जासु न मले उ.मान । सो नहिं ध्वज जासु न लागुवाण ।. , . . 
सो नहिं तुरंग[जसु गोंड न टूट । सो नहिं रथ जसु न रथंग फूट । 
सो नहिं भट जासु न छिल्नु गत्त | सो नहिँ विमान जेहि दर न प्राप्त । 
घत्ता । कगडंत वल मारुति हिडइ जहँहि जहाँ। 
संग्राम-महिहिं .रुंड निरंतर तहँहि तहेँ॥श॥ 
जो जितव न सक्‍्केउ वर-भटेहिं । वेष्ठाविउ मारुति गजघटेहिं । 
गिरि-शिखर-गहिर-कुंभस्थलेहिं। अनवरत-गलित-गंडस्थलेहिं । 
पट्पद-भंकार-मनोहरेहिं । घंटाटंकार-भयंकरेहिँ । द 
तांडविय कर्ण ऊर्व-करेहिं। मुक्त-आंकुशेहिं मद-निर्भरेहिं।. . . 
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रण-रसिएंहि बैहाविद्धएहि | पेलिउ पडिवक्खु कइद्धएहि। 
णासइ विहडप्फठ गलिय-खग्गू | चूरंतु परप्फह चलण-मग्गु | 
(घ) कुंभकर्णका युद्ध 
भज्जंतउ पेक्खेंवि णियय-सेग्णु । रावणु जयकारेवि कुंभयण्णु। 
धाइउठ भय-भीसण भीम-काउ । ण॑ राम-बलहों' खय-कालु श्राउ । 
परिसक्कइ रण-भमिहि ण माइ । गिरि-मंदरु-थाणहों चलिस णाइ । 
जऊउ जउ जि समच्छरु देइ दिद्ठि । तउ तउ जे पडइ ण॑ पलय-विट्टि । 
कोंवि वाएँ कोधि भिउडिएऐ पणट्ठु | कोंवि ठिउ अवठंभेवि घरणि विदृठु । 
कोवि कहवि कडच्छए णरु णिलुक्क्‌ । कोंवि दूरहोज्जे पाणेहि मुक्कु । 
घत्ता । सुगीव वले गरुअउ हुआउ हल्लोहलउ । 
ण॑ अंगरे' हत्यि पइंदुव राउलड ॥३॥. . « 
इत्यंतरे किक्किघाहिवेण । पडिवोहणत्यु आमुकक तेण । 
उम्मोहिउ उद्टठिउ बलु तुरंतु | कहि कुंभयण्णु बल वलु भणंतु | 
घत्ता | सयडम्मुह॒ पुणुवि पडीवड धावियद्ध | 
णं॑ उयहि-जलू महि रेल्लंतु पराइयउ ॥५॥ 
पर-वलू णियेवि समुत्थरंतु । लंकाहिवेण. थरहर-थरंतु । 
करि कड्ढिउ णिम्मल चंदहासु | उग्गामिउ णइ दिणयर-सहासु । 
रिउनसाहणे भिड्ड ण भिडइ जावे । सॉडीर-वीर-णर तिण्णि तावे । 
इंदइ धणवाहण वज्जणक्क । सिर णमिय कियंजलि-हत्य थक्‍क ) 
“अम्हे हि जीव॑तेंहि किकरेहिं। तुह श्रप्पणु पहरहि कि करेहिं” 
सामिठ सम्माणेवि वद्ध-कोह । तिण्णेचि समरंगणे भिडिउ जोह । 
चंदोयर-नणयहु वज्जणवक्कु । घणबाहणु भामंडलहों थक्‍्कूु । 
टंदइ सुग्गीवहों' समुहु चलिउ | ण॑ मेरु महोयहि पहहँ चलिउ । 
धता | णश॑ णगवरहों' तुर्यहों' तुरय समावडिठ | 
रू रहवरहों।! गयहों महस्गठझ आविडिड ॥६॥। 
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रणरसिके हि! वेघा-विद्धएहि । पेल्लेंउ प्रतिपक्ष कपिध्वजेहि । 
नाणइ विहडप्फल गलित-खड़्ग । चूरंत परस्पर-चरण-मार्ग। 
(घ) कझुंसकर्णका युद्ध 
भज्जंतर पेखिय निजय-सैन्य । रावण जयकारहु कुंभकर्ण । 
घायउ भयभीयण भीमकाय | जनू रामवलह द्ायकाल झाय । 
परि-सके न रण-भूमिहि भ्रमाइ । गिरि-मंदर-थानहु चलेउ न्‍्याईं । 
जेंहि जेहि समक्षहु देइ दृष्टि | सोइ सोइ पड जनु प्रलय वृष्टि । 
कोइ वाचे' कोइ भुकुटिहिं प्रणप्ट । कोइ ठिउ श्रवर्यभेहि धराविष्ट । 
कोइ कोइ कटाक्षहिं नरउ लूकू । कोइ दूरहीं हि प्राणेहिं मोचु । 
घत्ता | सुग्रीवहु गरुओ हुयो हल्लाहलउ। 
जनु अग्रहारे पहठउ हस्ति राजुलउ ॥३॥ . . 
एहि अन्तर किप्किधाधिपेहिं। प्रतिवोचनाथ आमोचु तेहिं। 
उनन्‍्मोहेंउ उठेंऊ वल तुरंत । कहें कुम्मकर्ण-बलवल भनंत । 
घत्ता । शकट-मुंह पुनि हि प्रतीपड धावियद । 
जनू उदधि-जल मही रेल्लंत' परायउ ॥५॥ 
परवन निजेहु समुत्यरंत | लंकाधिपेहि थर-थर-्रंत । 
करे” कार उ निर्मल चंद्रहास | उग्गियड जनू दिनकर-सहख्र । 
रिपु-सेना भिड्‌इ ने भिडइ याव । शौंडीर-बीर-तर तीन ताव । है 
इंद्रजि-घनवाहन-वज्नाक । शिर नमिय कृतांजलि-हस्त थाक। 
“हम सब जीवंतेहिं किकरेहिं। तुहु अपने अहरे कि करेहि ।” 
स्वामिय सम्मानेहु वद्ध-कोघ | तीनौ समरंगणे” भिडेठ योव | 
चंद्रोदर-तनयहु वद्बनाक | घनवाहन भामंडलहुूँ थाक | 
इन्द्रजि सुगीवहि समुह चलिउ । जनु मेरु महोदधि-मथन चूलिउ। 
घत्ता । नर नरवरहूँ तुरयहु तुरय समापडिऊ। 
रथ रथबरहूँ गजहेँ महायज श्राभिडिऊ ॥६॥ 
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(ड) सुप्रीव श्लौर सेघवाहनका युद्ध-- 


किक्किध-णराहिड धरिउझ जाव। घण-वाहण भामडलह ताच। 
अव्भिट्ट परोंप्पछ जुज्क घोर । सरि सोत्त स-उत्तरे पहर थोरु । 
छिज्जंत महस्गय गरुअनात्तु । णिवर्डत समुद्वुय-धवल-छत्तु । 
लोट्ंत. महारह-हय-रहंगू । घुम्मंत्त-पडंत भहातुरंगु । 
सुदुंत कबड तुद्गत खग्गु | णच्चंत कंवंधउ असि-करनगु । 
आयामेंवि रणे' रोसिय-मणेण । अग्गेठ मुकक घणवाहणणंण 
आमेल्लिउ आ्रायउ धगधगंतु | अंगार वरिसु णहे दवखवंतु। 
वारुणु विमुक्क्‌ भामंडलेण | णं॑ मिरिहि वज्जु आखंडलेण । 
उल्हाविउ जलणू जलेण जं॑ जे । सरु णागवासु पम्मुक्‍क त॑ जे । 
घत्ता । पृप्फवइ-सुउ दीहर-पवर-महासरेहिं । 
परिवेढियठ मलगिदुव विसहरेहि ॥६॥ 
“+रामायण ६५॥१-६ 
तार मारिच्च साहण सुसेणाहिवा | सुत्रपचंडालि संमुच्छ दहिमुह-णिवा । 
घत्ता। श्रण्णेकह मिं भव्ेक्केकक पहाणहु । 
कि सविकियठ णाऊेँं गणेप्पिणु दाणहु ॥८॥ 
केणवि कोवि दोब्छिव “मर सबडम्मुहु थाहि थाहि। 
केणवि कोवि वृत्त्‌ू समरंगणे” रहवरु वाहि वाहि ॥ 
केणवि कोबि महासर-जाले”। छाइउ जिह सुक्कालु दुकाले । 
केणवि कोवि भिण्णु बच्छत्थले । पडिउ घुलंतु णवरि महि-मंडले । 
केणवि फहोंवि सरासण ताहि । ण॑ हेट्टामुहु हित्रव उपाडिउ । 
४ केणवि कहो वि कवउ णिव्वाद्विउ । वलि जिह दस-दिसेहि झ्रावद्धिउ । 
केशयि कहों वि महद्धउ पाडिस । ण॑ मस माणु मइप्फह साडिउ । 
केणबि दंति-दंतु उप्याडिउ | णावद् जसु अ्रप्पणउ भमाडिय | 
सेंडाति भंप दिए्य रिउ-्स्हवरे। गमदे जिह भुयंग-भुअणंतरे । 
केणनि कट्टिवि सीस ग्रच्छोडिट । ण॑ श्रवराह-ख्वल-फल त्तोडिस ) 


१६ 


तवा। 
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किष्किध-्तराधिष धरेउ याव। घनवाहण भामंडलहँ ताव। 
आभिडेउ परस्पर युद्ध-घोर । शरख्रोत स्व-उत्तरें' प्रहर थोर 
छियंत महागज गरुअन्गात्र | निपतंत समुद्धत-चचल-छत्र । 
लोटंत महारथ-हय-रथांग । घूमंत पडंत महातुरंग। 
टूटंत कवच टूटंत खड़्ग | नाचंत कवंधउ अ्रसि-कराग्र। 
आयामेहु रणे” रोपितमनेहिं। आग्नेय. भोचु घनवाहनेहिं । 
आमेलेंज आतप धगधगंत । अंगार वरिसु नभे दग्धवंत । 
वारुण विमोचु भामंडलेहिं। जनू गिरिहिं वत्ष आखंडलेहिं। 
वृकोयठ ज्वलन जलेहिं जो हि। शर नागरफास प्रम्मोचु सो हि! 
घत्ता । पुष्पवती-सुत दीरघ-प्रवर-महाश रेहिं । 
परिवेठे उ मलयद्रुमव विषधरेंहिं ॥९॥ 
“--+रामायण ६५॥१- 
तार मारीच साधन सुसेनाधिपा। सुत प्रचंडालि संमूछे दध्धिमुखनूपा 
घत्ता। अन्नलेकहुहि भवने एक एक प्रधानहेँ । 
का सक्किय नाम गनाइव राजहे। 
केहु संग कोड दशिउ “मर शकटमुंह स्थाहिः स्थाहि । 
केहु सेंग कोउ कह “समरंगणे रथवर वाहि वाहि 
केहु कहें कोउ भहाशर जाले । छापेउ जिमि सुक्काल ढुकाले। 


केहु कह कोड भिन्दु वक्षस्थले | पडे उ घुरंत केवल महिमंड 
५ 


केहु कहें कोड शरासन ताडेउ | जनु हेठामुंह हृदय उपाडेठ | 


केहु कहँ कोउ कवच निर्वट्टिउ । वलि जिमि दशदिशेहिं आवा 
केहु कहें कोउ महाध्वज पातेंउ । जनु मुदु मान हँकारा सारटेंउ । 
- कोऊ .दंति-दंत उप्पाडेड | मानों यश आपनो अ्रमार 
कोठ संप वियेड रिपु-रथवरे । गरुडे” जिसि भुजंग भुवनंतरे । 
कोऊ काहहि शीश आछोडिउ । जनू अपराध वृक्ष फल त्तो 
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घत्ता । केणवि समरे दिण्णू विववखहो हिश्नत थिरु। 
जीविउ जमही गुरु पहरहों सामियहँ सरु ॥९॥ 
-रामायण ६६। 
(च) रावणका शरीर 
दसहिँ कंठेहि दसजे” कंठाई दस भालहिं तिलय दस । 
दस सिरेहिं दस मउड पज्जलिय। 
दहहिमि कुंडल-ज्जुएहि कण्ण-जुयल-सुकउल मुहलिय | 
फुरिउ रयण-संघाउ दसाणण रोसुब । अह थिउ स-तारायणु वहल पऊसु'व ' 
पढम वयणु खय-सूर समप्पहु। सिंदुरारुणु सुरहंमि दूसहु। 
चीयउ वयणु धवल-बवलच्छठ । पुण्णिम-यंद-विव-सारिच्छठ 
तइयउ वयणु भुयण-भय-गारउ । अंगारारुणु मुक्कंगारउ । 
वयणु चउत्थउ वुह-मुह भासुर। पंचमएण सइजे ण॑ सुर-गुर 
छट्टड॒सुबक सुक्‍्क-संकासउ । दाणव-वक्खिउ सुर-संतासउ । 
सत्तमु कसणु सणिच्छद भीसणु | दंतुरु वियड्‌ दाढु दुृदरिसिणु 
श्रद्रुमु राहु-वयणु विकरालड | णवमऊ धूमकेउ धूमालउ। 
दसमउ वयणु दसाणणकेरउठ । सव्व-जणहों” भय-दुबख-जणेरउ 
घत्ता । वहु-हवउ वहु-सिरु बहु-वयणु, बहु-विह-कवोल चहु-विह-णयणु । 
वहु-कंठठ वहु-कर वि बहु-पठ, ण॑ णटु-पुरिसु रसभाव गउ ॥६८ 
ते णिएप्पिणु णिसियरिदस्स सीसड णयणइ मुहईं'पहरणाईँ रयणीयर भीस! 
आहरणइ वच्छयलु राहवेण पुच्छिउ विहीर _ 
/क्िनिकूट सलोवरि दीसइ णव-बणु । देव देव ! ऐंहु रहे थिउ रावण । 
कि गिरि-सिहरई, णहि दीसराईं । णं ण॑ आयईं दससिर-सिराईं। 
कि. परलय-दिवायर-मंदलाई । ण॑ ण॑ आयई मणि-कुंइलाईं । 
कि कुबलयाई माणस-सरहो | णं ण॑ णयणह लंकेसरहों 
कि गिर्नकंदगर्ट भयाणणाइ । ण॑ ण॑ दह-वयणें दसाणणाईं | 
कि सुसखावइ चाउत्तिमाँइ | णं रण कंठाहरणईं इमाईं 
आओ... कि सारायण्ें समज्जलाई।ण ण॑ धबलां मत्ताहलाई । 
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घत्ता । काहुहिं समरे दीन विपक्षहें हृदय थिर। 
जीवित जमहु पुर प्रहरहु स्वामियहेँ शिर ॥६॥ 
-+रामायण ७४६ 
(च) रावणका दारीर 
दसहिं कंठे दसहु कंठा दस भालहिं तिलक दस । 
दस सिरेहिं दस मुकूट प्रज्वलिय । 
दसहि'पि कुडल-युगेहिं कर्ण-युगल-शुक-कुल-मुखरिय । 
स्फ्रेंउ रतनसंघात दशानन रोपि'व | 
।  अथ थिउ स-तारागण वहल प्रदोषि'व । 
। .. प्रथम बदन क्षय-शूर समपंहु। सिंदुर-अरुण सुरथउ दुस्सहु । 
दूसर बदन धवल-धचलाक्षउ । पूर्णिम-चद्रविव-सारिवखउ | 
,।.. तीसर बदन भुवन-भयकारउ। अंगरारारुण मोचु अँगारउ | 
वदन चतुर्थ बुध-मुख-भासुर | पंचम स्वयं एवं जनु सुरगुझ। 
॥।... अहउ शुकल-शुक्रसंकाशक । दानव-पक्षिक सुर-संत्रासक। 
हि सत्तम कृष्ण शनिश्चर भीषण । दंतुर विकट-दाढ दुर्दश्नन | 
अष्दम राहु-वदन विकरालठ | भनवमउ धूमकेतु धूमालउ। 
दसमउ वदन दसाननकेरउ | सर्वजनन्ह भय-दुःख-जनेरउ | 
घत्ता । वहु-हूपउ वहु-शिर वहु-वदन, वहु-विध कपोल बहु-विध नयन ! 
न की बहु-कंठउ वहु-करह वहु-पद, जनु नहृ-पयुरुप रसभाव गयउ ॥८॥ 
। सो निजेही निदचरेन्द्र कर सीसे” नयने” मुख प्रहरण” रजनीचर भीवण । 
आभरण वक्षतल राघवेहिं पूछउ विभीषण ॥ 


्ती का त्रिकूट दौलोपरि दीसे नवघन ? ” “दिव देव ! एहु रथे ही रावण ।” 

! का गिरि-शिखरा नहिं दीसराईं ?” “ता ना श्रहेँ दससिर-सिराह ।” 
दो का प्रलय-दिवाकर-मंडलाईं । ? ” “नाना अरहे मणि-कंडलाई ।” 

। का कुवलयाई मानससरहू ?” “ना ना दशवदने दस आ्राननहू । 
का का सुरचापा चापोत्तमह ?”*“नाना कंठाभरणा एहू /” 


का तारा-गणई तनुज्वलाईं ?” “ना ना धवलई मुक्ता-फलाई | 
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कि कसण विहीसण गंयण-पलु | ण॑ ण॑ लंकाहिव वच्छबयलु | 
कि दिसवे यंड-सोंड-पयरो | णं॑ ण॑ दहकंधर-कर-णियरो । 
घत्ता । त॑ वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेंण, लोयणई विरिल्लेंवि' तक्‍खणेण | 
अवलोइउ रावणु मच्छरेण, ण॑ रासिलायेण सणिच्छरेण ॥६॥ 
(छ) लक्ष्मण-रावण युद्ध-- 
करे” केरप्पिण सायरावत्‌ थिउ लक्खण। 
गरुड-रहे गारुडत्यु गारुइ-मद्धउ । 
वलु वज्जावत्तु घर सीह चिथु वर-सीह-संदण्णु । 
गयवि हत्थू गय-रह-वरु पमय महद्धउ । 
विप्फुरंतु किक्किधा-हिउ सण्णद्उ |. . . . . . . . . 2028 ४80७ 2००४४: ४७:६४ 
घत्ता । सण्णहे'वि पासु दुककइ वलहों, अक्खोहणि वीससयई वलहों । 
विरणवि बूहु संचल्लियडें, ण॑ उयहि-मुहृह॒ उत्थाल्लियइ ॥१०॥ 
घुट्टू कलयलु दिण्ण रणभेरि चिधाइ समुव्मियडें, 
लइय कंबय-किय-हेंड-संगहे । 
गय-बडउ पचोह्यउऊ मुक्‍्क-तुरय-वाहिय-महारहा, 
राम-सेण्णू रण-रहसियउ । 
कहिमि ण माइड जगु गिलेबि, ह 
ण॑ परवलु गिलइ परधाइयउ । 
अब्मिदेदु जुज्मू रोमिय-मणाहुँ | रमणीयर-वाणर-लंछणाहँ । 
उसरिय संखन्यय-संघडाहुँ। रण-वबहु फेडाविय मुह-बडाहु । 
उर्दंइम-बाइय गय-बटाओहँ। खर-पवर्णदोलिय बयन्‍वडाहँ। 
कंपाविय सयल-्बसुंबराहु । रोसाविय.. आसीविसहराहेँ । 
मेल्लाविय णयणहु बासणाहूँ । संजलिय दिसामुह्ु इंचणाहुँ । 
जय-लच्छि-बहुआ्ननो प्हण-मणाहु । जुराविय सुर-कामिणि-जणाहु । 
दागगामिय भामिय श्रसि-वराहु । णिव्यट्टिय लोट्िय हय-बराहु । 
प्रिदलिय कुंभ कुंमत्वलाहु | उच्छलिय बवल-मुत्ताहलाहु 
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चघत्ता । भड-थड गय-घडेहिँ भिडंतएहिं, रह-तुरयहिं तुरिउ भिडंतएहिं । 
रयणियरु समुद्दिउ भत्तिकिह, णिय- कुलु मइलंतु दुपुत्तु जिह ॥११॥ 
-“+रामायण ७७४८-११ 
(८) रख-क्षेत्र 
जाउ सुट्ठ समरंगणु दूसंचारउ । तहि' मि केवि पहरंति स-साहुक्कारजँ । 
केहिमि करि-कुंभइ परमट्ठुइ | ण॑ं संगम-सिरिहे थण बहुईँ |. . . 
केहिमि लइयइ पर-वल-छत्तईँ | णं॑ जयसिरि-लीला-सयवत्तई । 
केहिमि चक्खु पसरू अलहुंतेहिं। पहरिउ वाला लुंचिकरंतेहिं । 
केण' वि खग्ग-लट्टि-परियद्धिय । रण-रक्खसहों जीह णं कड्ढिय । 
केण॑ंवि करि-कुंभत्यलु पाडिउ | ण॑ रण-भवण-वारु उम्घाडिड । 
कत्थइ सुसुमूरिय अ्रसि-वारेहिं | मोत्तिय-दंतुर हसियउ अहरेहिँ । 
कत्थइ रुहिर-पवाहिणि घावई | जाउ महाहउ-पाउसु णावइ। 
घत्ता । सोणिय-जल-पहरणग्गिरेहि'व, सुहंतराल णह-यल-गएहिं | 
पज्जलइ वलइ घूमाइ रयणु, णं जुग-खय-काले कालवयणु ॥१२॥ 
“रामायण ७४१२ 
है णरणाह ! णेह श्रच्छरिय । पर-वलु पेक्खु केम जज्जरिय । 
रुंड-णिरंतर सोणिय चच्चिउ | णाणा विह-विहंग-परिश्रंचिउ । 
कोवि पयंद-वीर बलवंत्तत । भमइ कियंतु वरिउ जगडंतउ। 
गय-घड भड-थड सुहड वहंतठ । करि-सिर कमल-संडु तोडंतउ ' 
रोककड कोक्‍कइ हुवकइ थक्‍्कइ । ण॑ खय-कालु समरे परिसक्कइ । 
“+रामायण २५॥१ 
घत्ता | तेहएँ समरे” सूरहेंमि भज्जंति मइ। 
गय-गिरिवरे हि ताव समृद्टिय रुहिर-णइ ॥श॥। 
गय-बरन्गंटमेल-सिहरग्ग-विणिग्गय णइ तुरंतिया | 
उद्वुधव घवल छत्त-डिंडीर समुब्वहंतिया । 
सवरोज्मरनसोणिय-जल-पबाह । करि-मयर-तुरंगम-णवक-माहु । 
चककोहूर मसंदण संसयुमार | करवाल मच्छ परिहच्छ चार । 
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घत्ता । भटठट-गजघटेहि भिडंतएहि, रब-तुरंगहि तुरिय भिडंतएहिं । 
रजनिचर समुट्ठेउ भट्ट किमि, निजकुल म॑लंत दु-पुत्र जिमि ॥१ शा 
--रामाबण ७छ४।८-११ 
(८) रखानक्तेत्र 
व सुप्टु समरंगण दुःसंचारा । तहेंहि कोड प्रहरंति स-साधुवकारा । 
कोऊहि करिकुर्म” परिमीर्ज | जनु संग्राम-श्री स्तन-वह्ढें । 
ऊ लेइय पार-बल छत्रहिं। जनू जयश्री-लीला शतपत्रहिं। 
कोऊ चक्षु-प्रसर अ्रलभंता | प्रहरेज वाला-लुचि करता। 
ऊ खड्ग यप्ठि परि-काढिय । रण-राक्षसहें जीम जनु काढिय । 
कोऊ करिकृ्म्मस्थल पार्टेड । जनू रण-भवन-द्वार उम्घाटेड । 
है कहि सूठि काटिय अ्रसिवारेहिं । मौवितक-दंतुरु हसियउ अघरेहिं । 
कहिं कहिं रुधिर प्रवाहिणि धाचे | याव महाहव-पावस आाव । 
क्त । जोणित जल-अदसणाग्रेहि ब्व, सुखंतराल नभततल गतेहि 
प्रज्वल बले घूम रतन, जनु युगक्षयकाले कालवदन ॥१२॥ 
--रामायण 
. चेरताथ ! नेह आश्चर्यठ । पर-वल पेखु केम्‌ ज्जरियउ । 
रंंड निरंतर शोणित-चचित | नानाविध विहंग परि-श्रंचित । 
गेइ प्रचंड वीर-बलवंता | भ्रम कृतांत-वरेछ भगडंता । 
गज-घट भद-ठट सुभट बहुंता। करि-शिर-कमलपंडन-्तोडंता । 
के कोके ढूके थाके | जनू क्षयकाल समरे परिसक्के |. , , , «०० 
ट --रामायण २०५॥१८ 
घत्ता | तेही समरे सूरहुँहि भज्जंत | 
गज-गिरिवरेहिं तव अमुद्दिय रुधिरनदी ॥२॥ 
गजवर-ांड दल शिखराग्र-विनिर्गत नदी तुरंतिया। 
उद्धुत-धवल-छत्न-डिंडीर-समुद्‌-वहंतिया । 
वरोज्फर-शोणित-जलप्रवाह । करि, मकर, तुरंगम नाक-ग्राह। 
चकक्‍कोधर स्यंदन शिशमार । करवाल, मच्छ-परिहस्त चार॥ 
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मत्तेभ-कुंभ-भीसण-सिलोह । सिय-चमर-वलाया-पंति सोह। 
तंप्णइतरेवि केवि वावरंति | बुड़ंति केवि केवि उ्बरंति। 
केवि रय-बूसर केवि रुहिर-लित्त । के वि-हत्थ हडएं-विहुणे विधित्त । 
के वि लग्ग पडीवादंत-मुसले । ण॑ं धत्त विलासिणि-सिहिण-जुशले 
के!वि णियय विमाणहों  मंप देंति । णहे णिवडे वि वइरिहि सिरइ लेंति । 
तहिं तेहए रणे सोणिय-जलेण । रठ सोसिउ सज्जण जिह खलेण । 
-+रामायण ६६।३ 
(९) विजयोत्साह 
ज॑ राम-सेण्णू णिम्मल-जलेण | संजीवेउ संजीवणि-बलेण । 
त॑ वीरेंहि वीर-रसाहिएहि। वग्गंते हि पुलय-पसाहिएहि । 
वज्जंते हि पडहे हि महलेहि | गिज्जंते हि घबलेंहि मंगलेहि। 
णच्चंतेहि. खुज्जय-वावण्णहि । जज्जरिय पढते बंभणेहि । 
गायंते हि अहिणव-गायणेहि । वाय॑ते हि वीणा-वायणंह्ि । 
“रामायण ६९॥२० 
तो सर-गहर-पहर-बुव-केसर केसरि-जुत्त-संदणों । 
ववल-महद्धउ समुद्धायउ दसरह-जेंद्ु-णंदणों ॥ 
जमस-धवल-बूरि-धूसरिय-अंगु । धवलंवर बवला वतुरंगु। 
5 धवलाणणु धवल-सलंब-चाहु । थवलामल-कोमल-कमल-णाहु । 
घवलद जे सहावे बवल-वंसु । घवलच्छि-मरालिहे” राय-हंसु । 
घवलाहं लबलू धवलायवत्तु | रहु-णंदणू दणु-पहरंतु पत्तु । 
».. -“+रामायण ७५७ 
(१० ) लक्ष्मणके हाथों रावणकी मृत्यु 
महिय चंदहासाउट्रेयण । हककारिउ लक्खणु दह-मुह्ठेण । 
लेट पदस पढे कि करहि सेठ । तुद् एक्‍्के चक्‍के' सावलेउ 


रा 


जे 
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मत्तेम-कुम-भीषण-शिलोघ । सितचमर वलाकापंवित सोह । 
सो नदी तरन कोउ व्यापरंति | बूडंति कोड कोइ ऊवरति। 
कोड रजघसर को इ रधिर-लिप्त । को उ हाथहरें विहुणेउ-घित्त । 
कोड लाग प्रतीपा देंत-मुसले । जनु धूर्त विलासिनि-स्तन-युगले । 
कोड निजह विमानहें भाप देंति । नभे निपतिय बरिहि शिरहि लेति । 
तहें त्ेहि रणे शोणित-जलेहि + रज मोखे उ मज्जन जिभि सलेहि । 
--रामायण ६६।॥३ 
(९) विजयोत्साह 
जो राम-सैन्य निर्मल-जलेहिं। संजीवेज सजीवनि-बलेहिं। 
सो वीरेंहि वीरससाधिकेहि | वल्गंते हि पुलक प्रसाधितेहिं। 
वाज॑ते पटहेहि माँदलेहिं। गीयंते हि घबले हिं मंगलेहि। 
नाचंते  कुब्नक-वामनेहिं | चर्चरी “ पढ॑तेहि. ब्राह्मणेहिं। 
गायंते अभिनव-गायनेहिं | वाज॑तेहि वीणावादनेहिं। 
-+रामायण ६६॥२० 
तो खर-नखर-प्रहद” घुत केसर केसब्यिकत-स्यंदनेहिं । 
चवबल-महाध्वज फहरायेज दरथ-ज्येप्ठ-नंदनेहिं । 
_यथ-बवल-बूरि-बूसरित अंग | धवलावर घवला वरतुरंग। 
घवलानन धवल-प्रलंब-वाह । धवलामल-कीमल-कमल-नाभ । 
बवलहुहि स्वभावे धवल-वंश । घवलाक्ष-मरालिहे राजहंस । 
धवला लवण्य बवलातपत्र | रघुनंदन दनु-प्रहरंत प्रप्त। 
--रामायण ७५७ 
(१० ) लक्ष्मणके हाथों रावणकी झत्यु 
तो गहिय चंद्रहासायुधेहिं। हवकारेड' लक्ष्मण दशमुखेहिं | 
ले प्रहरु प्रहह का करहि क्षेप | तुहु एको चक्‍को सावलेप । 





* चुकारेउ (मंथिली, भ्रोजपुरी, मगही ) 


१०२ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


महु पइ पूृणु आय॑ कवणु गण्णु । कि सीह (हि) होइ सहाउ अण्णु । 
त॑ णिसुणेंवि विप्फुरियाहरेण | मेल्लिड रहंगु लच्छीहरेण । 
घत्ता | उम्रयइरिहे” ण॑ अत्यइरि गज, सूर-विवु कर-मंडियउ । 
सईं मुऐँहि हणंतहों' दहमुहहों, मंड-उरत्यलू खंडिब्रउ ॥शशा। 
--रामायण ७५२२ 
६, विजय 


(१) विजयिनी (राम-)सेनाका लंकामें प्रवेश 
पइसंते” वल-णारायणेण । ववचालिय णायरिया-णणेण । 
ऐँंहु सुंदरि ! सोक्खुप्पायणहो | अहिरामु रामु रामायणहो । 
एऐँहु लक्खणु लक्खण-लक्ख-धरु। जो रावण-रावण-पलयकरु । 
ऐएंहु भामंडलू भाभूसभूउ । वइदेहि-सहोयर जणय-सुउ । 
एँहु किविकधाहिड दुद्रिसू । तारा-वह तारावइ-सरिसू । 
ऐंहु अंगठ जेण मणोहरिहे । केसग्गहू किउ मंदोयरिहे । 
एँहु सुर-वर-करि-कर-पवर-भुठ । णंदण-वण-महण पचण-सुठ । 
--+रामायण ७८।६ 
(२) विभीपणद्वारा लंकामें रामका स्वागत-- 
दहि-दोव-जल-बखय-गहिआ्र-करा । गय तहिं जहि हलहर-चक्‍्कहरा । 
आसीसे हि सेसहि पणवर्णहिं। जय णंद बद्ध 'वद्धावणेहिँ । 
उच्छाहे हिं धवले हिं मंगलेहिं। पडु-पडह॒हिँ संखे हिँ मंदलेहिं । 
कइ-कहऐँहिं. णउ-णट्टावएहिं | गायण-बायण-फंफावएहिं । 
णर-णायर-वंभण-घोसणेहि । अवरे हिंसमि चित्त-परिऊसणेहिं । 
-“+रामायण ७८१२ 
(३) भरत द्वारा अयोध्यामें रामका स्वागत-- 
रामागमणे भरहु णीसरियठ | हय-गय-रह-णरिंद-परियरिउ । 
अ्रण्णे तहि सत्तुहणु स-वाहणु | स-रह सु-सालंकारु सु-साहणु । 


रामका स्वागत ] 6 ३. स्वयंभू १०३ 


७ 


मम ते” पुनि आहि कबन ग्रण्य | का सिंहह होड़ स्वभाव अन्य । 
सो सुनिया विस्फ्रितावरेहिं। मेले रथांग लद्ष्मीबरेहिं। 
घत्ता । उदयगिरिहिं जनू अ्रस्तगिरि गउ, सूरविव-कर-मंडियक | 
स्वयं मृतहि हनंतहु दण्णमुसहु, मंडउरस्थल खंडियक॥शशा। 
--+रामायण ७५॥२२ 


६, घिजय 
(१) विजयिनी (राम) सेनाका लंकामें प्रवेश 


पइसंते बल-नारायणेहि। व्यवचालिय नागरिका-ननेहि । 
एऐँहु सूंदरि ! सौस्य-उपायनहू । अभिराम राम रामायणहू । 
एँहु लक्ष्मण लक्षण-लक्ष-घरु । जो रावण रावण प्रलय-करू | 
एऐएँंहु भामंडल भागूषभुतू । वैदेहि-सहोदर जनकसुतू । 
एँहु किप्किवाधिप  दुर्दे्ू । तारा-पति तारापति-सरिसू । 
एऐंहु श्ंगद जाने” मनोहरिहा | केश-ग्रह. किउ मंदोदरिहा । 
एऐँहु सुरवर-करि-कर-प्रवर-भूजू | नंदन-वन-मर्दन पवनसुतू । 
-+रामायण ७८६ 
(२) विभीषण द्वारा लंकामें रामका स्वागत-- 


दहि-दूधि-जल-आक्षत गहिय-करा । गा तहँ जहँ हलवर-चक्रवरा। 
" आशीपेहिं शेपहिं प्रनमनही । “जय नंद वर्घ” बद्घावनहीं । 
उछाहेहिं धवलेहिं मंगलेहिं। पटु पट्हेंहिं शंखेंहिं मॉदलेहिं। 
कवि-कथनेहिं नट-नट्टाचनही । गायन-वादन-फप्फावयही । 
नर-तागर-ब्राह्मण घोषणही । श्रोरे हिउ चित्त-परितोपणही । 
ई --रामायण छ८।१२ 
(३) भरत द्वारा अयोध्यामें रामका स्वागत-- 


रामाममने” भरत नीसरेंकऊ। हय-गज-रथ-नरेन्द्र परिचरेंऊ। 


श्०्ड हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


छत्त-विमाण-सहासड धरियईं | अंबरे' रवि-किरणइ अंतरियड़े । ; 
तूरड हयई कोडि-परिमाण हिं । दुदुहि दिण्ण गयणे गिव्वागे हिं । 
जणवउ णिरवसेसू संखुब्भड । रह-गय-तुरयहिं मग्गु ण लब्भइ । 
णिवडिय एक्कमेक्क भिडमाणेहिं । पेल्ला-वेल्लि जाय जंपाणहि । , . 
घत्ता | केवकय-सुएण णमंतएण,  सिरुछहु चलणंतरे” कियउठ | 
दीसइ विहि न्त्तुप्पलहे, णीलप्पल-मज्के णाइ थिश्रउ ॥१॥ 
जिह रामहों तिह णमिठ कुमारहों । अतेउरहों पहोलिर हास्हो । 
» वलेंण बलुद्धरोेण हबकारे वि सरहस णिय-भुय-दंड पसारेबि । 
अ्रवरंडिउ मायर बहु-वारठ । मत्थए” चुत्रिउ पुणु सयवारठ । 
सय-वारठ उच्छगे चडाविउ । सय-वारउ भिच्च॒ुहु दरिसाविउ । 
सय-वारउ दिप्णठ ग्रासीसउ । वरिस सरिस हसिसिंसु विमीसठ ॥ 
“रामायण ७६।१-२ 
जयजयकान करते हि लोगेंहिं। मगल-बचलु-च्छाह पऊएहिं। 
अप्हव सेसासीस सहासेहि | त्तारय-णिवह-छआ-विण्णासेहिं । 
दहियोबादुप्पण-जल-कलमें हि । मोत्तिय-रंगावलि णव-कणिस हिं । 
वभग-वयणुग्थोमिय वेएहिं। कंडिझ जज्जरिव्य' सम-भेएहिं । 
शड-ाउ-्कटय छत्त-फ़ावे हि । लकिसिय तारारों हणु बिहावे हि । 
भट्रे 2 वयणुच्छाह पढे हि। वायाली स-विसर सुमरतेहि। 
मारिनफोहण-लसरे दि विनिनेटि। इंदयाल-टप्पाइय चिसेंहिं। 
मंद फंद बदेहिं ऋुदेतेह़ि। डोस्‍्बेदि बंसारोंहण करंतेहि। 
घला। पुरे” पः्ससठों राहवहों, णद्लकला-विण्णाणद केवलई । 
इंदलि ताटिय सरेटि णटों, अच्छरे हिमि गीयड मंगलई ॥४॥ 
“रामायण ७६९ 
ह (४) शत्र-वीरकी प्रशंसा 
आर आप >> 


किला जद उका कल टन 


कम्गरो | श्रज्त झमगल संगंस-वंगट्रों । 


१९ १५१ 
हज 


राज्य: टट | प्रज्ज मंगारदष सरवर सडदः 
हि ही हा जज ६ 


हल 3 ननऋकेदने तह 
५०५ 


श <8: अयेग 
मा हे ृ 


पत्र वीरफी प्रशंसा ] 

छप्-दिमान-सहसे धरिया । घबरें रबिकिरणरं ध्न्तस्या । 

नूये हने (हिं)कोडि परिमाणा । दुदुनि दिये” 

विधिशेष संक्षा । रपन्गजन्तुरगहि मार्ग ने सलब्धा । 

मिपतेद एफ्मेफ भिशमाना । पेलापेलि जाये अम्पाणा । 
सरणसरे फियउ । 


3 गगन गीर्बाणा । 


ट 
०] 


जनपद 
घ्रत्ता। केफपि-सुत्लि समनएट्ि, धिररह 
दीसे दिधि-सतोलनरे, न्याईं नीलोत्पल माँफे टिया ॥१॥ 


जिमि शरामहें तिमि नर्मेंठ झुमार्हु । प्रत:पुरहू प्रभोलिर हास्ह 
सन्रभस निज-भुजदड़ पसास्यि । 


बले हि बनुदरेशिं हमकारिय। 

प्रवलिधि माता वहु बारा। माये चुबेंछ पुनि शतवारा। 
शनवारउ उत्संगे” चढाइउ | शतवारत  भुृत्यहें दस्साइउ | 
निछ आशीपा । बरिस-सस्सि हरि से सुविभीषा । 
-+रामायण ७६।१-२ 


हे 


गतवारस दी 


जयजयकार फरतेहि लोगेहिं। मगल-धवल-उछाह प्रयोगेर्टि। 


ग्रतिमव झेपाशीप-सहसे हि । तारक-निवह-छठा-विन्यासे हि । 
दबिनदर्वादर्पण-जलफनणे हि । मौपितक रंगावलि नवर्मजरिऱिं 


ब्राह्मग-यदन-उद्घोषिय वेदहि । कंडिक चचंरि इंच समभेदहिं । 
नट-कवि कथ छत्र फहराव। लसियत तारारहण विभावे हिं 
भटेहि बचन-उछाह पढतेंहि। बैतालिक विसार सुमरंते'हिं 
मह्ल-स्फोटन-णरेहि विचिये हिं। इंद्रजाल-उत्पादित चित्तेहि 
मंद फंद वंदेंहि कूदंतेहि। ठोमेंहिं बंशारोह करंतेहि। 
घत्ता | पुरि पइसंतहें राघवहें, नाट्यकला विज्ञानई केवलडं । 
दुदुभि ताडित सुरेहि नभहु, अ्रप्सरेहि उ गाइय मंगलाई । 
-+रामायण ७६ 


(४) शत्र-बीरकी प्रशंसा 


वौर रावण-- 
सेकल-सुरासुर दीन प्रणदि। श्राज अमंगल राक्षस-वंशहि । 
खल-लक्षद्रह पिणनह दुविदग्थहु | आज मनोस्थ सुरवर सिद् 


१०६ हिन्दी काव्य-धारा ( आठवीं सदी 


दुदुदुही बज्जहु गज्जह सायरु | अज्ज तवउ सच्छंदु दिवायरु । 
श्रज्जू मियंकू होड पहवंतउ | वाउ वाउ जगम्रि अज्जु सइत्तउ । 
अज्जू धणउ धणरिद्धि णियच्छउ । श्रज्जु जलंतु जलणू जगे अ्च्छठ । 
अज्जू जमहों' णिव्वहउ जमत्तण्‌ । भ्रज्जू करेउ इंदु इंदत्तणु । 
अज्जू धणहु पूरंतु मणोरह | अ्रज्जु णिरग्गलु होंतु महागह। 
अज्जु पफुल्लउ फलउ वणासइ । अश्रज्जु गाउ मोक्कलउ सरासइ । 
“रामायण ७६।४ 
जो भुवणा-हिदोलणा, वइरि-समुद्द-विरोलणा । 
सुर-सिवुर-कर-वंधुरा, परिस्रद्टिय रणभरधुरा ॥ 
जे धिर थोर पलंव-पईहर | सुहि मंभीस वीस-पहरण-धर | 
जे वालत्तणं वालक्कीलइ । पण्णय-मुहे हि छुहंतत लीलइ | 
जे गंधव्व-बावि-प्राटंभण । सुर-सुदरि-बुह-कणय-णिरुंपण । 
जें बइ सवण-रिद्धि-विव्माडण । तिजग-विहुसण गय-मय-साडण । 
जम-दंट-नंड-उहालण । स-वसुधर_ कइलासुच्चालण । 


हिट 


जे सहास-यर मडफर-भंजण । णलकृव्बर-गेहिणि-मण-रंजण । 

जे अ्रमरिदद्ध्प-ऊहड्रण । वरुण-गराहिव-बल-दल-बट्ठण । 
-+रामायण ७७१० 

4 
७. वचिलाप 
( ? ) नारी-बिलाप 
(कफ) श्रयोध्याके श्रन्तःप्रका लक्ष्मणके लिये 

साय है देससएांदशेण | घाहाबिद सब्बे पस्बिणेण | 

दुकगाउस रोबट सबल लोठ । ण॑ अष्पिधि चप्मेंबि भरिठ सोउ ! 


बर्येर (वैश्वय्ण) -यत्र 


वारी-विलाप ] $ ३. स्वयंभू्‌ १०७ 


दुंदुभि वाजें गरजे सागर "आज तपऊ स्वच्छेद दिवाकर। 
.. आज मूर्गांक होड प्रभवंता। वायु वाहु जग आज स्वतंत्रा । 
आज धनप घन-ऋद्धि नियच्छउ' । आज ज्वलंतु ज्वलन जग अच्छठ । 
आज यमहु निवेहठ यमत्त्वा। आज करेज इंद्र इंद्रत्वा। 
आज धनहु पूरंतु मनोरथ। आज निरर्गल होंतु महाग्रह । 
आज प्रफुल्लड फलउ वनस्पति । आज गाउ परिमुक्त सरस्वति | 
ह -+रामायण ७६४ 
जो भुवना हिंदोलना, वैरिसमुद्र-विरोलना । 
सुरसिघुर करवंघुर, परिआ-ठिउ रणभरधुरा ॥ 
जो थिर थोर प्रलंवपती-हर । सुखि भीडंत बीस-प्रहरणघर | 
जो वालत्वेहि वालक्रीडइ । पन्नग-मुखेहिं छव॑ंता लीलइ। 
जो गंधर्व-वापिया-गाहन । सुर-सुंदरि वृुधकनक चिरूपण । 
जो वैश्रवण-ऋद्धि-विश्राटन । त्रिजम-विभूषण गज-मद-शाठन । 
जो यमदंड-चंड-उद्दारण | स-वसुंधर कैलाश-उच्चारन । 
जो सहसल्लकर-गवे-विभंजन | नलकूवर-गेहिनि-मनरंजन । 
जो अमरेंद्र-दप॑ं-अ्वघट्टन । वरुण-तराधिप-वल-दल-वंटन । 
-+रामायण ७७१० 


७. विलाप 
(१ ) नारी-विलाप 
(क) अ्रयोध्याके अ्रन्तःपुरका लक्ष्मणके लिए 


रोवंते दशरथ-नंदनहीं । धाहावेड' सर्व परिजनही । 
दुःखाकूल रोवे सकल लोक | जनु चप्पे चप्पे भरेंड शोक । 
४+--+++--.... 


१ खरे डर 
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श्न्प हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


रोबइ भिच्च-यणु समुद्द-हत्यु । ण॑ कमल-संड्‌ हिमे-पवण-घत्यु । 
रोवइ अंतेउडर सोयवुण्णु | ण॑ं (स)ज्जमाणु संख-उलु चुण्णु। 

रोवइ अवरा इव रामजणणि । केक्कय दाइय' तरु-मूल-खणणि । 
रोवइ सुप्पह विच्छाय जाय । रोवइ सुमित्त सोमित्ति-्माय | 

हा पृत्त पृत्त ! केत्तहि गठसि । किह सत्तिएँ वच्छत्थले' हठसि । 
हा पृत्त ! मरंतु म जो हउठसि | दइडवेण केण विच्छो इउसि। 

घत्ता । रोवंतिएँ लक्खण-मायरिएँ, सयल लोउ रोवावियउ | 
कारुण्णइ कव्व कहाएँ जिह, कोव ण अंसु मुआवियउ ॥११॥ 
-+रामायण ६६१३ 
(ख) रावण-परिजन-विलाप 


घत्ता । ताव दसाणणु आहयणे पडिउ सुणेवि सदोरु' सणेउरु । 
धाइउ मंदोयरि-पमूह, धाहावंतु सयल अंतेउरु "४ 
दुम्मणु दुबख-महण्णवे” घित्तउ । पिउ-विऊय जालोलिय-लित्तउ । 
| मोक्‍्कल-केस विसंदल-गत्तउ । चिहडप्फड्‌ णिवडंतु'द्धंतउ । 
उद्ध-हत्यु उद्धाहावंतउ । अंसु-जलेण वसुह सिंचंतठ । 
णेउर-हार-डोर गुप्पंतड | चंदण-छड-कहमे. खुप्पंत | 
पीण-पऊहर-भारक्कंतउ । कज्जल-जल-मल मइलिज्जंतउ । 
ण॑ कोइल-कूलु कहिमि पंयट्टड । णं॑ गणियारि-जूहु विच्छुट्ठउ | 
ण॑ कमिलिणि वणु थाणहो चुक्कउ । ण॑ हंसि-उलु महासर मुक्कउ 
कलुण-सरेण रसंत पधाइउ | णिविसे” रण-बरित्ति संपाइड 
घत्ता । हय-गय-भड-रुहिरारुणिय, समर-वसुंधर सोह ण पावइ। 
रत्तड परिहवेवि पंगुरेवि, थिय रावणु अश्रणुमरणे” णावइ ॥५॥ . . . 
तहि दहवयण दिटदु बहुवाहउ । कप्पतरुब्व पलोट्टिय साहउ । 
रज्जनाय-लण-खंभु' च्छिण्णड | 
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 क्श्जिशिस्ररण संवण लोकी 


ज-गा 


नारी-बिलाप ] ५ ३. स्वयंभू १०६ 


रोवे भृत्यगण उठाइ हाथ | जनू कमल-पंड हिमपवन-प्राप्त । 
रोवे अन्त:पुर शोकपूर्ण। जनू सज्जमान शंख-कुल-चूणे । 

रोवे औरहिं इव रामजननि | केकयि दापित तरुमूल-खननि | 
रोवे सुप्रभ विच्छाय जाय | रोबे सुमित्रों सौमित्र-माय । 

हा पुत्र पूंत्र ! कहँवा गओझओसि । किमि शक्तिहिं वक्षस्थले हतोसि । 
हा पूत्र ! मरंत न जोयोसी । देवेहिं किमि विच्छोहेओसी । 

घत्ता | रोबंती लक्ष्मण-महतारी, सकल लोक रोवावियऊ। 

कारुण्यइ काव्यकथाइ जिमि, को ना अश्रु मुचावियक ॥१३॥ 
-+रामायण ६६१३ 
(ख) रावण-परिजन-विलाप 


घत्ता | तब्ब द्ानन आहवे” पडेउ, सुनिय स-डोर सन-नूपुर । 
धाइउ मंदोदरिप्रमुखा, धाहावंत सकल-श्रंत:पुर ॥४॥ 
दुर्मन दुःख महार्णव क्षिप्तउ । प्रिय-वियोग-ज्वालोलिय-लिप्तउ । 
मुक्तहु केश विसंस्थुल-गात्रउ। हडवरडंत निपतंत उद्भ्रांतड । 
ऊर्वेहस्त उब्‌-धाहावंतउ' । श्रश्नुजलें हि. बसुधा सिंचंतउ । 
: नृपुर्हार डोर गोप्यंत । चंदन-छट-कर्देम मेटंतउ। 
पीन-पयोधर-भाराक्रान्तउ । कज्जल-जल-मल मइलिज्जंतउ । 
जनु कोकिल-कुल कथा-अ्रवृत्तत । जनू गजियार-यूथ-विच्छुड्ठउ । 
जन कमलिनि-वन थानहँ चूकठ । जन हंसीकूल महसर मुंचउ। 
. करुण-स्वरेहिं रसंत प्रधाग्रे उ। निमिषे” रणधरित्रि संप्रापेंस । 
घत्ता। हय-गज-भट-रुधिरारुणित, समर-वसुंधर सोइ न पावे ॥ 
रक्‍्तउपरिभवेहु अंकुरें उ, ठिउ रावण अनुम रणे न झावै।५॥ . , . 
तहँँ दशवदन दीस वहुवाँहा | कल्पतरू इब लोटिय झाखा । 
राज्ययजनलान-खंभ च्छिन्नज।  ..............- 


।॒ 
ल्ल्])््ल्लल्ञ ज ततनततत 


११० हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


घत्ता । दह दियहाइ स-रत्तियई, जं जुज्म॑तु ण णिहृएँ मुत्तड। 
तेण चक्‍्कु सेज्जहि चडेंवि, रण-वहुआएँ समाणु ण॑ सुत्तड ॥६॥ . . - 
घता। णिएँवि भ्रवत्थ दसाणणहों, हा हा सामि भणंतु स्वेयणु । 
अंतेउरु मुच्छाविहलु, णिवडिउ महिहि भत्ति णिच्चेयणु ॥७॥ 
“. (ग) संदोदरि-विलाप-- 
तारा-चक्‍कु'व थाणहों चुक्कउ । 'दुक्खु दुबखु मुच्छएँ आमुक्कउ । 
लग्ग रूएव्वएँ तहि मंदोयरि। उच्वसि-रंभ-तिलोतिम-सुंदरि । 
चंदवयण-सिरिक-तणुद्ध (हू? )रि। कमलाणण-गंधारिव॒ सुंदरि । ह 
मालइ-चंपय-माल-मणोहरि । जय-सिरि-चंदण-लेह-तणूथ (द? )रि । 
लच्छि-वसंत-लेह-मिग-लोयण । जोयण-गंध गोरि-गोरोयण । 
र्यणावलि मयणावलि सुप्पह । काम-लेह काम-लय संइंपह । 
सुहय वसंत-तिलय मलयावइ | कुंकुम-लेह-पउम-पउमावइ । 
उप्पल-माल-गुणावलि णिरुवम । कित्ति-बुद्धि-जय-लच्छि-मणोरम । 
घत्ता । आएहिं सोआारियहि, अ्रद्टारह हिंव जुबइ-सहासे हि । 
णव-घण-मालाडंवरे हिं, छाइउ विज्जु' जेम चउपासे हि ॥5८॥ 
रोबइ लंकापुर-परमेसरि | हा रावण ! तिहुयण-जण-केसरि । 
पड विणु समर तूरु-कहों वज्जइ । पइविणु वालकील कहों' छज्जइ। 
पद विणु णवगह-एक्कीकरणउ । को परिददेसदइ कंठाहरणउ । 
पड विणु को विज्जा आराहुइ | पईं विणू चंद-हासु को साहुइ । 
को गंवव्बन्बापि आडोहद । कण्णहों' छविं-सहासु संखोहई। 
पढ़ विणू को कूवेर भंजेसइ । तिजग-विहुसणु कहों” बसे होसइ । 
बड़ बिग को जमू विणिवारेसद | को कइलासु'द्धरणु करेंसइ। 
सहस-किरण्‌ णलक्‌व्बर-सवकहु । को शरि होसड ससि-वरुणकूकहु । 
वो पिहाण रमंगट पालेसड । को बहुरूेविणि विज्जों लऐसइ । 
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घता | सामिय पईं भविएण विणु, पृष्फविमाणे चडे वि गुरुभत्तिएँ । 
मेरु-सिहरे' जिण-मंदिरईं, को मइ णेसइ बंदण-हत्तिए ॥६॥ 
पुणुत्रि पुणवि गयणंगण-गोयरि | कलुणाकंदु करइ मंदोयरि। 
णंदण-वर्णे! दिज्जंति मणोहरि । सुमरमि पारियाय-तरु-मंजरि । 
बुड्डण वाविहे' थण-परिवट्टुणु | सुमरमि ईसि ईसि अवरुंडणु । 
सयण-भवर्ण णहणियर-वियारणु । सुमरमि लीला-पंकय-ताडणु । 
पणय-रोस-समए मएँ वंधणु | सुमरिम रसणा-दाम-णिवंधणु । 
सुमरमि दिज्जमाण दणु-दावणि। घरणेंदहों केरठ चूडामणि | 
सुमरमि सामि कुमारहों केरठ | वरहिण पेहुण कण्णे” ऊरउ। 
सुमरमि सुर-करि-मय-मलु सामलू । हारे ठविज्जमाणु मुत्ताहलु । 
घत्ता | सुमरमि सइ सुरयारुहणु, णेउर-वर-भंकार-विलासु । 
तोइ महारउ वज्जमउ, हि्मउ ण बेदलू होइ णिरासु ॥१०॥ 
पुणुत्रि पुणुवि मंदोयरि जंपइ | उठे” भडारा कित्तिउ सुप्पइ 
जइबि णिरारिउ णिह्एँ भुत्तज । तो'विण सोहहि महियले  सुत्तउ । 
सामिय ! को श्रवराहु महारउ | सीयहे” दूई गय-सय-वारउ। 
तेंहि श्रकारणिज्जे” आरुडढडउ । जेण परिद्ठिउ पाराउट्ट्ुउ । 
सहिं अवसरे पिठ पे क्सेवि धाइउ । कावि करेइ श्रलीमइ-साइउ । 
प्रालिगंवि ण सब्वायामें । काबि णिवंधइ रसणा दामें। 
बादि बरसुएण कबि हारे । काबि सुप्रंथ-कुसुम-पव्भारे | 
कब्र उरे ताडियवि लीला-कमले” | परणड मउलिएण मुहकमले” । 
“रामायण ७६।४-११ 
(२) बंघु-विलाप 
(क) राम-पनवासपर दश्लरवका घिलाप 
कण वि रहित साम भरटे सही । गय सोमिलि राम बण-बाराहों । 
में जिसूझ्ेत्रि बबगु खुबबाहद | पदिउ महीहरो'ब्य बज्जाहउ । 


२ हिन्दी काव्य-धारा | खराठया ७ 
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११४ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


घत्ता । ज॑ मुच्छाविउ राड, सयलु'वि जणु मुह-कायर। 
पलयाणिल-संतत्तु, रसेवि लग्गु ण॑ सायरु ॥६॥। 
चंदर्गंण पव्वालिज्जंतठ | चमरुक्खेविहिं विज्जिज्जंतउ । 
“दुक्खु दुकखु” ग्रासासिउ राणउ । जरठ-मियंकुव थिउ उद्धाणठ । 
अवधिरल अंसु-जलोल्लिय-णगयणऊ । एम पज॑पिड गग्गिर-वयणउ | 
णिवडिय अ्सणि अज्ज आयासहों । अ्रज्ज श्रमंगलु दसरह-वंसहों । 
अज्ज जाउं हडें सूडिय-वक्‍्खऊ । दुह भायणु पर-मूँह हउँ वेबलउ । 
अज्ज णयर सिय-संपय-में ल्लिउ । अ्रज्जू रज्जु परचक्के पेल्लिउ । 
एवं पलाउ करोवि सहग्गएँ। राहव-जणणिएँ गउऊ लग्गए। 
केस-विसंदुल दिट्ठ॒ रुश्ंती । अ्रंसु-पवाह धाह मेल्लंती | 
“रामायण २४।६-७ 
(ख) लक्ष्मणके लिये रामका चिलाप 
घत्ता । सोमित्ति-सोय-परिमाणेण, रहुवइ-णंदणु मुच्छिम्रउ । 
जलु चंदणु चमस्वखेव्हि, दुवखु दुबखु उम्मुच्छिम्रउ ॥२॥ 
लतखण-कुमार | एक्कोयर' । हा भद्दिय उविंद दामोदर । 
हा माहव ! महुमह महुसूयण । हा हरि-कण्ह-विष्ठु-गारायण । 
दा कैंसव ! अनंत-लच्छी-हर । हा गोविद ! जणहण-महिहर ! 
हा गंभीर-महाणइ-रंभण । हा सीहोयर-दप्पणिसंभण |. , , , 
हा झह-मुतति-विणिवारण । हा हा वालिखिल्ल-संहारण ! हु 
हा हा कबिल-मरद्ू-विमहण । हा वणमाली-णयणाणंदण । 
हो धरिदमण  मटप्फर-भंजण । हा जिययोम सोम-मण-रंजण । 
हो महरिसि-्वसग्ग-विणासण । हा आ्रारण्ण-हत्यि-संतावण ! 
रुयण-उद्ालग ! संबव-कुमार-विलास-णिहालण ! 


हो सरलनूसण-वलमुगुमूरण ! हा सुग्गीव-मणोरह-पूरण ! 
हो हो शीडिंगिलान्ंवालण हा हा मयर-हरो उत्तारण ! 


उप 
जल 


तप 
न्यू 


हा करपाल-र 


क्र 
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के स्पप ०.४ 
फोदर, भाई 


वंध-विलाप ] 6 ३. स्वयंभू श्र 


घत्ता। जो मूर्छायेंउ राव, सकलहु जन मुंह-कातर | 
प्रलयानल-संतप्त, बॉलन लागू जनू सागर ॥६॥ 
चंदनेहिं लेप्पाश्ज्जंतज | चमर्‌-उत्केपेहिं वीजायनउ । 
“दु:ख दुःख” आदवास राणा | जरठ मगाकि व ठिउ उद्धाना 
अधिरल-अश्लु-जलोलित-नयना | इमि प्रजल्पे गदगद-वयना । 
एनिपतिय भ्रणनि आज श्ाकाथह । झ्राज अमगल दशस्थ-बंशहें । 
आज जाउं हो पीटिय वक्षहु | दोंउ भाध्म पंस्मुंह हो पेखउं । 
आज नगर सिय-संपत्ति मेले उ' | आज राज्य परचक्रे' पेले् | 
इमि प्रलाप करेव सहाग्रइ | राघव-जननिएँ आझायउ लग्गेदू । 
केश-विसंस्थुल दीस रोवबंती | अश्षुत्रवाह धाह मेलंती । 
-+रामायण २४॥६-७ 
(स) लक्षमणके लिए रामका घिलाप 
घत्ता | सौमित्र शोकपरिताप हिं, रघुपतिनंदन मूर्छियउ । 
« जल-चंदन-चमर दुलावनहेँ, दुःख-दुःखठ मूछिय ॥२॥। 
“हा लक्ष्मण कूमार एकोदर ! हा भद्विय उपेन्द्र दामोदर ! 
हा माधव मधुमथ मधुसूदन ! हा हरि कृष्ण विष्णु नारायण | 
हा केशव भ्रनंत लक्ष्मीधर ! हा गोविंद जनादंन महिघर ! 
हा गंभीर-महानदि-रंधन ! हा सिहोदर-दर्प-निनाशन ! 
हा हा रुद्र भुकित विनिवारण ! हा हा वालिखिल्य-संहारण ! 
हा हा कपिल-(कु)दर्प-विमर्दंन ! हा वनमाली नयनानंदन ! 
हा अरिदमन-यर्वे-वी-भंजन ! हा जितपद्म सोम-मन-रंजन ! 
हा महाँ ऋषि-उपसर्ग विनागन ! हा आरण्य-हस्ति-संतापन ! 
हा। करवाल-रतन-उद्दारण ! शांवकुमार-विलास-निहारण ! 
हा खर-दूषण-बल-मुसमूरण ! हा सुग्रीव-मनोरथ-पूरण ! 
हा हा कोटिशिला-संचालन ! हा हा मकरघरो उत्तारन ! 





* त्यागेड * शत्रु शासन 
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घत्ता । कहि तुहँ कहि हु कह पिश्यय, कहि जणेरि कहि जणणु गउ । 
हय-विहि विछोठ करेप्पिण, कवण मणोरह पुण्ण तउ ॥रे॥ 
हरि-गूण संभरंतु विद्ाणउ। रुवद स-दुक्खउऊ राहव-राणउ । 
वरि पहिरऊँ पर-णरवर-चवकएऐँ । वरि खय-कालु दुक्कु अत्थक्कएँ । 
वरि त॑ कालकट्टु विसु भविखठ । वरि जम-सासणु णयण-कडविखिउ । 


७च्छ 


वरि असिपंजरे' थिउ थोवंतरु | वरि सेविउ कियंत-दंततंरु । 
भंप दिण्ण वरि जलण जलंतएऐँ । वरि वगला-मुहे' भगम्िठ भमंतएँ। 
वरि वज्जासणे सिरे ण पडिच्छिय । वरि दुक्‍्कंति भवित्ति-समिच्छिय । 
वरि विसहिँ जम-महिस-भडिक्किउ | भीसण-काल-दिद्ठि अ्रहिडंकिसँ । 
वरि विसहिउ केसरि णह-पंजरू । वरि' जोयउड कलि-कालू सणिच्छरु । 
घत्ता। वरि दंति-दंते” मुसलग्गे हि, विणिभिदाविद् श्रप्पणठ । 
वरि णरय-दुक्खु आयामिउ, णउ विऊउ भाइहिं तणउ ॥४॥ 
--रामायण ६७२-४ 
(ग) श्राहृत लक्ष्मणके लिये भरतका विलाप ह 
हँउ भागमंडलु' हणुवंत एहु। ऐँंहु अंगद रहसुच्छलिय देहु। 
तिण्णिवि आइय कज्जेण जेण । सुणु अक्खमि कि वहु वित्थरेण । 
सीयहि कारणें” रोसिय-मणाहँ। रणू बद्रइ राहव-रावणाहँ । 
लव्खण्‌ सत्तिएँ विणिभिण्णु तत्यु | दुवकरु जीवइ ते" झ्ाय इत्यु । 
ते वयणू सुणिवि परियालयेलू । ण॑ कुलिस-समाहउ पडिउ सेलू । 
ण॑ चवण-काले  सग्गहों सुरेंदु । उम्मुच्छिठड कहवि कहुवि णरेंदु । 
दुकपा उठ धाहा वणह लग्गू | पुण्णक्खइ हरिव मुयंतु सग्गू। 
घत्ता | हा पइ् सोमित्ति ! मरंतएण, मरइ णिरुत्तउ दासरहि। 
भत्तार-विहृणिय णारि जिह, अज्जु श्रणाहीहय महि ॥१०॥ 
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धत्ता | कहि तुहँ कहि हुँ कह पिश्रय, कहि जणेरि कहि जणणु गउ । 
हय-विहि विछोठ करेप्पिण, कबण मणोरह पुण्ण तउवाश॥ 
हरि-गुण संभरंतु विद्वाणड | रुवइ स-दुक्खठऊ राहुव-राणउ । 
वरि पहिरउँं पर-णरवर-चक्‍्कएँ । वरि खय-कालु ढुक्‍्कू अत्थवकएँ 
वरि त॑ कालकूट्ट्‌ विसु भविखउ । वरि जम-सासणु णयण-कडबिख । 
वरि असिपंजरे' थिउ थोवंतरु | वरि सेविउ कियंत-दंततंरु 
भंप दिष्ण वरि जलण जलंतएँ । वरि वगला-मुहदे” भमिउ भमंतएँ । 
वरि वज्जासणे सिरे ण॒ पडिच्छिय । वरि ढुक्‍्कंति भवित्ति-समिच्छिय 
वरि विसहिँ जम-महिस-भडिक्किउ । भीसण-काल-दिंद्वि अहिडंकिउँ । 
बरि विसहिउ केसरि णह-पंजर । वरि' जोयउ कलि-कालू सणिच्छर 
घत्ता । वरि दंति-दंते” मुसलग्गे हि, विणिभिदावि अप्पण । 
वरि णरय-दुकखु आयामिउ, णउ विऊउ भाइहिँ तणउ ॥४॥ 
“-+रामायण ६७२- 
(ग) श्राहत लक्ष्मणके लिये भरतका विलाप | 
हँउ भामंडलू हणुवंत एहु। एँहु श्रंगद रहसुच्छलिय देहु। 
तिष्णिवि आइय कज्जेण जेण । सुणु अ्रक्खमि कि वहु वित्थरेण | 
सीयहि कारणे” रोसिय-मणाहँ। रणु बटुइ राहव-रावणाहँ । 
लबखणु सत्तिएँ विणिभिष्णु तत्यु । दुवबकरु जीवइ ते आय इत्थु । 
ते बयणु सुणिवि परियालयेलू । ण॑ कुलिस-समाहउ पडिउ सेल । 
ण॑ चवण-काले ” सग्गहों' सुरेंदु । उम्मुच्छिड कहवि कहूवि ण्रेंदु | 
दुकतसा उस धाहा वणह लग्ग | पृण्णक्खइ हरिव मुंतु सग्गु | 
धत्ता । दवा १३ सोमित्ति ! मरंतएण, मरइ णिरुत्तउ दासरहि । 
भत्तार-विहृणिय णारि जिह, अज्जु अ्रणाहीहूय महि ॥१०॥ 


40% ००७२-५१ +१)५०५क+००+-3०५१०+९न-कन 
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घत्ता | कहि तुह कहि हँ कह पिश्रय, कहि जणेरि कहि जणण 
हय-विहि विछोउ करेप्पिण, कवण मणोरह पृण्ण 
हरि-गुण संभरंतु विद्वाणउ। रुवइ स-दुक्खठ राहुव-राणड । 
वरि पहिरऊें पर-णरवर-चकक्‍्कएऐं । वरि खब-कालु ढु 
वरितं कालकूट्टु विसु भविखठ । वरि जम-सासणु णयण-कडव्िखि 
वरि असिपंजरे थिउ थोव॑तरु | वरि सेविउ 
मंप दिण्ण वरि जलण जलंतएँ । वरि वगला-मुह्े' भमि भमंतएँ । 
वरि वज्जासणें सिरे ण पडिच्छिय । वरि ढुक्‍्कंति भवि! 
वरि विसहिँ जम-महिस-मडिक्किउ । भीसण-काल-दिद्ठि आई 
वरि विसहिउ केसरि णह-पंजरु । वरि! जोयउ कलि- 
घत्ता | वरि दंति-दंते” मुसलग्गे हि, विणिभिदाविद्ध अ्रप्पण, 
वरि णरय-दुक्खु आयामिउ, णठ विऊड भाइहिँ तए 
जरा 
(ग) श्राहत लक्ष्मणके लिये भरतका बिलाप 
उ भागंइलू हणुवंत एहु। एऐेंहु अंगद रहसुच्छलिय देह 
सतिष्णिवि आइय कज्जेण जेण । सुणु अव्खमि थि 
सीयहि कारणे” रोसिय-मणाहँ। रणू बहुइ राहव-रावणाहँ 
लक्खण सत्तिएँ विणिभिण्ण तत्य । दककरु जीवः 
नं सुणिवि परियालयेलू । ण॑ं कुलिस-समाहड पडिउ सेल 
पं चवण-काल  सग्गहों सुरंदू । उम्मुब्छिड का 
डुक्या छठ धाहा वण लग्गू पृण्णक्खड हरियव मुयंतु हि 
घता | हा पद्ठ सोमित्ति ! मरंतएण, मरइ णिरुत्तउ 
भतार-विहृणिय णारि जिह, अज्जु अणाहीहुय 


ड 


पं 
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हा भायर ! ऐक्कसि देहि वाय । हा पड विणु जइसिरि-विहव जाय । 
हा भायर ! मह सिरि पडिय गयणु । हा हियउ फुट्टु दक्खहि वयणु 
हा भायर ! महुयर-महुर-वाणि । महु णिवडिऊ-सि दाहिणठ पाणि । 
हा ! कि समुद्दु जल-णिवहु खुट्दू । हा ! किह दिदु कृम्भकडाहु फूट्दु 
हा! किह सुरवइ' लच्छिएँ विमुक्‍क्‌ । हा ! किह जमरायहों मरणु दुककु । 
हा |! किह दिणयरु कर-णियरु चत्तु । हा ! किह भ्रणगु दोहग्गु पत्तु 
हा ! चंचल हूयउ केम मेर | हा ! केम जाउ णिद्धणु कुवेरु । 
घत्ता | हा ! णिव्विसु किह धरणेदु' थिउ, णिश्पहु ससि-सिहि-सीयलउ । 
टलटलि हुई केम महि, केम समीरणु णिव्वलज ॥११॥ 
लब्भइ रयणायरे” रमण-खाणि | लब्भइ कोइल-कू ले महुर-वाणि । 
लब्भइ चंदणु-सिरि मलय-सिंगे '। लब्भइ सुहवत्तणु जुबइ-अंगे” 
लब्भइ धणुधणएँ घरापवण्णू | लब्भइ कंचणे परवएँ सबण्णु । 
लव्भडइ पेसेंण सामिएँ पसाउ । लब्भइ किएँ-विणएँ जणाणुराउ 
लक््मड़ सज्जणे गुण दाणे कित्ति | सिय असिवरे  गुरु-उले परम-तित्ति | ' 
लब्भइ वसियरणे” कलत्त-रयणु । महकव्वें” सुहासिउ सुकइ-वयणु 
लव्भइउ वयार-मइहि सुमित्त्‌ । महृवे हि विलासिणि चारु चित्त्‌ । 
लव्भइ परतीरि महम्धू भंडू | वरवेणु-मूले” वेलुज्ज-खंड' 
घत्ता । गय- मोत्तिउ सिंघलदीवे मणि, वइरागरहो वज्ज पउरु । 
आयहइ सब्बइ लब्भति जइ, णवर ण लव्भइ भाइवरु ॥१श॥ 
“रामायण ६६॥१०-१ 
(घ) झुभकर्णके लिये रावणका विलाप 
त॑ णिसुणेवि दसाणण हल्लिउ । ण॑ वच्छत्वले” सूले” सल्लिउ | 
थिउ हेद्वामुंद् रावण-राणउ | हिम-हय-संयवत्तु'ब॒ विद्वणउ 
बबर सदुकसडझ ग्गार-वबणड | वाह भरतु णिरंतर वयणउ । 
ठी हो कभयण्ण ! एककोयर | हा हा मय-मारिज्व-सहोयर 





हु द््द्र श्ये रतकांसि हक" कब |, 
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हा इंदद हा तोयदवाहण | हा जमहंट अणिट्टिय-साहण' । 

हा केसरि-णियंव-दणु-दारण । जंबुमालि हा सुझ हा सारण | 

दुक्खु दुक्खु पुण मणु विणिवारिठ । सोय-समुद॒हों अरप्प उतारिउ । 
-+रामायण ६७६ 

(ड.) रावणके लिये विभीषणका विलाप 

अ्प्पणू हणइ विहीसणु जावे हिं। मुच्छई णाइ णिवारिउ तावे हिं । 
णिवडिउ धरणि वह्टि णिव्वेयणु । दुवखु समुद्धिउ पसरिय वेयणु | . 

चरण धरेवि रोएँवएँ लग्गठ | हा भायर महँ मुर्ेंवि कहिं गठ । 
हा हा भायर |! ण किउ णिवारिउ । जण-विरुद्धु ववहरिउ णिरारिउ'। 

हा भागर ! सरीरे सुकूमारएँ। केम विश्वारिड चक्‍कएँ घारएँ। 
हा भायर ! दुण्णिहएँ मृत्तउ । सिज्जे 'मुृऐवि कि महियले  सुत्तज । 

घत्ता । कि अ्रवहेरि करेवि थिउ , सीसे' चडाविय चलण तुहारा । 
अच्छमि सुट्ठुम्माहियठ, हिश्नउ फुटट आलिंगि भडारा ॥शा॥। 

रुअइ विहीसणु सोयक्कमियउ । तुहु णत्थमिउ वंसु अत्थमियउ । 
तुहु ण जिऊसि सयलु जिउ तिहुयणु । तुहु ण मुऊसि मुयद वंदिज्जणु । 

तुहु पडिऊसि ण पडिउ पुरंदर। मउडु ण भग्गु भग्गू गिरि-कंदरु | 
दिट्टि ण॒ णट्ठ णट्ट लंकाउरि | वयण णे णद्द॒ णट्ठ मंदोयरि । 

हारु ण तुटदु तुटदु तारायणु । हियय ण भिण्णु भिण्ण गयणंगण | 
चकक्‍क्‌ ण दुक्‍्कू दुक्‍कू एक्कंतरु | झाउ ण खुटटू खूदटू रमणायरु । 

जीउ ण॑ गउ गउ श्रासापोट्ल । तुहु ण सुत्तु सुत्तदउ महिमंडल । 
सीय ण आणिय आणिय जमउरि । हरि-वल कुद्ध कुद्ध ण॑ केसरि । 
“रामायण ७६।२-३ 


* श्रपार रण साचन वाले * निरेही 


कक घ 


१२० हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 
हा इंदइ हा तोयदबाहण । हा जमहंँट अणिद्वदिय-साहण' । 
हा केसरि-णियंव-दणु-दारण । जंबुमालि हा सुत्र हा सारण । 
दुबखु दुबखु पुणु मणु विणिवारिउ । सोय-समुद्दहों' अ्रष्प उतारिउ । 
“+रामायण ६७९ 
(8) रावणके लिये विभीषणका विलाप 
अप्पणु हणइ विहीसणु जावे हिं। मुच्छईं णाइ णिवारिउ तावें हिं । । 
णिवडिउ धरणि वट्टि णिव्वेयण्‌ | दुक्खू समुट्ठिउ पसरिय वेयणु | 
चरण धघरेवि रोएँवऐं लग्गठ | हा भायर महँ मुऐएँवि कहिं गउ। 
हा हा भायर ! ण किंउ णिवारिउ । जण-विरुद्ध बवहरिउ णिरारिउ। 
हा भायर ! सरीरे सुकुमारएँ। केम विश्रारिठ चकक्‍कएँ घारएँ। 
हा भायर ! दुण्णिहएँ मुत्तउ । सिज्जे मुऐँवि कि महियले  सुत्तउ । 
घत्ता । कि अवहेरि करेवि थिउ , सीसे चडाविय चलण तुहारा । 
अच्छमि सुट्ठम्माहियउ, हिश्रमउ फूठटट आलिगि भडारा ॥२॥ 
रुआइ विहीसणु सोयक्कमियउ । तुहु णत्थमिठ वंसु अत्थमियज । 
तुहु ण जिऊसि सयलु जिउ तिहुयणु । तुहु ण मुऊसि मुयउ वंदिज्जण । 
तुहु पडिऊसि ण॑ पडिउ पुरंदर । मउडु ण॑ भग्यु भग्यु ग्रिरि-कंदरु । 
दिद्ठि ण॒ णट्ठ णट्दन लंकाउरि | वयण ण॑ णदु॒णद्ठु मंदोयरि । 
हारु ण तुट॒दु तुटूटु तारायणु । हियय ण॑ भिण्णु भिण्णु गयणंगणु। 
चकक्‍्क्‌ ण ढुबकू दुबक्‌ एक्कंतर | झाउ ण खुदटु खुटदु रमणायरु । 
जीउ ण गउ गउ श्रासापोट्टल । तुहु ण॑ सुत्तु सुत्तदउ महिमंडल । 
सीय ण झ्ाणिय आणिय जमउरि । हरि-बल कुद्ध कुद्ध णं केसरि । 
“रामायण ७६।२-३ 


* झ्रपार रण साधन वाले * प्िरेही 


निकमील- न. 


-... श्रपार रण साधन वाले * निरेही 


$६ 


१२० हिन्दी काव्य-धारा [ आठवी” सदी 


हा इंदह हा तोयदबाहण | हा जमहंट अगिद्ठिय-साहण' । 
हा केसरि-णियंव-दणु-दारण । जंबुमालि हा सुत्र हा सारण । 
दुक्खु दुबखु पुणु भणु विणिवारिउ । सोय-समुहहों अ्रप्प उतारिउ । 
“रामायण ६७६ 
(ड) रावणके लिये विभीषणका घिलाप 


अष्पणू हणइ विहीसणु जावे हि | मुच्छडें णाइ णिवारिउ तावें हि । 
णिवडिउ धरणि वष्टि णिव्वेयण्‌ | दुबखू समुद्ठिउ पसरिय बेयणु | 

चरण धरेवि रोएँवऐं लग्गछ | हा भायर महँ मुऐएँवि कहिं गउ । 
हा हा भायर ! ण किउ णिवारिउ । जण-विरुद्धु ववहरिउ णिरारिउ'। 

हा भायर ! सरीरे सुकुमारएँ। केम विश्ारिउ चवकएँ घारएँ। 
हा भायर ! दुण्णिहृएँ मुत्तद । सिज्जे 'मुऐँवि कि महियले  सुत्तउ । 

घत्ता । कि श्रवहेरि करेवि थिउ , सीसे' चडाविय चलण तुहारा । 
अच्छमि सुट्ठुम्माहियउ, हिआ्रउ फुटूट आलिंगि भडारा एशा 

रुखइ विहीसणू सोयक्कमियउ । तुहु ण'त्थमिउ वंसु अत्यमियउ । 
चुहु ण जिऊसि सयलु जिउ तिहुयणु । वृहु ण मुऊसि मुयउ वंदिज्जण ) 

तृहु पडिऊसि ण पडिउ पुरंदर | मउडु ण भग्गु भग्गु गिरि-कंदरु । 
ह दिट्टि ण णट्ट णट्ठ लंकाउरि | बयण ण णट्ठ णट्ठु मंदोयरि । 

हार ण तुटूटू चुटूटू तारायणु | हियय ण भिण्णु भिण्णु गयणंगणु । 
चक्‍्तु ण॒ हुबकु दुक्‍्क्‌ एक्कंतर । झराउ ण खुदटु खुटदु रयणायरु । 

जीउ ण गउ गउ आसापोट्ल । तुहु ण सुत्तु सुत्तऊ महिमंडल । 
सीय ण आणिय आणिय जमजरि । हरि-वल कुद्ध कुद्ध ण॑ केसरि । 
“रामायण ७६।२-३ 





*) 
न्क्् 


बंधु-विलाप ] 6 ३. स्थयंभू १ 


हा इंद्रजि(त्‌) हा तोबदवयाहन ! हा यमघंट अ्रनिष्ठिल-्माथन ! 
| हा केसनि-नि्तव-नुटारण । जंवुमालि हा शुक हा सारण” | 
ुःस दुः्प” पुनि मन विनिवारिछ । शोक-समुद्रहों आय उसारिउ । 
“+जामायण ६छा& 
(ड) रावणफे लिये घिभीषणफा घिलाप 
आपूहि हने विभीषण जब्दें। मुछे जनुफ निहारिउ सब्धे। 
निपतेंड धरणि घूमि निर्वेदेत | दुःम समुद्विंउ पसरिउ बेदन | 
चरण घरिय रोग्रबे लागठ । “हा भावर ! मम मुश्य कहाँ गउ । 
हा हा भायर ! न किउ निवारे उ । जनविग्द्ध व्यवहरिज मिरारिउ। 
हा भायर ! घरीर सुकुमारा | केंग बिगारेंठ नत्रहिं धारा। 
हा भायर ! दुनिद्रे मुनतउ | भय्य मुएंड का महितले” सुत्तज । 
घत्ता । का अवहेल करेधि ठिय, सीस चढाइव चरण तुहारा । 
रही सुठि उन्‍्माथियउ हृदय फूट श्रालिगु भट्टारा'” ॥२॥ 
रो विभीषण झोक-क्रमियठ । तुहुं न श्रस्तमिउ वंध'स्तमियउ । 
तुहु न जीवसि सकल जिउ प्रिभुवन । तुहू न मुबउ मुये उ वेदनिय-जन | 
तुह्ें पढियेड न परदेउ पुरंदर । मुकुट न भंगु भंगु गिरिकंदर । 
दृष्टि न नप्ठ नप्ट लंकापुरि । बचन न नप्ट नष्ट मंदोदरि। 
हार न टूटु दूदु तारागण | हृदय न भिद्ठु भिदु गगनांगण । 
चक्र न दुफ्कु हुक्कू एवंतर । श्रायु न खुटटु' सुद्र रतनाकर | 
जीव न गड़ गउ आज्मा-पोट्टल | तुहूँ न सुत्तु सुत्ु महिमंडल । 
! सीय न ब्राने'उ श्राने'ड यमपुरि । हरिब्वल क्रुद्ध कुद्ध जनु केसरि । 
--रामायण ७६।२-३ 


श्र | हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं सदी 


८. कविका संदेश 
(१) काया नरक 


माणुसु देहु होइ घिणि-विट्वलु | सिरेहिं णिवद्धउ हड्डुह पोटटटलु । 
चलू कूज॑ंतु माय-मउ कहे डठ । मलहों पुंजु किमि-कीडहु सूडठ । 
पटगंध' रहिरामिस-भंडउ । चम्म-रुवखू दुग्गंध-करंडउ । 
अंतहों' पोट्रलू पक्खिहिं भोयणु । वाहिहि भवणु मसाणहों' भायणु। 
आ्रायहु कलुसियक जहि श्रंगए । कवण पएसु सरीरहों' चंगडठ | 
अप्णुद सुण्णम््ब॒दुषप्पेच्छठ । कडियलुपच्छाहर-सारिच्छुठ । 
जोब्वणु गंडद्ों' श्रणुद्रमाणउ । सिरु णालियर-करंक-समाणउ । ९; 
-+रामायण ५४११ 
एण सरीरे” श्रविणय-थ्राणे । दिद्ठ णट्ट जरलविदु-समाणे । 
सुर-्वावेण व श्रथिर सहावे” | तडि फुरणेंण'व तक्‍्खण-भावे”। 
रभानत्मेश व णीसारे। प्वक-फलेण/व सझणाहारे/। 
सुण्णहरेण॑व विहठिय-बंधे” | पच्छहरेण व श्रइदुग्गंथे | 
उ्सरेण ये कीलाबासे | श्रहुलीणब सुक्रिय-विणासे । 
परिवाटेणब किमिलोट्रारे। असुइहि भवरण भूमिहि भारे। 
प्रटियसोट्रलेण ससटाईे | पूयजलाये आमिस-उंदे 
मलकूरेण रहिर-जलघरण”। लसि-विवरेण पेम्म-णिज्करणे | 
गियर टएश विश्व । सम्ममाण टमेण कूज॑ते । 
“रामायण ७७४ 
हे परदश हुम्मल गय-मंथगढ़ । सउणहि राज्जंतु भयंकरठ | 


ए्य-लियंध सुदायणर् । किमि बुड़ब॒र्दलि चिलसावण्उँं । 


काया नरक ] 6 ३. स्वयंभू १२३ 


८. कविका संदेश 
( १.) काया नरक 


नुप देह होइ घृण-विद्वल' | धिराईं वॉधेउ हाडह पोट्टल । 
चलू सडंत मायामय-कचरउ । मलहें पुज कृमि-कीटहु सूडउ | 
तिगंध इघिरामिप-भंडा | चमंवृक्ष दुर्गध-करंडा। 
आँतह पोटल पक्षिहे भोजन | काढहिं भवन मसानेहु भायन । 
त्रायहु कलुपीयहु जहि अ्रंगठ । कवन प्रदेश शरीरह चंगठ। 
अन्यई शून्य-हूप दुष्प्रेक्षक । कटितल पच्छाघर सादृष्यउ । 
जोवन गंडहु' अनुहरमानउ । शिर नारियर-करंक-समानउ । 
-+रामायण ५४११ 
एहि शरीरे अविनय-वाने । दुष्ट-नप्ट जलबिंदु-समाने । 
५ सुरूचापा इव अ्रथिर-स्वभावा । तडि-स्फ्रणि' इव तत्क्षण भावा । 
रंभाग्भ इवा निस्सारा।| पववफल इंव जकुनाहारा | 
| शून्यधर इंच विघटित-बंबा । पच्छा घरों इब अतिदुर्गधा । 
कूडापुंजि! इब कीटावासा । अकुलीना इव सुकृत-विताणा । 
परिवाधा इव क्रमि-कोट्टारा। अशुची-भवना भूमिहि भारा। 
श्रस्थिय पोट्टलका वसकुंडा | पूति-तलाबा आमिष-कुंडा । 
मल-कूटऊ रुधिर-जल छरना। लसि-विवरा पीव-निर्भेरणा । 
कुथित करंडाऊ घृणवंता। चरंमया एते कूज॑ंता | 
-रामायण ७७४ 
सो चरण-युगल गजमंथरउ | शकुनेहिं खाद्यंत भयंकरउ। 
सो सुरत-नितंव-सों हवनऊ । कृमि बुजबुजंति चिरसाइनऊ। 





* गंदा चिढलाहा (मल्लिका) * फोड़ा * पाखाना * घेटी 


१२४ हिन्दी काव्य-धारा [ आठवीं संदी 


त॑ णाहि-पर्यंसु किसोयरउ । खज्जंतमाणु थिउः भासुरठ। 
त॑ जोव्वणु अवरुंडणमणउ । सुज्जंत नवर भीसावणउ । 
त॑ सुंदरुवयणु जियंताहूँ । किमि कष्पिड णवर मरंताहुँ। 
त॑ अहर-विबवु वण्णुज्जलउ । लुंचंतु सिवे हिं. घिणि-विट्वलउ । 
त॑ णयणु-जुश्र॒लू विज्मम-भरिउ । विच्छायउ कायहिँ कप्परिउ । 
सो चिहुर-भार कोडावणउ । उड्डंतु णवर भीसावणउ | 
घत्ता ।॥ तं माणुसु तं मुह-कमलु, ते थण त॑ गाढालिगणउ । 
णवरि धरेविणु णा सउडु, वोलिज्जइ घिधि चिलिसावणउ ॥७॥ 
(२) गर्भवास दुःख 
तहिं तेहइ रस-वस-भूय-भरे । णव मास वरसेव्वठ देहघरे। 
णव णाहिकमलु उत्यल्लु जहिँ। पहिलउ जे” पिंडु संबंधु तहिं। 
दस-दिवसु परिद्ठधिउ रहिर-जलु । कणु जेम पईयउ धरणियलु। 
विहि दस-रत्तिहि समुट्टिश्रउ।णं जले” डिडीर समुद्दिश्रउ । 
तिहि दस-रत्तिहिँ वुब्बुड घडिउ । णं सिसिर-विंदु कंकूम पडिउ | 
दस-रत्ति चउत्थहे” वित्थरिड | णावइ पवलंकुरु णीसरिउ | 
पंचमे' दस-रत्ति जाउ' बलिउ। णं सूरण-कंदु चउप्पलिउ। 
दस-दस-रत्ते हि कर-चरण-सिरु | वीसहि णिप्पण्णु सरीर थिरु। 
णब-मासिउ देहहों' णीसरिउ | चट्टुंतु पडीवठ वीसरिउ। 
घत्ता । जेण दुवारे” आइयउ, जो त॑ परिहरे ण सक्‍कइ। 
पंतिहि जुत्तु बइल्‍लु जिह, भव-संसारे भमंतु ण थककइ ॥५॥ 
(३) आवागमन दुःख 
४ जणेवि थीरहि अप्पणँ । करे कंकणु जोवहि दष्पणउ । 
चठगई' संसार भमंतएऐँण | श्रावंता जंत मरंतऐंण । 
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सो नाभिप्रदेश कृशोदरऊ। खाद्यंतमान ठिउः भासुरक। 
सो यौवन अवरुंडन-मनऊ। सुज्जंत अती-भीषावणऊ 
सो सुंदर वदन जियंतेही | कृमि-काटिय तुरत मरंतेही। 
सो अधर-विंव वर्णोज्वलऊ | नोचंत जिवेंहिं घुण-विट्ल्‍लऊ 
सो नयन-युगल विश्रमभरिऊ। विच्छायड कायहें खप्परिक। 
सो चिक्र-भार हर्पावणऊ | उड्डंत तुरत भीषावणऊ। 
घत्ता | सो मानूष सो मुखकमल, सो स्तन सो गाढालिगनऊ। 
तुरत धरंते नासकूटू, वोलिय घिक्‌ू चिस्साइनऊ ॥आा 
(२) गर्भवास टहुःख 
तहँ तेहिहि रस-बस-भूत-भरे । नव मास वसेयउ देहघरे। 
नव नाभिकमल उच्छलल जहाँ | पहिलहिहि पिंड संबंध तहाँ। 
दस दिवस परिद्‌-ठिउ' रुधिर-जलू | कण जेम पडेऊ धरणितलू। 
दोउ दछशरात्रे हिं सम्‌-उद्दियक | जनू जले डिंडीर सुमुद्ठियक । 
तेंहिंदद रात्रे बुद्रुद गडे ऊ । जनु शिशिरविंदु कुंकुम पडेऊ। 
दशरात्रि चउत्थेहिं विस्तरिऊ। न्‍्याई प्रवलांकुर निस्सरिऊ। 
पँचये” दशरात्रे जायों वली। जनु सूरन-कंद चऊपहली। 
दश दद्ारात्रेहिं कर-चरण-शिरू । वीसहिँ निष्पन्न शरीर थिरू । 
नवमासे देहा नोीसरिऊ। वर्त्तत्त प्रतीड चीसरिऊ। 
घत्ता । जेहि दुवारे' झयऊ, जो तेहि परि-धारयउ न सक्‍के । 
पाँतिहि जुतो बइल्‍ल जिमि, भव-संसार भ्रमंत न थाके ॥५॥ 


(३) आवागसन दुःख 


एंहु जानधि घीरेंहि आपनऊ। कर-कंकण जोवे दर्पणऊ । 
चउगति संसार श्रमंतएहि। झावंत-जांत-मरतएहिं । 


* झदरुंडन+-्प्रालिंगणन. सियारों से. कुछझप  रहेंड ' फमलचाल 
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केवि कड॒ढइ सग्यहों वरि चडेवि । केंवि खय होणे इ उप्परे  चडेवि । 
केवि घारइ थोर्‌इ पाव विसेण | केवि भक्‍्खइ णाणाविहमसेण । 
घत्ता । तहो कोवि ण चुक्कइ भुक्खियहों, काल-भूयंगहों दूसहहो । 
जिण-वयण-रसायणू लहु पियहों, जि श्रजरांमर-पउ लइहो ॥२॥ 
जइ काल-भुञ्ंगू णगठउव डसइ। तो कि सुर-वइ संग्गहों' खसइ | 
“रामायण ७८।२,३ 
विरहाणल-जाल-पतलित्त-तणु । चितेवएँ लग्गु विसण्ण-मणु | 
सच्चउ संसारि ण अत्थि सुहु | सच्चत गिरि-मेरु-समाण दुहु 
सच्चउ जर-जम्मण-मरण-भउ । सच्चत जीविउ जलविंद-सउ | 
कहों घरु कही परियणु बंधु जणु । कहो” माय-वप्पु कहों' सुहि-सयणु । 
कहां पृत्तु-मित्तु कहों किर घरिणि । कहो भाय-सहोयरु कहो” वहिणि। 
फल जाव ताव बवंधव-सयण | आवासिय पायवि जिह सउण। 
वलू एम भणेष्पिण णीसरिउ। रोवंतु पडीवउ वीसरिड | 
घत्ता | णिद्धणु लक्खण-वज्जिश्रड, श्रण्ण'वि वहु असर हिं भुत्तड । 
राहउ भमइ भश्रंगू जिह, वर्ण “हा हा सीय” भणंतउ ॥११॥ 
हिट॑ते/! मग्ग मडप्फरेण | वणदेवव पुच्छिय हलहरेण । 
“खणे खणे वेयारहिँ काईं मईँ । कहिँ कहिमि दिट्टू जइ कंतयइ” । 
वलू एम भणेष्पिणु संचलिउ | ता वग्गएँ वण-गयंदू मिलिउ । 
“है कुंजर-कामिणि-गइ-गमणा । कहें कहिमि दिट्न जइ मिगणयणा” । 
णशिव-पडिरवेण बेश्रारियड | जाणइ सीयएँ हवकारिब्रड । 
कत्थइ दिटुई इंदीवरईं। जाणइ-धण-णयणई दीहरइई । 
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कोइ निकसि सर्ग ऊपर चढई। कोइ क्षय-होवन ऊपर चढई।॥ 
कोइ धारे थूरे पाप विपहि। कोइ भख्वख नानाविध मंसहिँ। 
घत्ता । तहें कोइ न वाँच भूखियहीँ, काल-भुजंगह दुस्सहही । 
जिन-वचन-रसायन लघु पियहू, जिमि अजरामर-पद लहहू ॥रा। 
यदि काल-भुजंग नहीं डेसई | तो किमि सुरपति स्वरग्गंहं खसई। 
ेल्‍ ेल्‍ --+रामायण ७८॥२, ३ 
विरहानल ज्वाल-अ्रलिप्त तनू । चिता इब लागू चिपण्ण-मनू । 
साँचे संसररे' न अहे सुखू | साँचे गिरि-मेरु-समान दुखू। 
साँचे जर-जन्मा-्मरण-भवा | साँचे जीवित जलविंदु-समा। 
कहेँ घर कहें परिजन वंधुजना । कहें माय-वाप कहेँ हित-सजना । 
कहूँ पुत्र-मित्र कहँ पुनि घरिनी । कहाँ भाय-सहोदर कहेँ बहिनी | 
फल जब तवे बांधव-स्वजना | आवास” पादपे” जिमि शक्‌ना । 
वल' ऐसेहि भनिया नीसरेऊ। रोवंत पडीयठ वीसरिउ। 
घत्ता । निर्धनू लक्ष्मण वर्जितउ, अ्रन्यहु वहुत सनेहि त्यक्तऊ। 
राघव अ्रम॑ भुजंग जिमि, बने “हा हा सीय” भनंतऊ ॥११॥ 
हिंढंतों भग्न गवंएहिं | वनदेवत पूछिय हलघरेहिं'। 
“क्षण-क्षण विकारा काह मई । कहिँ कतहुँ दीस यदि कांताँ तई ।” 
वल"' भनिया ऐसे संचलेऊ | तब आागेंद वन-गयंद मिलेऊ। 
है हे कुंजर कामिनि-ति-मना ! कहिंकतहूँदीस यदि मृगनयना ।” 
निज प्रतिरवेहिं वीचारियक | जाने सीता हक्‍्कारियऊ' ) 
कतहूँ दीसे इंदीवरहीँ । जाने धनि-नयनिं-दीवरही । 





* राम पिछला + रास * पुकारा 
& 
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कत्थई असोय-दलू हल्लियउ । जाणइ घण-वाहा डोल्लिश्मउ । 
वणु सयलू गवेसवि सयल महिँ। पललट्टू पडीवउ दासरहि।॥ 
--रामायण ३६॥७-१२ 


(५) कोई किसीका नहीं. : 


जगे” जीवहो णाहिं सहाउ कोबि । रइ बंधइ मोह-बसेण तोबि। 
इय घरु इंउ परियणु इउ कलत्तु । णउ वुज्भइ जिह सयलेहिं चित्तु । 
एक्केण कणुव्वड विहुरकाले। एक्केण सुयेव्वउ जरपयाले | 
एक्केण वसेव्वँ तहि णिगोएँ | एक्केण रुइव्वड पिय-विऊएऐँ। 
एक्केण भमेव्वड भवसमुद्दे । कंमोह मोह जलयर-रउद्दे। 
एक्कहों जे दुक्खू एक्कहों जे सुक्खु । एक्कहों जे बंध एक्कहों' जे” मोक्खु । 
एवकहों' जे पाउ-एक्कहों जे” धम्म्‌ । एक्कहों' जे मरणु एक्कहों जे जम्म । 
-+रामायण ५४७ 
(६) सामाजिक भेदभाव धर्म-अधसके कारण 


मुणिवर कहिधि लग्गु विउलाईं | कि जणेण णियहि धम्मे फलाईं । 
धम्मे भड-थड-हय-गय-संदण । पावें_ मरण-विऊय-क्कंदण । 
प्म्मे सग्गु भोग्गु सोहग्गु | पावे” रोगु सोगु दोहग्गु । * 
वम्में रिद्धि-विद्धि सिय-संपय | पावे अत्थहीण णर-विद्दय । 
धम्मे! कठय-मउड-कडिसुत्ता । पावे” शर-दालिदे मृत्ता । 
वम्मे! रज्जु करंति णिरुत्ता। पावें” परपेसण-संजुत्ता । 
बम्मे बर-पत्लके! सुत्ता। पावे तिण-संथारे" विभुत्ता । 
धम्मे! णर देवत्तणु पत्ता। पा णरय-घोरे' संकंता। 
प्रम्म घर शमंति वर-निलयठ । पावे” दुह-विऊय दुह-णिलयउ । 
धम्मे सुंदद अंगू णिवद्धउ। पावे” पंगुलउ'व्रि बहिरंघउ। 
| “रामायण २८।६ 
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$ ४. भूसुकुपा (शांतिदेव) 
काल--८०० ई० (घधर्मपाल-देवपाल ७७०-८०६-४६) । देश--तालंदा । 


(रहस्यवाद) 
(६--राग पटसंजरी) 
काहेरि घेणि मेलि श्रच्छह्‌ कीस | वेठिल हाक पडञ्न चंउदीस | 
अ्प्पण मांसे हरिणा बइरी । खणह ण छाडञम भूसुक्‌ अहेरी | 
तिण ण छूपइ पिवइ ण पाणी । हरिणा हरिणीर णिलञ्म ण जाणी ! 
हरिणी वोलअ सुण हरिणा तो । ए वन्न छाडि होहु भान्तो ॥ 
तरसंत हरिनार खुर न दीसइ । भूसुकु भणइ मुढ ! हिन्नहिं ण पइसइ ॥६॥। 


(२१--राग वराडी) 


णिशि अंथारी मूसा करअ अचारा । श्रमिश्र-भखञ्न मूसा कर अ्रहारा ॥ 

मार रे जोइया ! मूसा-पवना | जेण तूटइ अवणा-गवणा !। 
भव विदारभ्र मूसा खणञ्म गाती । चंचल मूसा कलिआँ णासभ थाती ॥ 

काला मूसा उह ण वाण। गश्नणें उठि करअ अमिश्न पाण ॥ 
तब्बे मूसा अंचल चंचल | सद्गूरु वाहे करह सो निच्चल ॥ 

जब्बे मूसा अचार तूटअआ । भूसुकु भणइ तब्बे वंघण फिट्टइ ॥२१॥ 


(२३--राग बटारी) 
जड़ तुम्ह भूसुकु अहेरी जाइब मरिह्सि पंच जना। 


णलिणीवन पइसन्‍्ते होहिसि एक्क्‌ मणा ॥ 
जीवंत मा ब्रिहदणि मएल ण॑ अणिहिलि। 


णउ विणु मांसे भूसुकु पउमवण पइसहिलि ॥ 
माप्राजाल पसारी वॉब्रेलि मात्रा हरिणी। 


सदगुरु बोहे बूक्रि रे कासु (काहिणी ॥) 


आओ | 
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(अप्पण काये छवि णउऊ मइलि खाअरइ कालाकाले लेइ ॥ 
पाणी-वेणी णाहि हरिणा पाणि अवेक्खउ )। 
चंचल चंचल चलिआ सुण्ण माँके अत्थगऊ ॥)२३॥ 
(२७--राग कामोद) 
अब राति भर कमल विकेसिउ, वतिस जोइणी तासु अँग उल्हसिउ । 
चालिअउ ससहर मग्ग अवधूई। रञ्मणइ सहज कहेमि ॥ 
चालिञ ससहर-गऊ णिव्वाणे । कमलिनि कमल वहइई पणाले ॥ 
विरमानंद विलक्खण सुद्ध ।जो एथु बुज्भइ सो एथु बुद्ध । 
भूसुकु भणइ मई बूमिय मेले । सहजाणंद महासुह लीले _ ॥२७॥ 
(३०--राग मलल्‍्लारी) 
करुणामेह निरन्तर फारियग | भावाभाव द्वंदल दालिओ | 
उद्दउ गश्मण माज्क अदभूआ । पेख रे भूसुकु ! सहज सख्झा ॥ 
जासु सुणन्ते तुद्ट३ इंदआल । णिहुए णिज मण देइउ उल्लाल। 
विसश्र विसुज्फे मईं बुज्किउ भ्राणंदे । ग्मणहँ जिम उजोली चन्दे ॥॥ 
ए निलोए एत वि सारा । जोइ भूसुकू फडइ अँधझ्मारा ॥३०॥ 
(४१---राग कण्हू-गुंजरी ) 
श्राइएँ अनुश्ननाएँ जग रे भन्तिएँ सो पडिहाइ। 
रज्जु-सप्प देखि जो चमकिउ, साँचे जिम लोग खाइउ' ॥ 
श्रकट जोइआर मा कर हाथ लोण्हा । इस सहावे जइज वुज्कसि तूटइ वासना तोरा ॥ 
मरू-मरीचि गंधव-नग्ररी दापण-पडिधिव जइसा । 
वातावत्तें' सो दिढ भइम्ना, आये पाथर जइसा ॥। 
बाकिसुआ-जिम केलि करई खेलइ बहुविह खेला । 
बालुग्र-तेले सस-सिंगे झ्ाकाश फूलिला॥ 
रशउतु भणर बढ भूसकु भगइ बढ सअला अइस सहावा। 





जट्ट तो मूढा अ्च्छसि भान्ती पुच्छहु सदगुरु पावा ॥४१॥ 


* सांचे कित बोट़ो खाई ].0.., 


रहस्यवाद | $ ४. भूसुकृपा १३५ 


(आपल काये छडिहा ना मेली | खाय कालाकाले” लेई । 
पानी-वेणी नहिं हरिना पानी चाहेउ। 
चंचल- चंचल चलि शुन्य-मध्ये अ्रथयेउ)' ॥२३॥ 
(२७--राग कामोद) 
श्राधीराति भर कमल विकसे उ । वतिस जोगिनी तासु भँग हुलसे उ ॥ 
चालहु शशधर मग अवधूती | रतने सहज कहाँ में ॥ 
चालिय शशघर गये उ निर्वाणे । कमलिनि कमलहिं बह प्रणाले ॥ 
विरमानंद विलक्षण शुद्ध । जो एहु जाने सो एहिं बुद्ध । 
भूसुक भरते में वृकयों मेला । सहजानंद महासुख-लीला ॥२७॥ 
(३०--राग मलल्‍लारी) 
करुणा-मेघ निरन्तर फारो। भावाभाव इन्दहीं दारी॥ 
उरयेंउ गगनसमाँक अदभूता। पे्खू रे भूसुकुं सहज-स्वरूपा ॥ 
जासु सुनत टूटे इन्द्रजाल। नि-धुए निजमन देइ उलास ॥ 
विषय विश्ुद्धे में बुके उँ आनंदा । गगनहिं जिमि उजाला चंदा ॥ 
एहि तिलोके एहुहि सारा । जोइ भूसुकु फटे अधियारा ॥३०॥ 
(४१--राग कण्हू गुजरी ) ४ 
आदिहिं अजन्मते जग ई अ्रान्ति सो प्रतिभाई। 
रज्जु-सर्प देखि चमकेउ साँचे जिमि लोग खाइ॥ 
अ्रहह जोगिया ! न कर हाथ लोना। ऐस स्वभाव यदि वूकसि टुटइ वासना तोरा ॥ 
मरु-मरीचि गंधर्व-नगरी दर्षण-प्रतिविव जँसा। 
वातावत्तें सो दुढ होई, पानिहिं पाथर जैसा ॥ 
वॉभसुता जिमि केली करे, खेले वहुविध खेला । 
बालू-तेले शश-झंगे श्राकाश फुलेला ॥ 
राउतु भने मूढ भूसुकु भने मूढ सकल ऐस स्वभावा | ः 
* यदि ते” मृढ़ा हवे भ्रान्त पूछहु सद्गुरुषावा ॥४१॥ 





१ त्त हो गया 


, १३६ | है हिन्दी काव्य-धारा [ नवी' सदी 


(४३--राग बंगाल) 
सहज मभहातरु फरिश्द तिलोए | खसम सहावे वाणते मुकक कोइ । 
जिम जले पाणिश्न टलिझआा भेउ न जाअ। तिम मण-रअ्रणा समरसे गश्नण समाञ्र ॥। 
यासु णाहि अ्रप्पा तासु परेला काहि ! आइ-अन्तअ ण, जाममरण भव नाहि। 
 भूसुकु भणइई वढ ! राउतु भणई बढ़ ! सत्नला एह सहाव। 
ह जाइ ण आवइ रे ण तहिँ भावाभाव ॥४३॥ 
(४६--राग मल्लोरी ) या 
राग - नावडी पँउग्मरखेंडे वाहिड | अद्श॒ वंगाल देसह लूटेंछ। 
आजि भूसुक वंगाली भइली | णिक्न घरिणी चंडाली लेली ॥ 
डहिउ जे पँच पाटन इन्दि-विसआ णठा । ण जानमभि चित्र मोर कहि गइ पइठा ॥ 
सोण-झआ मोर किपि ण थाकिउ' | णिश्र परिवारे महासुह थाकिउ। 
चउकीडि भेंडार मोर लइउ असेस । जीवँते मइले” णाहि विसेस ॥४६९॥ 


“-चेर्यापद 
२: नवी सदी 


$ ४. लुड्डेपा 
काल--८३० ई० (घमंपाल-देवपाल ७७०-८०६-४६) 
देश---मगध । कुल--कायस्थ, सिद्ध (१) 
रहस्यवाद 
(१--राग पटमंजरी) 
काम नम्बर पंच” थि डाल चंचल चीए पडइद्ठा काल ॥ 
दिढ करिश्र महासुह्द परिमाण । लुई भणई गुरु पुच्छित्र जाण ।॥ 


5४ 


श्श्८ व हिन्दी काव्य-धारा - । [ नवी सदी 


सञ्मल-समाहिहि काह करिश्र३ | सुख-दुखेते' निचित मरिआइ ॥ 
छुडिग्रउ छुंद वांधकरण कपटेर आस । सुण्ण-पक्ख भिडि लेहु रे पास ॥ 
भणइ लुई आम्हे झाणे दिट्ठा । धमण-चमण वेणि उपरि बहट्ढठा ॥१॥ 


(३६--राग पटसंजरी ) 


भाव ण होइ श्रभाव ण जाइ | अइस सँवोहे को पतिझाइ ॥ 
लुई भणइ बढ ! -दुलख विणाणा । तिधातुए विलडइ ऊह लागेना । 

जाहिर वण्ण-चिन्ह-हआ ण जाणी । सो कइसे आगम-वबेएँ वखाणी ॥ 
काहे रे किस भणि मईं दिवि पिच्छा । उदक-चंद जिम सांच न मिच्छा । 
लुई भणइ मई भावई कीस । जा लेइ अच्छम ताहेर ऊह न दीस ॥२६९॥ 


---चर्यापद' 
हे 


५ ६, विरूपा * 


फाल पघ३े० ई० (देवपाल ८०६-४६) देश--त्रिउर (सगध ?) । 
कुल--भिक्षु, सिद्ध (३)। ऋृतियाँ--अश्रमृतसिद्धि, दोहा-कोष, कर्मंच्ंंडालिका- 


रहस्यवाद 
(३---राग गबडा) 


एक से घोंडिनि दुद घरे स्वश्र | चीम्र न वाकलञम वारुणी बाँध ॥ 
सहजे धिर करि वारुणि सांचग्र । जे” अ्रजरामर होइ विढ़ काँधन्न ॥ 
देसमी दुष्मारते चिन्ह देखइशओ | आ्राइल गराहक अपने बहिद्ना ॥ 
चउशदि घडिये देल पसारा। पइठल गराहक नाहि निसारा॥ 
शा घटुलली सह नाल भणद चघिरुओझा थिर कर चाल ॥॥३॥ 
, ““चर्यापद 


 रहस्यवाद | $ ६. विरूपा १३६ 


सकल समाधिहिं काह करिज्ज । सुख-दुःखनते निचित मरिज्जे ॥ 
छाडि छंंद-वंध कर ना कपटकी आश | शून्य-पक्ष भीडि लेहु रे पाश ॥ 
भने लुई में ध्याने दीठा | धमन-चमन दो उहि ऊपर बैठा ॥0॥ 


५ रै६--राग पदमंजरी) 


भाव न होइ अभाव न होइ। ऐस सँबोधिहिं को पतियाई। 
लूइ भने मूढ ! दुःलंख विज्ञाना । त्रिवातुहिं विलसे ऊह लागै ना ॥ 
, जाहि वर्ण-चिन्ह-रूप न जानी | से कैसे आगम-बवेद बखानी। 
काहे रे कैसे भनि मै देवों पूछा । उदक-चंद जिमि साँच न मिथ्या ॥ 
लूई भने में भावों कैसे | जे लेइ रहौ तेहि ऊह न दीसे ॥२९॥ 
६ --चर्यापद 


६ ६, विरूपा 


दोहाकोष, विरूप-गीतिका, विरूप-वज्ञ-गीतिका, विरूप-पद-चतुरक्षीति, सा्गे- 
फलान्विता चवादक, सुनिष्प्रपंचतत्त्वोपदेश । 


रहस्यवाद 
(३--राग गबडा) 


एक से सूंडिन' दुइ घरे साँधे। चीझ न वाकल वारुणी बाँघे॥ 

सहजे थिर करि वारुणि साँधा । जे अजरामर होइ (न) दृढ़ स्कंचा ॥ 
दश्शम दुवारे चिन्ह देखि कहेँ | आयउ ग्राहक अपन लेन कहें ॥ 

चौंसठ-घडिया देल पसारा। पइठ गराहक नाहि निसारा ॥! 
एक घड़लल्‍ली स्वरूपी नाल ।+ भरने त्ि्ूण थिर करू चालाशा। 


-->चर्यापद 


१४० हिन्दी काव्य-वारा [ नवी सदी 


$ ७, डोम्बिपा 


काल---८४० ई० (देवपाल 5८०६-४६ ई०) | देश--पगधघ कुल--क्षत्रिय, 


रहस्थवाद 
(राग घनसी ) 


गंगा-जउँना-माँके वहद नाई। तह बुडिली मातंगी पोइआ लीले” पार करेइ । 
वाहतु डोम्बी वाहलो डोम्वबी, वाट भइल उछारा। 
सदगुरु-पाग्र-प (सा )ए जाइव पुनु जिनउरा ॥ 
पाँच केइग्राल पडन्ते माँगे पीठत काच्छी बाँधी। 
गग्मण-दुखोले' सिज्चहू पाणी न पइसइ साँधी ॥ 
चंद-सूज्ज दुई चक्‍का सिठि-संहार-पुलिन्दा । 
वाम दहिन दुई भाग न चेवइ वाहतु छन्दा ॥ 
कबड़ी न लेइ वोडी न लेइ सुच्छडे पार करई। 
जो एये चड़िया वाहव न जा(न)३ कूले कूल बुड़ाई ॥ १४॥ 
--चरर्यापद 


6 ८ दारिकपा 


पाल--८४० ई० (देवपाल ८०६-४६ ई०)। वेश--सालिपुत्र (उड़ीसा) 


रहस्यवाद्‌ 
(३४--राग बराड़ी) 
सूनलाशण अभिन्ने चारे कामग्रवागत्रचीगे | 


बिलसद दारिक गग्मणत पारिमकूले ॥ 
प्ररक्ा लग्गए चिए महासटे 


बिलसइ दारिश्र गश्रणत पारिम कूले॥ 


१४२ हिन्दी काव्य-धारा [ नवी सदी 


किन्‍तो मन्तो किन्‍्तो तन्‍्ते किनन्‍तो भाण-बखाणे । 
अ्रप्प पइट्टा महासुह लीले दुलक्ख परम-निवाणे ॥ 

दुःखे” सुखे” एक करिओआआ भुज्जइ' इन्दी जानी । 
स्वपरापर न चेवइ दारिक सगलानुत्तर मानी | 

राआा राझा राश्ा रे अवर राशञ्र मोहे बाधा। 
लुइ॒पाञ्न-पए दारिक द्वादश भुञणे लाधा ॥३४॥ 
--चर्यापद 


2 


$ &. गुंडरीपा 
फाल--८४० ई० (देवपषाल 5८०६-४६) । देश--डिसुनगर । 


रहस्यवाद्‌ 
(४--राग श्रदण) | 
तिग्रह्ठा चापि जोइनि दे श्रैकवाली । कमल-कुलिश घोंटि करहु विश्लाली ॥ 
जोदनि तई विनु खनहिं न जीवमि | तो मुह चुम्वि कमल-रस पीवमि । 
सेपहें जोइनि लेप न जाभ । मणि-कुले वहिश्ना उडिआने समाश्र ॥ 
सासु धरे घालि कोंचा-ताल | चाँद-सूज वेण्णि पखा फाल । 
भणड गुन्डरी श्रम्हे कुन्दुरे वीरा । नर श्र नारी माके उभिल चीरा ॥४॥ 
; -चर्यागीति 


$ १०, कुक्कुरीपा 
फाल--८४४० ई० (देवषाल ८०६-४६) । देदा--कपिलवस्तु । कुल--बआाह्मण 


रहस्यवाद 
(२--राग गबटा) 
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पिठा घरण ने जाए। गसेर सेलुलि वुँमीरे खाद । 
कक प्रगिन घर पण सुन है भोविश्राती | कानेट चोरी निल अभ्वराती ॥ 


रहस्पवाद ] ५ १०. मनहूरीपा 


ज च्डफ 
नर 
कि] 


की तोर मंत्रे की तोर तंगे की तोर ध्यान बसाने। 
ध्राप पईठा सहसूग लीले दुर्लेस परम-मिवाण ॥ 
दुल्मन्युय् शक फरी भरत इन्द्रजाली। 
स्पनयरापर ने चीरे दारिफ सकल झनुत्तर मानी ॥ 
शाज़ा राजा राजा प्यर राजा मोह बेंबाया। 
सुईपरादयप्रे दारिफ द्वादश भुवनहिं पाया ॥६०॥ 
“--पर्यापद 
$ ६, गुंडरीपा 
कुल--लोहार, सिद्ध (४) ॥ फृत्तियाँ--शीति। 
रशस्थवाद 
(४--राग श्ररण) 
तियता चांपि जोगिनि दे प्रेफवारी । कमल-फुलिश घोटि करहु बियाली ॥ 
, जोगिनि तोहि बिन क्षणहु न जीयो । तब-मुग चूमि कमल-रस पीयो ॥ 
फं केहु जोगिनि लेप ने जाय | मणि-कुंठल बहि उठाने” समाय ॥ 
सासु घरे डाली कुंजीनाल | चाँदन्यूय दोें पासहिं फाल ॥ 
भरे गृंढरी में फुल्दुरे बीरा। नरनतारी-भाँके दीनेें चीरा॥था 


“-चर्यागीत 
6 १०, कुक्कुरीपा 
सिद्ध (३४) । फ्रतियाँ--योगभावनोपदेश, स्वपरिच्छेदन । है 


रहस्यवाद 
(२--राग गबड़ा) 
कूर्म दृष्ि पात्त धरन ने जाय। बुक्षेर इम्ली कुंभीर साथ। 
आँगन घर पुनि सुनु कुविज्ञाती । कानेट चोरि लिये उ श्रवराती ॥ 


> 


१४४ हिन्दी काव्य-धारा [ नवी सदी 


ससुरा निंद गेल बहुडी जागञ्नम । कानेट चोरे निल का गइ मागश्र ॥ 
दिवसइ वबहुडी काग-डरे भाञ् | राति भइले कामरू जाग | 
अइसन चर्या कुक्‍कुरिपाए गाइउ | कोड़ि माकमे एक्‌ हिश्नहिं समाइउ ॥२॥ 
(२०--राग पटमंजरी ) 
हँउ मिरासी खमन भतारी | मोंहोर विगोझ्मा कहण न जाई। 
फिटल गो माए ! अन्तउडि चाहि । जा एथु वाहम सो एथु नाहि ॥ 
पहिल विश्वाण मोर वासना पूडा । नाडि विआारन्ते सेव बापुडा । 
जाण जीवण मोर भइले से पूरा | मूलगन खलि बाप संघारा ॥ 
भणथि कुवकुरीपाए भवथिरा । जो एथु बूकइ सो एथु वीरा ॥२०॥ दा 
--चर्यापद 


5 ११, कमरि(कंबल)पा 


फाल घ४० ई० (देवपाल ८०९६-४६ ई० ) । देश--उडोसा । कुल--राजकुमार 


रहस्यवाद्‌ 
(८--राग देवश्नी ) 


सोने भरिती करुणा नावी। 
रूपा थोइ नाहिक ठावी ॥ 


ला 


वाहनू कामलि गशग्नण-उवेसे | 
गेला जाम वाहुइइ कइसे ॥ 
खुंदि उपाड़ी मेलिलि काच्छि। 
हि वाहतु कामलि सद्गुरु पूच्छि ॥ 
मांगल चड़िले चठदिस चाहग्र । 
(नाव-पीठ चढि विलहिँ पडञ्म)। 
केडप्राल नाहि के कि (नाबिक) बाहब के पारञ्र ॥ 
बाम दाहिण चाँपि सिलि मिलि (चढ़ि) माँगा । 
बाटत मिलिल महासह साँगा ॥5८॥ 
-“चर्यापद 


१्४द्‌ हिन्दी काव्य-धारा [ नवी सदा 


5१२, कएहपा 


(कृष्णपाद, चर्यापाद, कृष्णवज्ञपाद), काल--छ८४० (देवपाल ८०६- 
४६ ई०)॥ देवा--कर्नाटक : निवास--विहार श्रीर बंगाल (सोमपुरी) । 
(१ ) पंथ-पंडित-निंदा 
लोश्रह गव्व समुब्बहइ, हँउ परमत्थें पवीण । 

कोडिश्न-मज्में एक्क्‌ जइ, होइ णिरंजण-लीण ॥१॥ 
आगम-बेश्र-पुराणे (ही), पण्डिश माण वहन्ति। 

पक्‍क-सिरीफले अलिञ जिम, वाहेरीआ भमन्ति ॥२॥ 
खिति-जल-जलण-पवण-गञ्नण थि. माणह । 

मण्डल-चक्क विसश्र-बुद्धि लडइ॒परिमाणह ॥९॥ 


(२) सहज-मार्ग 
णित्तरंग-सम सहज-रूअ सअ्लल-कलुस-विरहिए । 
पाप-पुण्य-रहिए कुच्छ णाहि काण्ह फूट कहिए ॥१०॥ 
वहिणूणिवकालिशा सुण्णासुण्ण पहट्ठ । 
सुण्णासुण्ण-वेणि मज्क्े रे बढ़ ! किम्पि ण दिद्ठ ॥१ श॥। 
सहज एक्क्‌ पर अत्थि तहि फुड़ काण्ह परिजाणइ । 
संत्यागम बहु पढइ सुणइ बढ़ ! किम्पिण जाणइ ॥१२॥ 
अह ण गमइ ऊह ण जाइ। वेण्णि-रहित्न तसु णिज्चल ठाइ | 
भणइ काण्ह मण कहवि ण फुट्इ । णिचल पवण घरिणि-घर बट्टइ ॥१३॥ 
वरगिरिकन्दर गुहिरे जगु तहिँ सञ्मल' वि तुद्रइ। 
विमल सलिल सोंस जाइ, कालग्गि पइट्टुइ ॥ १४॥ 
पह बहन्ते णिन्रन-मणा, बन्चण कित्रऊ जेण | 
तिहुअण सत्नल् वि फारिओआ, पुणु सांरिग्र तेण ॥१७॥ 





जाल [एज ०686]0क्॒थ्रागागणा। 00,06९४5, ९३], एफ, 
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$ ९२, कणएहपा 


कुल--आाह्मण-भिक्षु, सिद्ध (१७) । हकृतियाँ--गीतिका, महादुँहन, वसंत 
तिलक, श्रसंबंध-दृष्टि, वज्त्रगीति, दोहाकोष' । 


(१ ) पंथ-पंडित-निंदा 


लोगा गर्व समुहहे, हो परमार्थ-प्रवीण । 
कोटी-मध्ये एक यदि, होइ निरंजन-लीन ॥ १॥ 
आग्रम-बेद-पुराणहीं, पृण्डित मान्र वहंति। 
पक्‍व-सिरीफल अलिय जिमि, वाहरहीं हि भ्रमन्ति ॥श॥ा 
क्षिति-जल-ज्वलन-पवन, गगनहु मानहु। 
मंडल-चक्र विपय-बुद्धि लेइ परिमाणहु ॥श॥। 
(२) सहज-सार्ग 
निस्तरंग सम सहज रूप, सकल-कलुप-विरहिए । 
पाप-पुण्य-रहित किछ नाहि, काण्हे फुर कहिये ॥ १०॥ 
बाहर निकालिय शूत्याशून्य प्रविष्ट | 
शून्याशूत्य दोउ मध्ये, मूढ़ा ! किछुआ न दुष्ट ॥११॥ 
सहज एक पर भ्रहे तहँ फुर काण्ह परि-जाने। 
शास्त्रागम वहु पढे सु मूढ ! किछुउठ न जाने ॥१२॥ 
श्रधो न जाइ ऊध्व॑ न जाइ | द्वेत-रहित तासु निश्चल ठाइ। , 
भने काण्ह मन कैसहु न फूटे । निश्चल पवन घरनी-घरे बाटे ॥१३॥ 
वर-गिरि-कन्दर-कूहरे, जग तह सकलउ दूुट्ठे। 
विमल-सलिल सुखि जाइ, काल-अग्रिन पइट्ठे ॥१४॥ 
भ्रभा वहन्ता निज मन, बंधन कियेऊ जेहिं। * 
त्रिभुवन सकलऊ फारिया, पुनि संहारिय तेहिं ॥ १७॥ 





पग, हऋएणजा, >9. 24-थ्य 


ते 


श्डघ ' |, हिन्दी काव्य-धारा [ नवी सदी 


सहजे णिज्चल जेण किश्न, समरसे णिग्र-्मण-राश्र । ., 
सिद्धो सो पुण तक्‍्खणे, णउ जरामरणह भाञ्र ॥१९॥ 


(३ ) निर्वाण-साधना 
णिच्चल णिव्विश्नप्प णिव्विआर। उम्मग्र-प्रत्यमण-रहित्र सुसार । 
अइसो सो णिव्वाण भणिज्जइ । जहिं मण माणस किम्पि ण किज्जइ ॥२०॥। 
जइ पवण-गमण-दुआरे, दिढ तालाबि दिज्जड । 
जइ तसु घोरान्चारे, मण दिवहो किज्जइ॥ 
जिण-रअण उग्मरे' जइ, सो वरु अम्बरु छुप्पइ । 
भणइ काण्ह भव भुज्जन्ते, णिव्वाणो'बि सिज्मइई ॥२२॥ 
वर-गिरि-सिहर उतुग मुणि, सबरे” जहिँ किआ वास । 
णउ सो लंघिश्र पँचाणणेहि, करि-वर दुरिआ्रा आस ॥२५॥ 
एहु सो गिरिवर कहिग्न मेँइ, एहु सो महसुह ठाव। 
ह एक्कू रप्रणी सहज-खण, लब्भइ भहसुह जाव ॥२६॥ 
सब जग काञ्र-बाश्न-मण मिलि विफुरइ तहि सो दूरे। 
सो एहु भंगे महासुह णिच्वाण एक्कु रे ॥२७॥ 
एक ण किज्जइ मनन्‍्त ण तनन्‍्त | णिश्र-घरणी लइ केलि करन्त ॥ 
णित्र-घरे घरणी जाव ण मज्जद । ताव कि पजञ्च वण्ण विहरिज्जइ ॥२८।॥। 
एसो जप-होमे मण्डल कम्मे | श्रणुदिण अ्रच्छसि काहिउ धम्मे ॥ 
तो विणु तरुणि णिरन्तर णेहे” | बोहि कि लब्भइ एण'वि देहे* ॥२६॥ 
जे किश्र णिच्चल मण-रप्रण, णिश्र-घचरणी लइ एत्य। 
सोह वाजिरा-णाहु रे, मर्यिं वृत्तो परमत्थ ॥३१॥ 
जिमि लोण बविलिज्जड पाणिएँहि,-तिम घरिणी लइ चित्त । 
समरस जाई तक्‍खणे, जइ पृणु ते सम णित्त ॥३२॥ 
ब्कोक-जज नम किलक है 


“निर्वाण-साधना ] $ १२. कण्हपा , ' १४६ 


सहजे निशचल जे हिं किय, सम-रस निज-मन राग। 
सिद्धा सो पुनि तत॒क्षणे, न जरामरणहें भाग ॥१६॥ 


(३ ) निर्वाण-साधना 


निशुचल निरविकल्प निविकार | उदय-अ्रस्तमन-रहित सु-सार। 
ऐसो सो निर्वाण भनिज्जे | जेंह मन-मानस कछुठ न किज्ज ॥२०॥ 
यदि प्रवननामन-दुआरे, दृद् तालाहू दीजै। 
यदि तह घोर अन्हारे, मन-दीपहु कीज ॥ 
* जिन-रतन उसे यदि, सो वर-्मंवर छवे। 
भरने क्ाण्ह “भव भोगतहिं, निर्वाणहु सीके ॥२२॥ 
वर-गिरि-शिखर-उतुंग मुनि, शबरा' जेह किउ वास। 
ना सो लाँघेंउ पांच मुख, करिवर दूरोंड आस ॥२५॥ 
एहुं सो ग्रिरि-वर कहे जे मैं, एहु सो महसुख-ठाँव । 
एक रजनि सहज क्षणे, ल्भ महासुख जाव ॥२६॥ 
सब जग काय-वाक्‌-मन मिलि , स्फुरे नाहि सो दूरे। 
सो एहि भंगे' महासुख निर्वाण एक रे ॥२७छ॥ 
एक न कीजे भन्त्र न तन्‍्त्र | निज घरनी लेइ केलि करन्त-। 
निज घरे घरनी जौ न मज्जे | तो की पंच वर्ण विहरीजै ॥२८॥ 
एऐंहु जप-होमे मंडल कमें। अनुदिन रहौ काहे घर्मे। 
तो विनु तरुणि मिरन्तर स्नेहे । वोधि कि लब्से अन्यहिं देहे ॥॥२६॥ 
जो किद निशचल मन-रतन, निज घरनी लेइ एत्य। 
सोई वज्जरनाथ रे, में बोलें परमार्थ ॥३१॥ 
जिमि नोन चिलाय पानियहिँ, तिमि घरनी लेईं चित्त | 


सम-रस जाये ततक्षण, यदि पुनि सो सम नित्त्य ॥१शा 
--ठोटाकोकछ 


श्प्० / हिन्दी काव्य-बारा [ नवी' सदी 


(४) रहस्य-गीत 
( र्‌ ) गीते 
(६--राग पटमंजरी) 


एवंकांर दिढ़ वाखोंड़ मोड्डिउ । विविह विश्रापक बाँधन तोडिउ ॥ 
काण्हु विलसित्रा आसव-माता । सहज-नलिनि-वन पइसि निवाता ॥ 

जिम जिम करिणा करिणिरे रीभग्न | तिम तिम तथता-मञझ्नगल वरिसभ्न ॥ 
छड गइ सग्नमल सहावे सुद्ध । भावाभाव वलाग न छुड्ध ॥ 

ददावल रप्मण हरिसश्न दंश दीसे । अविद्यकरिकू दम अकिलेसे ॥॥६॥ 


(१०--राग देशारव ) 


नगर वाहिरे डोम्वि तोहोरि कुडिश्रा । छाइ छो'इ जाड़ें सो बाम्हण नाडिया । 
श्रालों डोम्वि तोए सम करिव म संग । निधिण काण्ह कपालि जोई लाँग ॥ 
एक सो पदुम चौपठि पाखुड़ी | तहिँ चडि णाचञ्र डोम्वि वापुड़ी ॥ 
हालो डोम्बि तो पूछमि सद्भावे | आइससि जासि डोम्वि काहरि नावे ॥ 

ताँति विकणञ्र डोम्बी अ्रवर न चेंगेडा | तोहोर श्रन्तरे छड़ि नड़ पेड़ा ॥ 
तूं लो डोम्वी हाँड कपाली | तोहोर श्रन्तरे मोए घेणिलि हाडेरि माली ॥ 
सरवर भाॉँजिग्न डोम्वी खा्न मोलाण । मारमि डोम्वी लेमि पराण ॥१०॥ 


(११--राग पटमंजरी) 


नाडि भझपित दिढ धरिश्रा खाटे | श्रमनहा डमरु वजइ विरनाटे ॥ 
काण्ह कपाली जोइ पइठ अ्चारे | देह न अरि विहरइ एककारें॥ 
श्रलि-कलि घंटा नेठर चरणे। रवि-शशि-कुंडल किउ आभरणे ॥ 


राग-दोप-मोहे लाइम छार | परम मोख लवएँ मृत्ताहार ॥ 
मार्म्रि सासु नर्णेद धरे बाली | भा मरिप्र काण्ह भइल कपाली ॥११॥ 


रहस्यनगीत | $ १२. कण्हपा १५१ 


(४) रहस्य-गीत 
(२) गोतें 
(६---राग पटमंजरी) 


एहि विधि दोड खम्भा मोडी | विविध-व्यापक बंधन तोडी ॥ 

काण्ह विलार्स आसव-माता । सहज नलिन-वन पइठि नि-वात्ता ॥ 
जिमि जिमि करिणा करिणिहिँ रीके। तिमि तिमि तथता मद-कण वरसे।' 
पड्गति सकल स्वभावे शुद्ध । भावाभाव वालाग्र न शुद्ध ॥ 
दशवल-रतन-भरित दद्य दीसा । अविद्या-करिहिं दम अक्लेशा ॥६॥ 


(१०--राग देशारव) 


नगर-बाहिरे डोम्बी' तोहर कूटिका । छुइ छुइ जाइ सो वाभन-लडिका । 
अरे डोम्बी तोरे साथ करव न संग । निर्धूण काप्ह कपाल-जोगि नर 
एकड़ पदुम चौंसठ पाँखुरी । तह चढि नाच डोम्बि वापुरी । 
हें रे डोम्बी ! तोहिंपूँछी सख्भावे । आावे जाय डोम्बी ! केकरि नावे 
तंत्री विकिने डोम्वी और चंगेरा । तोहर कारण छाडी नल पेरा । 
ते रें डोम्वी में कपाली । तोहों र कारण में लेलों' हाडकी मार 
सरवर भाँगि डोम्वी खाइ मृणाल । मारहुँ डोम्बि लेई पार ॥१०॥ 


(११--राग पटमंजरी ) 


नारी शक्ति दृढ घरिके खादे | अनहद डमरू बज वीर-नादे ॥ 
काण्ह्‌ कपाली जोगी पइठो आचारे । देह-नगरी विहरे एका 
आली-काली-घंटा-नूपुर चरणे । रवि-शक्षि-कुंडल कियठ आभरणे ॥ 
राग-हेपन्मोहे लाई छार। परम-मोक्ष लिये मुक्त 
मारे उसासु-ननद घरे साली । मातु मारि काण्ह भइल कपाली ॥ १ श॥ 





* सुरति--चित-एकाग्रता 


श१्श२ हिन्दी काव्य-धारा [ नवी सदी 
(१८--राग गउडा ) 


तीन-भुअण मई वाहिश्र हेले। हँउ सूतेलि महासुह लीले ॥ 
कइसनि डोम्बि तोहों रि भाभरिआाली । अन्ते कुलिण जण माँफ्रे! कवाली॥ 
तँइ लो डोम्वी सञ्नल विटालिउ । काज ण कारण ससहर टालिड। 
केहों' केहों' तो हो रे विस्त्रा वोलइ । विदु जन लोग तोरे कण्ठ न मेलइ ॥ 
काण्हे गाइ तू कामचँंडाली | डोम्वि तझ्नागलि नाहि छिनाली ॥१८॥ 


(१६--राग भैरवी) 


भव-णिव्वाणें.. पड़इद माँदला । मण-पवण-व्ेण्णि करेंउ कशाला ॥ 
जञ्म जञ्न दुन्दुहि सह उछलिला। काण्हे डोम्बि-विवाहे चलिला ॥| 
डोम्वि विवाहिआ्र श्रहारिड जाम | जउतुके कित्आ आणूतू धाम ॥ 
अहणिसि सुरअ्र-पसंगें जाञझ्म । जोइणि जाले रप्रणि पोहाश्म ॥ 
टोंबिए - संगे जोई रत्तो । खणह ण छाडञ्न सहज-उमत्तो ॥१६९॥ 


(३६---राग पटमंजरी) 


सुण्ण वाह तथता पहारी | भोह-भेंडार लइ सञझ्नल अहारी ॥ 
घुमई न चेवडइ स-पर-विभागा | सहज-निदालु काण्हिला लाँगा॥ 
चेश्रण ण वेश्रण भर निद गेला। सञ्बतल मूकल करि. सुद्े सुतेला ॥ 
सुझने मई देखिल तिहुआण सुण्ण । घोलिम्र अवनागवण  विहृण ॥ 

सासलि करिव जालंधरि-पाएं। पाखि न चहइ मोरि पँडि्राचाए ॥३६॥ 


(४२--राग कामोद) 


विग्न सहज सण्ण 


सेंपुण्णा । काँधवियोएँ मा होहि विसन्ना ॥ 


भण कटसे काप्हा नाहीं। फरइ अणुदिण तिलोएँ समाई।। 


१५४ हिन्दी काव्य-धारा [ नवी” सदी 


मूढा दिठ नाठ देखि. काअ्र | भाँग तरंग कि सोषइ साञर ॥ 
मूढ | अछन्ते लोग्रण पेक्खइ | दूध माँफेलउ अ्रच्छन्ते ण देवखइ॥ 
भव जाई ण आवइ ण एथु कोई | अ्रइस भावे विलसइ काण्हिल जोई ॥४२॥ 
(४५--राग मल्लारी) 
मण-तरु पाँच इन्दि तसु साहा। झ्रासा-वबहल पात फल वाहा ॥ 
वर-गुरु-वग्मणे” कुठारे' छिज्जञ | काण्हू भणइ तरु पुण ण उइजञ्न॥ 
ढड सो तरू सुभासुभ पाणी | छेवइ विदु-जन  गुरु-परिमाणी ॥ 
जोतरु छेवइ भेउड ण जाणइ। सड़ि पडिआआँ मुढ ! ना भव माणइ ॥ 
सुण्ण तख्वर गश्रण-कुठार | छेवइ सो तरु-मूल ण डाल ॥४श। 
“+चर्यापरदा 
(५) बज्त्रगीति' 
कोललयि रे ठिल्र बोला, मुम्मुणि रे कक्‍कोला। 
घणे किपिट्ठहों वज्जइ, करुणेकि अई न रोला ॥ 
तहि बल खज्जइ गाढ़े, मझ्म णा पिज्जिश्नई।॥ 
हले कलिज्जल पणिग्नइ दुदुदुरु बज्जिश्ई ॥ 
चउठमम कस्तुरि सिहला कप्पुर लाइगई॥ 


मालइ-इंबन सलील तहि भरु खाइशमई ॥। 
सेट करने सुद्धासुद्ध ण माणिश्रइ ॥ 


ब्घेर 
*॥ 


निरें सुह श्रन्ञ चटाविश्रह जस नावि पणिञ्नइ ॥ 
मलग्रज कुन्दुल बट्ट, दिडिम सहिँ णा वज्जिश्रद ॥ 


--चर्यापद 
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रहस्यन्ीत ] $ १२. कण्हपा १५५ 
| दुष्ट नप्द देसि कातर। भांग तरंग कि सो सागर ॥ 
| श्रद्धा लोग ने पे । दूध माँक घृत अछत न देखे॥आा 
भव जाइ ने शभ्रार्वे न ऐंहि कोई | ऐस भावहि बिल फाण्हिल योगी ॥२४॥ 


५ 6 । 


(४५--राग सल्लारी) 
मन तर पाँच इन्द्रि तसु साखा। श्राधा-बहुल पत्र-फल-वाहा ॥- 


वरगुरु-वचन फूठारेहि छीजे। फाण्ह भरने तर पुनि ने उपजे॥ 
वर्ठ सो तझ शुभाशुभ पानी | छेवे विदु-जन गुरु-परिमाणी ॥ 
जो तर छेवे भेद न जाने। सड्ट पड़ेउधों मुठ ! ने भव माने ॥ 
शून्या तरवर गगन-खुठार | छेवे सो तस्मूल ने डार॥। 
“+चर्यापर 
(५) चज्यगीति' 
कोल्लयि रे ठिश्र बोला, मुम्मुणि रें कककोला। 
घणे किपिट्रहों वज्जदइ, करुणेंकि श्रई न रोला 
तहि बल खज्जई गाढ़े, मश्न णा पिज्जिश्मई। 
हले कलिब्जल पणिश्रद दुदुदुर बज्जिश्न 
चउसम कस्तुरि सिहला कप्पुर लाइग्रई। 
मालइ-इंधघन सलील तहि भरु खाइः 
पेंखण खेट करन्ते सुद्धासुद्ध ण माणित्रइ | 
५ निरें सुह भ्रद्ध चडाविश्नइ जस नावि पि 
' मलअज कुन्दुरु बदुई, डिडिम तहिँ णा वज्जिल्रइ ॥ 
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$ १३. गोरखनाथ (गोरक्षपा) 


काल--छ४५ (देवपाल ८०६-४६) । देश--गोरखपुर (? ) । कुल* ** * 
क्ृतियाँ-- ( १) गोरखवानी', (२) वायुतत्त्वोपदेश 


« १. आत्म-परिचय 
(१) मछेन्द्र (मत्येन्द्रेके शिष्य-- 


प्यंडे होड तो मरे न कोई | ब्रह्मंडे देपे। सब लोई। 
प्यंड ब्रह्मंड निरंतर वास । भणंत गोरष मछचंद्रका दास ॥ (२५७०) 
गुदडी जुग च्यारि ते! आई। गृदडी सिध-साधिकां चलाई। 


मी] 


गुृदठीमे” अतीतका वासा। भणंत गोरख सछचंद्रका दासा॥ (६६।१६७)* 
न ९ 3; ज, ०० 
(२) चोरासी सिद्धोंसि संबंध 
मन मछिद्रनाथ पवन ईस्वरनाथ चेतना चौरंगीनाथ । 
ग्यान श्रीगोरखनाथ । (पृष्ठ २०४) 
नाद हमारे वाह कवन | नाद बजाया तूटे पवन। 
अनहद सवद वाजत रहे । सिध-संकेत श्रीगोरख कहे ॥ (३७१०६) 
नो नाथा ने चौरासी सिवा , आसणवारी हुव ॥ (१३३।५) 
श्रादिनाथ' नाती मद्िद्रनाथ पूता। व्यंद तोले रापीले गोरप अवधूता ॥| (पु० ६१) 


' टाइ्टर पीतांवरदत्त बडय्वाल सम्पादित--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाय (सबत्‌ १६६९५) * झोट-भाषानुचाद (तनजुर ४८१५१) 

सब उद्धरण गोरस्यवाणी से पृष्ठ श्रीर पद्यांक 

धरा उच्चार ग्व श्रोर श दोनों होता है, यहां ख॒ हैं । 

 सोररयानीफों भाषा €वीं सदी नहीं पंद्रहवीं-सोलहवी फी है । 

हर्पेपरपधाद (दे० पुरानत्त्व-मिब्ंधावली, पु० १६३) 
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सहजयान | ६ १६३. गोरसनाथ १५७ 


२, दर्शन (चौरासी सिद्धोंक्ा) 


(१) सहजयान 


हवकि न बोलिवया ठवकि न चानिवा धीरे घोसा पांव । 
गरव ने करिवा सहजे रहिबा भणत गोरपराव ॥ (११॥२७) 
गिरही सो जो गिरहे काया। प्रभि-प्रंतरकी त्यागे माया । 
सहज-सीलका धर सरीर | सो गिरही गंगाका नीर ॥ (१७४५) 
निद्रा सुपने बिन्दु कं हरे । पथ चलंतां आ्रातमाँ मरे । 
बैठां पटपट ऊभां उपाधि | गोरस कह पूता सहज-समाधि॥ (७०२१२) 
, जिहि घर चंद-सूर नहिं ऊर्ग, तिहिे घरि होसी उजियारा । 
तिहां जें आसण पूरो तो सहजका भरी पियाला मेरे ज्ञानी ॥ (६०४) 
सहज-लांण पवन कारि घोड़ा, ले लगाम' चित चबका | 
चेतनि अश्रसवार ग्यान गुरू करि, और तजौ सब ढवका ॥ (१०३३) 
सहज गोरखनाथ वणिज कराई, पंच वलद नौ गाई। 
सहज सुभावे वापर ल्याई, मोरे मन उड़ियानी श्राई॥ (१०४॥१) 
भणंत गोरखनाथ मछिद्रका पूता, एढा वणिज ना अरथी । 
करणी श्रपणी पार उतरणां, बचने लेणां साथी। (१०४३) 
काया गढ़ लेवा जुगे-जुग जीवा ॥टेक)। 
काया गढ़ भीतरि नौ लप खाई , जंत्र फिरे गढ़ लिया न जाई ।१। 
ऊंचे नींचे परवचत भिलमिल पाई, कोठड़ीका पाणी पूरण गढ़ जाई। 
इहां नहीं उहां नहीं त्रिकुटी-मंभारी, सहज-स्ुनि में रहनि हमारी ।३॥ 
ओऔदिनाथ नाती मछिद्धनाथ पूता, कायागढ़ जीति ले गोरप अवधूता ।४॥ ( १४३।३६ ) 
त्रिभुवन डसती गोरखनाथ डीठी ॥टठेका। 
भारी स्रपणीं जगाई ल्‍यो भौरा, * 
जिनि मारी स्रपणीं ताकौं कहा करे जौंरा ॥१॥ 
सपणी कह मे अबला बलिया, $ 
ब्रह्मा. विस्त महादेव छलिया।श 


श्प८ हिन्दी काव्य-धारा [ नवी सदी 


माती माती सत्रपनीं दसो दिसि धावे, 

गोरखनाथ गारुड़ी पवन वेगि ल्यावे । (१३६॥३) 
अवध सहज हंसका पेल भणीजे, सूंनि हंसका वास । 
सहजें ही आकार निराकार होइसी, परम-ज्योति हंसका निवास | (१६१४० ) 
अवध सहज-सुनि उतपना आई । समि सुनि सतगुरु बुकाइ। 
अतीत सुनिर्म रह्मा समाइ। परम-तत्व में कहूं समकाइ। (१६३।६२) 
बांफ न निकसे बूंद न ढलके, सहजि अंगीठी भरि भरि रांघ। 
सिध-समाधि योग-अ्रभ्यासी, तब गुरु परचे साथे। (२१८।४४) 


(२) मध्य-सार्ग 
पाँयें भी मरिये श्रणपांयें भी मरिये । गोरख कहै पूतरा संजमि ही तरिये । 
मधि निरंतर कीज वास | निहचल मनुवां थिर होइ सांस। (५१॥१४६) 


(३) अलख ओर निरंजन-तत्त्व-- 

घरवारी सो घरकी जाणे। बाहरि जाता भीतरि आरार्ण । 
सरब निरंतरि कार्ट माया | सो घरवारी कहिये निरंजनकी काया | (१६।४४) 
पंच तरा ले सिवां मुठाया, तब भेंदि ले निरंजन-निराकारं। 
मन मसल हस्ती मिलाइ अ्रववू, तब लूटि ले श्रपे भंडार । (२७।७७) 
अलेय लेप॑त अदेव देवंत, अरस-परस ते दरस जाणी | 
गुनि गरजंत बाज॑त नाद, अलेप लेपंत ते निज प्रवाणी । (३२६१) 
परग्य ने प्रस्स राति ने दिन, सरवे सचराचर भाव न भिन्न । 

£ लिरजन डाल ने मूल, सर्वब्यापिक सुप्रम न श्रस्थूल। (३६।१११) 
माता हमारी सनसा बीलिये, पिता बोलिये निरंजन-निराकार। 
गए टमा् प्रतीत बोलिये, जिन किय्रा पिण्ठका उथारं | (६७।२०२) 
नाइ- मम गांड प्रवानां । कण दि जोनि कवण अस्थानां । 
का बिरजन बांस करदी । कहाँ काली नागनी मीठक घरहीं ॥ (१६६।१०) 
धर जाटआाटग पाना मला। उंद्र क्या व्रिलश्या घेरा। 
गत हद सादे ब्जो जोर्म 


वि पूरा जीस्या संग्राम पुर्यि भया सरा ॥ (१६६।११) 


अभाग्ययाद | गे! /७- 
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(४) शन्य घीर श्राफाशतत्त्य 


धाणाएनला संदा-गिय छाथ । सास घरिशतारि प्र:-मिस्याण। 


पि जे 
प्यार परणान गृश्मपि जोद। याहंदि घामागइन ने शो । (५४:९८) 


जोगी सो हो रा फोग। निभ्या मी मे शान भोग 

हड रे के 5३8० थ 
प्रजन दोदि सिरणम भा।वाझ गोरश योगी पा के (७३२३०) 
मति जे शाई शति ड दाप | सममि शिजिनम शा गाप 
मान मे भाल शान ४ छाप । मत सिर्दन शाप घाष । 
नि हँ डे किल्‍्ग्लद न्ट ९ गर्ग प्र 
सुनिक: एरचे अभया समीर । शिक्ठा की गहरणजाभीर ॥ (७३६३१) 


धवध्‌ मनाशा सुभि झप, पयनाझा निरासभ घानार। 
हमकी घलेश इसा, साथिया इससे दर ॥ (25७४६) 
प्रवधू हिट ने होता गये सति रहता मन । 
सोसी ने होती थे निराझार रला पयन ॥। 
शुप ने रीता सथ पररुणलान रहिता संबद । 
गगन में होसा सब पह्रंतरप रहिता घद ॥ (१८९४८) 
स्वामी कौथ सेज थे जोमति पल । कोण सुत्ि थे बाया पुर । 
कोश सूंनि थे प्रियुवव सादे । कौण सुत्रि थे” उत्तरिया पार ॥ (१६४६६) 
प्रय्‌ गे प्रार्य सूते जाद। सूर्ने ल्ीया रहें ससाद्ध। 
सहज-्युंनि मनन्न घिरे रह | ऐसा बिचार म्ठिद् कटे ॥ (१६५७८) 
अवधू सबद प्रभाटद सुरकत्ति सोचित । निरति निरालंभ लागे बंध । 
दुवध्या भेदि सहजमें रहे । ऐसा विचार मछिद्ि पढ़े । (१६६।८४) 


(५०) रदस्यचाद 


सिप्टि-उतपत्ती बेली प्रकास, मूल ने थी, चढी श्राकास । 

उरध गोढ़ कियो विसतार, जाणरन जोसी करें बिचार।। (११६॥१) 
भगत गोरयनाथ मछिद्रना पूला, सारथी मृध भया अवधबूता । 

याहि हियाली जे कोई बू्क, ता जोगीकों त्रिभुवन सूर्क। (११६॥५) 
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गुंछ जी ऐसा करम न कीजै, ताथें भ्रमी-महारस छीजे ॥ देक ॥। 
दिवसे वाधणि मन मोह राति सरोवर सोणषे। 
जाणि वूक्ि रे मूरिष लोया घरि-धरि बाघणि पोषे ॥।. 
नदी तीर विरषा नारी संग पुरषा अलप-जीवनकी आशझशा। 
मनथें उपज मेर पिसि पड़ई ताथ कंघ विनासा ॥ 
गोड़ भये डगमग पेट भया डीला, सिर बगुलाकी पँखियाँ । 
अमी-महारस वाघणी सोष्या घोर मथन जैसी अंखियां ॥। 
बॉघिनीको निदिल बाघनीको विदिल वाघनी हमारी काया। 
बाघनी घोषि घोषि सुंदर पाये भणत गोरखराया ।३॥ 
(१३७।४३ ) 
बांधौ बांवों वछरा पीमो पीझो पीर | कलि अजरावर होइ सरीर॥ ठेक । 
ग्राकासकी घेन बछा जाया । ता घेनक पूछ न पाया १। 
बारह वछा सलिह गाई। घेन दुह्वत. रैन बिहाई।२। 
अचरा न चरे थेन कटरा न पाई । पंच ग्वालियाँकौ मारण धाई। 
बाही धेनक दूध जु मीठा | पीव गोरखनाथ गगन बईठा ॥ (१४७५१) 
साँमलि राजा बोल्या रे अवधू। सुणे अनोपम वाणी जी। 
निरगुण नारी सूं नेह करंता। कबर्क रैणि विहाणी जी | टेक । 
डाल न मूल पत्र नहि छाया | विण जल पिंगुला सीच जी । 
ब्रिंणटी मदीयां मंदला बाजे | यण विधि लोका रीभी जी ।१। 
ऑीटर्ण परवत डोल्या रे श्रवध्‌ । गायां वाघ विडारबचा जी । 
सुमल समदा लहरि मनाई। मचा चीता मारया जी ॥ 
ऊर्ाड़ि मारंगि जाता रे अवध | गुर विन नहीं प्रकासा जी । 


फीया गोरय अ्द्र नहीं ढारे। समझ्कि रराले परासा जी । (१५३।५७।) 
देर बालशा बोले सतगुर वाणी रें। 


सही 5 
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रे हक किक ्‌; आह की, 

डीदटा मे हररा्याँ हेसा धंगोनि ने पाधी | कद्ेण ॥ 

८ 4 भैमि छिगा: खुद: पाती विस 

धीसी एस, भेसि एियगाई, सामंदी पासन: बहरी हि ॥?। 
४ 

के जी. 2१ घ्मार हर 

बोेदस भोरी छाणें मास्यों, रंगस मधादरी पंगसों प्रास्यो वश 


धार्मग पाठ र्ययार धाप, एरि गंगा शास्ता शरण गांपु ।रेा 


2७ + रत 
टप 


मी मी माई जोगी परा, गोरस्माय परम्या नि घा मे मगा। (१५४॥६०) 


३-माधना श्र उलटवॉसी 
(१) साधना 


पैदा प्रययु लोगो प्रेँटी, घलता प्रयपु पयमरी मृठी । 

सोबता यम फ्रीयता मय, बोलता घद्यू प्यज़रं सूचा। (२४७१) 

इप्टि घये दृष्टि लुगादया सुरति लुफाश्या फास। 

मासिया छग्मे पयन लुपाश्या, तथ रहि गया पर मिर्यास ) (२७७०) 

इलदया पयमा गगन समोट, रब घालशंघ परर्तपि शोई । 

कई प्रहि भ्स्न >मे गि पयम मेला, में घिरे हस्तिया शिश्र साल भेसा ॥ (३१४८५) 

प्ररंकार सटिया निराझार फूटिया, सोभीला गग-जमसका पानी । 

घद-सूरण दोऊ सनमृषि रागीसा, कटी हो झयगू तदकी सरिनाणी ॥ 
(३६११३) 

प्रवधू रथि भ्रमावस घंद सु पट्टिया | श्ररमगत मदारस करे ले घढ़िया ॥ 

गगन प्रस्थाने संस उसमने रेदें। ऐसा विचार मछिद्र कई॥ (१८८।१८) 

परतर पवना रहे मिरंतरि। महारस सीर्भ; काया श्रभिश्नंतरि । 

मोर कट प्रम्दे चंचल ग्रहिया । सिवन्‍्सबती ले मिज घर रहिया ॥ (४५॥१३० ) 


(२) उलटर्बासी 


गगनि-मंडलि में गाय वियाई पगगद दही जमाया । | 
छाद्धि छाँटि पिदता पीसी सिघा मायण साथा ॥ (६६।१६६) 


£५ 
१ 


>>... मसल 
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नाथ बोले अमृत वाणी वरिपगी, कंबली भीजेगा पाणी । ठेक। 

गड़ि पड़ंरवा वाँधिल षुंटा, चले दमामा वाजि ले ऊँठा ।१। 
कउवाकी डाली पीपल वासे, मूसाके सबद बिलइया नासे ।२। 

चले बटावा थाकी वाट, सोवे डुकरिया ठौरें षाट ।३। 
ढूकि ले कूकुर भूकि ले चोर, काढे धणी पुकारे ढोर ।४ 

ऊजड़ पेड़ा नगर-मभझारी, तलि गागरि ऊपर पनिहारी ।॥५॥ 

मगरी परि चुँल्हा धूंधाइ, पोवणहाराकौ रोटी खाइ।६। 

कामिनि जले श्रगीठी तापै, विच वैसंदर थरहर काँप ७। 

एक जु रढिया रढती आई, वहू विवाई सासू जाई ।८। 
नगरीकी पाणी कई आवे, उलटी चरचा गोरख गावे। (१४१४७) * 


४-गोरखका संदेश 
(१) रुढि-खण्डन 


अवूमि वूकि ले हो पंडिता, अकथ कथिल कहाणी । 
सीसनवावत सतगुरु मिलिया, जागत रण विहाणी । (७२।२२२) 
मेरा गुरु तीनि छंद गाव, 
ना जार्णी गुर कहाँ गैला, मुझ नींदड़ी न श्रावै ॥ टेक ॥ 
कुम्हराकी घरि हाँडी श्रार्ध, अहीराके घरि साँडी। 
बमनाक॑ घरि राड़ी आाछे, राड़ी, साँडी हाँड़ी।१ 
राजा घरि सेल श्राछे, जंगल-मथथे” बेल । 
तैलीके घरि तेल श्राछ्द, तेल-बेल-सेल ॥२। 
प्रदीर: घरि महकी श्राछे, देवल-मध्ये ल्यंग । 
हाटी-मथे द्वीयें श्रारे, हीगें, ल्यंग, स्यंग ॥३। 
एड सुर्थ नाना बणियाँ, बहु भाति दिखलावे। 
भे्णत गोरप बत्रिगुणी माया, सतगुर होइ लपावै | 
(१३६।४२) 
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यम चितवों जुगत अहार । न्‍्यंद्रा तजौ जीवतका काल। 
छाड़ी तठंत-मंत वेदंत । जंत्रं गृुटिका धात पषंड । 
(१७०४) 
जड़ी-बूटीका नांव जिनि लेहु | राज-दुवार पाव जिनि देहु। 
थंभन मोहन वसिकरन छाड़ौ औचाट । सुणो हो जोगेसरों जोगारंभकी बाट | 
(१७०५) 
नेण महारस फिरो जिनि देस | जठा भार वँधौ जिनि केस । 
रुष-विरप-वाड़ी जिनि करो । कुवा-निवाण पोदि जिनि मरौ। (१७९७) 
छोड़ी वैद-वणज-व्यौपार | पढ़िवा गुणिवा लोकाचार | (१७०।६) 
जा-पाठ- जपौ जिनि जाप । जोग मांहि विटंवौ आप । 
गड़ी-बूटी भूलें मति कोइ । पहली रांड वैदकी होइ। 
जड़ी-बूटी अमर जे करे। तौ वैद धनंतर काहे को मरै। (१७७१७) 
सोने रूपे सीभी काज | तौ कत राजा छोड़े राज | 
पसुवा होइ जप नहिं जाप । सो पसुवा भोंपि क्यों जात | (१७७।१८) 


(२) राजा-प्रजाको समान देखना-- 


निसपती जोगी जानिवा कैसा । अ्गनी पाणी लोहा माने जैसा । 
राजा-परजा सम करि देष । तब जानिवा जोगी निसपतिका भेष । (४८१३६) 


(३) भोगमें योग 


भमग-मुपि व्यंद अयनि-मुष पारा । जो राखे सो गुरू हमारा। (४६।१४२) 
पायें भी मरिये अ्रणपायें भी मरिये । गोरख कहे पूता संजमि ही तरिये । 
मधि निरंतर कीजे वास । निहचल मनुवा थिर होइ साँस। (५११४० 
आओ देवी बैसों। दादिस अंगुल पैसो 

पैसत पैसत होइ सुष । तब जनम-मरनका जाइ दुप । (५३१५४ 
स्वामी काची वाई काचा जिंद। काची काया काचा विंद। 
क्यूँ करि पाक क्यूँ करि सीमे। काची अगनी नीर न पीजे ॥ (५४१ 
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5१४, टेडण(तंति)पा 


काल--८४५ (देवपाल-विग्रहपाल ८०६--४६-४५४) | देश--श्रवंतिनगर 
(३३---राग पटमसंजरी) न 
टालत (नगरत) मोर घर नाहि पडिवेशी | इक 

हांडीत भात नाहि निति शावेशी ॥ 
वेड्रस . साप बड्हिल जाञ्न। किक 

दुहिल दुधु कि वेन्दे समाञ्र॥ 
बलद धिश्राअल गविश्ना बाँफे। 

पिटहु दृहिआ्रई ए तिनो साँक्रे॥ 
जो सो बुघी सोध निवुधी। 

जो सो चोर सोई साथी। 
निति सिद्नाला सिंहे सम .,जूभम्न । 

टेण्टण पाएर गीत विरले वृभझ ॥३३॥ 


6 १५, सही(महीघर)पा 


फाल--८७४५ (विग्रहपाल-नारायणपाल ८५५०-५४-६० ८) । देश--सगध । 
(१६--राग भरवी) 
सीनिए पाटे लागेलि श्रणहम्न सन घण गाजइ । 
ता सुनि मार भयंकर विसग्र-मंडल सश्रल' भाजइ !। 
मातेल चीज-गएन्दा धावट । निरंतर गग्रणेत तुसे (रवि-ससि) घोलइ॥ 
पाप-ण्ण बेश्णि तोडिग सिंकल मोटिग्र खम्भा ठाणा । 
गग्मण-्टाकली लागेलि रे चित्त पइट्ट णिवाणा ॥ 
महरसग पाने मातेल रे तिहग्रन सम्रल उएखी ! 
पंच बिसम्र-नायक रे विपख कोबि न देखी ॥ 
सर रदि-तिरण संतापे रे गद्मणद्भगण जद पदठा । 
भणन्ति महित्रा मट एस बदले किम्पि न दिठ ॥१६।॥ 
शक ++धर्यापद 


रहस्यवाद ] - $ १५. महीपा १६. 
5१४. टेंडण(तंति)पा 


(उज्जैन) । कुल--तेंतवा (कोरी), सिद्ध (१३) । कृति--चतुर्योग-भावना 
(३३--राग पटमंजरी) 
नगर-माॉँक मोर घर, नाहि पड़ोसी | * 
हाडीते भात नाहीं नित्य श्रावेशी ॥ 
बेगेहिं. साँप बधिल जाय । 
कच्छू दूध कि मेंटे समाय॥| 
वरघ वियाइल गया वाँफी। 
भेंटहि. दृहियः तीनों. साँकी ॥ 
जो सो वुद्धी सोइ निर्वुद्धी । 
जो सो चोर सोई साहु॥ 


नित्य सियारा सिंह से जूफे। 
टेंटणपा के गीति विरले वूमे ॥३३॥ 


१५. मही(महीघर)पा 
फुल---शूद्र । कृतियाँ--चायुतर्व-दोहागीतिका । 


(१६--राग भैरवी) 
तीन पाटे लागल अ्रनहृद-स्वत्त घन गाजे। 
तेहि सुनि मार भयंकर विपय-मंडल सकल भाजै ॥ 
मातल चित्त-गयन्दा घाव, निरंतर गगनते तुप (रवि-शशि) घोले। 
पाप-ुण्य द्वेत तोडि साँकल मरोडी खम्भा-यान । 
गगन टकटकी लागलि रे चित्त पइठ निर्वाण ॥ 
महारस पाने मातल रे त्रिभुवत सकल उपेक्षी । 
पंच विपय-तायकरें विपख काहु ने देखी ॥ 
खर-रवि किरण संतापेहिं गमनांगण जाइ पहइुठा। 
भर्ण महीआ में एहिं वूडत किछू न दीठा ॥8६॥ 
०४% जा. 
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$ १६. भादे(भद्र)पा 


काल--८७४५ (विग्रहपाल-नारायणपाल ८५०-५४-६०४८)। देश-- भावस्ती । 
(३५--राग मल्लारी ) 


एत काल हाँउ अच्छिल स्वमोहे । 


एवं” मइ वूमिल सदुगुरु-बोहे ॥ 
एव चित्र-राज्न मोकू णठा। 


गश्मण-समुद्दे ढलिआ पइढठा ॥ 
पेखमि दह दिह सर्वइ सुन्न। 


चिझ्रविहुले पाप न पूृन्न॥ 
बाजुले दिल मो लक्ख भणिग्रा | 


मइ अहारिल गग्मणत पणिआ ॥ 
भादे भणइई भब्रभागे लइला। 


चित्र-राञश्म मइ अ्रहार कइला ॥३५॥ 
-+पर्यापद 


९ घा पे 
१७. धाम(घमे)पा 
काल--८७५ ई० (विग्रहपाल - नारायणपाल ८५०-५४-६०) । 
बैद--विक्रशिला (भागलपुर) । कुल->क्राह्मण, भिक्षु, सिद्ध (१६)। 
(४७--राग गुजेरी ) 
वम-झुलिश म्के भगमई लेली। 


समता-जोएँ जलिल चण्डाली ॥ 
दाह टीमियायरे 


मथापयरे लागेलि ग्राग्गी। 


ससहर लंड सिचहु पाणी ॥ 


१६८ हिन्दी काव्य-सारा | दसवीं सदी 


णउ खरे जाला धूम ण दीसइ। 
मेर-सिहर लद गग्नमण पईसद ॥ 
दाढ़द हरि-हर-ब्रह्मण नाडा (भट्टा) । 
दाढ़इ नव-गुण-जासन पाडा (पट्टा) ॥ 
भणइ घाम फूड़ लेहु रे जाणी। 
पञ्चनाले उठे (ऊध) गेल पाणी ॥ 
+जवर्यापद 


३: दसवीं सदी 
५१८ देवसेन 
फाल--६३३ ई०। देश--घधारा (मालवा) में रहे। फुल--जैन साथु । 


(१) सदाचार-उपदेश 


दुज्जणू सुहियठ होठ जमि, सुयणु पयासिड जेंण । 

अमिउ विसे वासस तमिण, जिम मरगठ कच्चेण ॥२॥ 
महु श्रासायड थोडउवि, णासइ पृण्णु बहुत्तु। ॥॒ 

बइसाणरहँ तिडिक्कडेंड, काणणु डहइ महन्तु ॥२३॥ 

जूँए घणहु ण हाणि पर, वयहँँ मि होइ विणासु । 

लग्गठ कट्ठु ण डह॒इ पर, इयरहें डहइ हुयासु ॥ शी 
वेंसहि लग्गइई धनिय घणु, तुटुई बंधउ मिन्‍्तु । 

मुच्चई णरु सब्बई गुणहँ, बेसाघरि पइसच्तु ॥४४॥ 
मुक्‍्कई कूड-तुलाइयईं, चोरी मुक्‍्की होइ। 

अह न वणिज्जई छाडियईं, दाणु ण मग्गइ कोइ ॥४६॥ 
मण-वय-कामहि दय करहिं, जेम ण ढुक्‍कइ पाउ। 

उरि सण्णाहिं वद्धवण, अवसि न लग्गइ घाउ ॥६०ा 


जाओ 


१७० हिन्दी काव्य-्यारा [ दरगायी” सदी 


भोगहें करहि परमाणु जिय, इंदिय मे करिसि दाप । 
ति ण भहला पोगिया, हुद्वे काला सप्य ॥5४॥॥। 
लोह लबख विसु सणु मयणु, दृद्े-भरणु पसु-्भार । 
कंछि अ्रणत्वई पिडि-पडशिड, किस तरएहि समार ॥६णा 
एहु धम्मू जो आयरडक्‍, वंभणु सुददुवि कोइ । 
सो सावउ कि सावयहें, श्रण्ण कि सिरिमणि होड ॥०६॥ 
(२) दान-सहिमा 
जड़ गिहत्थ दाणेण विणु, जगिव भणिज्जड कोड । 
ता गिहत्थ पंखि थि इबड, जे घर ताइवि- होइ ॥5७॥| 
धम्म करउँ जइ होई घणु, इहु दुब्बबणु म बोल्लि। 
हवकारउ जमभटतणउ, आवइ अ्रज्जु कि कल्लि ॥८८॥ 
काईं बहुत्तइ संपयर्े, जइ किविणहँ घर होइ। 
उयहि-णीरु खारे” भरिउ, पाणिउ पियद न कोड ॥58६॥ 
(३) धर्माचरण-महिमा 
धम्मे सुहु पावेण दुहु, एक पसिद्धड लोइ। 


तम्हा धम्मु समायरहि, जेहिय इंछिउ होइ ॥१०१॥ 
काईँ बहुत्तेईं जंपियईं, जं अप्पह पडिकूल । 


काईं मिं परदु ण ते करहि, एहजि धम्महु मूल ॥१०४॥ 
(४) धर्मांचरण 
धम्मु विसुद्धछः त॑ जि पर, जं॑ किज्जइ काएण। 


अरहवा त॑ धणु उज्जलह, जं आवइ णाएण ॥११३॥ 
रूवहु उप्परि रइ म करिं, णयण णिवारइ जंत । 


| रूवासत्त पयंगडा, पेकक्‍्खइ दीवि पडंत ॥१२६॥ 
गुणवन्तह सइ संगु करि, भल्लिम पावहि जेम | 


है सुमण सुपत्त विवज्जियड, बरतरु बुज्चइ केम ॥१४१॥ 


धर्मांचरण | $ १८. देवसेन १७१ 


भोगहिँ मात्रा करहु जिय, इन्द्रिय ना करु दर्प । 
होत भला नहिं पोसिया, दूधे” काला सर्प ॥६५॥ 
लोह, लाख, विष-सन, मयन, दुष्ट-भरण पशु-भार | 
छांडि श्रनर्थहि पिड पडि, किमि तरिहे संसार ॥६७॥। 
एहि धमंहि जो आचरइ, ब्राह्मण, श॒द्रह कोइ । 
सो श्रावक कि श्रावकहिं, अन्य कि सिर-सणि होइ ॥७६॥ 


(२) दान-महिसा 
' यदि गृहस्थ दानहिं विना, जगमें भणियत कोइ । 
2५ तो गृहस्थ पंछिहु इवे, जे 

धर्म करौ यदि होइ घन, एँहु दुर्बचन न बोल । 

हंकारठ जम-भटनते, आवइ आज कि कालि ॥<८ा। 
काह वहूतहिं संपदर्हि, यदि कृपणहिं घर होइ। 

उदधि-नीर खारें भरेंउ, पानिउ पिये न कोइ ॥८६॥ 

(३) धर्माचरण-महिमा 
धर्महि सुख पापहिं दुख, एह प्रसिद्धध लोक। 

ताते धर्म समाचरहु, जे हिय-वांछित होइ ॥१०१॥ 
काइ बहूते जल्पने, जो अपने प्रतिकूल । 

काहू दुख सो ना करइ, एेँहु जे धर्मकों' मूल ॥१०४॥ 


(४) धर्माचरण 


धर्म विशुद्ध सोइ पर, जो कीजइ कामेन | 
अथवा सो घन उज्ज्वल, जो आवइ न्यायेव ॥११६॥ 
रूपहि ऊपर रति न करू, नयन निवारहु जांत। 
 . रूपासक्त पतंगडा, पेखहु दीप पडन्त ॥(१२द्धा 
गुणवाने सह संग करु, भल्लो पावड जेमु। 
सुमन-सुपत्रन-वर्जितउ,, वरतरु कहियतु केमु ॥१४१॥ 


घर ताहउ होइ ॥५७॥ 


१७२ हिन्दी काव्य-वारा ” दसवीं सदी 


अ्रण्णाएँ श्रावंति जिय, आवइ घरण ण जाइ। 
उम्मग्गे” चल्लेत यहें, कंठई मज्जद पाउ ॥१४५॥ 
कूड-तुला-माणाइयहूं, हरि-करि-खर-विस-मेस । हे 
जो णच्चडइ णटु पेखणउ, सो गिण्हद बहु-वेस ॥१६२॥ 
दुल्लहु लहि मणुयत्तणउ, भोयह पेरिउ जेंण | 
लोह कंजि दुत्तर तरणि, णाव विदारिय तेण ॥२२१॥ 


१६, तिलोपा' 


फाल--६६० ई० (राज्यपाल-गोपाल ट्वि०-विग्रहपाल द्वि० ६०घ-४०- 
६०-८०) । देश--भिगुतगर (सगध) | कुल--आ्राह्मण, भिक्षु, सिद्ध (२२) 
(१) सहज-सार्ग 
सहजे” भावाभाव ण पृच्छह | सुण्ण करण तहि समरस इच्छ्म ॥र॥। 
मारह चित्त णिवाणे' हणिआ्ना। तिहुअण सुण्ण णिरंजन पलिश्रा ॥३॥ 
आइ-रहिआन एहु भ्रन्तर-हिआ्र | बर-गुरु-पाआ अहृझ्म कहिन्न ॥६॥ 
बढ़ * श्रणे लोग्र-अ्रगोग्नर तत्त, पंडित्र लोझ अग्रम्म । 
जो गुरु पाश्न परुण्ण, .,तहिं की चित्त अगम्भ ॥८ा। 
(२) निर्बाण-साधना 
सपम्र-संवेश्रण. तत्त-फल, तीलोपाञश भणत्ति । 
जो मण-गोभर पइठई, सो परमत्थ ण होन्ति ॥६। 


सहजे चित्त विसोहहु चज्भा | इह जम्महि सिधि मोक्खा भंगा ॥१०॥ 
अदहश्म-चित्त तर्अरा, गउ तिहुअण वित्थार। 


करुणा फुल्लिआ फलथरा, णउ परता ऊम्मार ॥१२। 


हु 


निर्वाप-साधना ] ६ १६. तिलोपा १७३ 


प्रन्याये श्रावद यदि, आवइ घरेंउ न जाइ। 

उन्मागें' चल्लन्त कहूं, बंटक भंजद पाउ ॥१४शा। 
ऋूट-तुला-मानादि कहे, हरि-करि-खर-विप-मेष । 

जो नाचइ नट प्रेक्षणछ, सो गृण्हर बहु-बेप ॥१६२॥ 
दुलंभ लहि मनुजत्व कह, भोगेहि प्रेरेउ येन। 

लोह-लाईं दुस्तर तरणि, नाव विगाडेउ तेन ॥२२१॥ 


6१६, तिलोपा 


फकृतियाँ--निवृत्तिभावनाक्रम, फरणाभावनाधिष्ठान, वोहा-कोय, महामुद्रोप- 
देश । 


(१) सहज-सागे 


सहजे भावामाव न पूछिय । सुन्य-करण तेंह सम-रस इच्छिय ॥र॥। 
मारहु चित निर्वाणे हनिया। त्रिभुवन शून्य निरंजन पेलिया ॥३॥ 
आदि-रहित एडु अन्त-रहित । वर-गुरुगाद अ्रद्यय कथित ॥६॥ 
मूढ-जन-लोग-प्रगोचर तत्त्व, पंडित लोग-अ्रगम्य । 

जो गुरुपाद प्रसन्न (हो), तेहि की चित्त-अग्रम्य ॥८॥ हैं 


(२) निर्वास-साधना 


स्वक-संवेदन' तत्त्व-फल, तीलोपाद भणन्ति। * 
हे जो मन-गोचर पइठे, सो परमार्थ न होन्ति ॥0॥ 
सहजें चित्त विशोधहु चंगा। इहँ जन्महि सिद्धि मोक्षा भंगा ॥श्गा 
अ्रद्वय-चित्त तख्वरा, गऊ त्रिभुवन विस्तार । 

करुणा फूली फलधरा, नहि परतो उपकार ॥१श॥ 





* स्वकीय भ्नुभव 
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पर शअ्रप्पाण म भन्ति करु, सश्रल णिरन्तर बुद्ध । 
तिहुआण णिम्मल परम-पउ,-चित्त सहावे” सुद्ध ॥१३॥। 


(३) निरंजन-तत्त्व 


सचल णिचल जो -सअलाचार । सुण्ण णिरंजन म करू विश्वार ॥१४ी॥। 
एहु से श्रप्पा एहु जगु जो परिभावइ । णिम्मल चित्त सहाव सो कि बुज्मड ॥१४५॥ 
हँछ जग हँउ बुद्ध हँउ णिरंजण । हँउ अ्रमणसिझ्लार भव-भंजण ॥१६॥ 

मणह भश्नवा खसम म अ्रवई | दिवाराति सहजे राहीआइ ॥१७॥ 
जम्म-मरण मा करहु रे भन्ति । णिश्रन-चित्र तहीं णिरन्तर होन्ति ॥१८॥ 


(४) तीथं-देव-सेवा बेकार 


तित्थ तपोवण म करहु सेवा । देह सुचीहि ण सन्ति पावा ॥१६॥ 
बम्हा-विहणु-महेसुर देवा । बोहिसत््व मा करहू सेवा ॥२०॥ 

देव भ पूजह तित्थ ण जावा । देवपुजाही मोक्ख ण पावा ॥२१॥ 
बुद्ध अराहहु अविकल-चित्ते' । भव णिव्वाणे म करहु थित्ते” ॥२२॥ 


' (५) भोग छोड़ना बुरा 
जिम विस भक्‍खइ, विसहि पलुत्ता। 
तिम भव भुञझ्जइ भवहि ण जुत्ता ॥२४॥ 
खण आणंद भेउ जो जाणइ । सो इह जम्महि जोइ भणिज्जइ ॥२८।॥ 


हँउ सुण्ण जगु सुण्ण तिहुअण सुण्ण । णिम्मल सहजे ण पाप ण पुण्ण ॥ ३४॥ 
जहि इच्छइ, तहि जाउ मण, एत्यु ण किंज्जइ भन्ति। 


अध उधघाडि आलोअणें, भझाणे' होइ रे थित्ति ॥३५॥ 
--दोहाकोष' 


भोग छोड़ना बुरा ] $ १६. तिलोपा श्छ्प्‌ 


प्र-आपा न, अ्ान्ति कर, सकल निरन्तर बुद्ध 
विभूवन निर्मल परम-पद, चित्त स्वभावे शुद्ध ॥१३॥ 


(३) निरंजन-तत्व 


सचल निचल जो सकलाचार । शून्य-निरजन न कर विचार ॥१४॥ 
एँहु सो आपा एऐँहु जय जो परिभावे । निर्मल चित्त-स्वभाव सो का वूके ॥ १५॥ 
हों जग हों बुद्ध हो निरंजन । हो अ-मनसिकार भव-भजन ॥ १६॥ .। 
मत भगवान्‌ ख-न्‍सम' भगवती | दिवा-रात्रे सहजे रहई ॥१७॥ 
जन्म-मरण न करहु रे भआ्रान्ति । निज चित्त तहाँ निरन्तर होन्ति ॥१5॥ 


- (४) तीथ-देच-सेवा बेकार 


तीर्थ-तपोवन न करहु सेवा । देह शुच्ची ना होवे पापा ॥१९॥ 
ब्रह्मा-विष्णु-महेदवर-देवा । वोधिसत्त्व ना करहु रे” सेवा ॥२०णा 

देव न पूजहु तीर्थ न जावा। देवपूजते” मोक्ष न पावा ॥२१॥ 
बुद्ध अराधहु अ-विकल चित्ते । भव-निर्वाणे न करह स्थित्वे ॥२२॥ 


(५) भोग छोड़ना बुरा 


जिमि विष भक्ष विपहिं प्रलुप्ता। 
तिमि भव भोग भवहिं न युकता ॥२४॥ 
क्षण-आनंद भेद जो जाने | सो एहि जन्महिं जोगि भनीजे ॥२८॥ 
ही शून्य जग शून्य तरिभुवन शून्य । निर्मल-सहजे न पाप न पुण्य ॥३४॥ 
जँह इच्छे तह जाउ मन, एहि न कीजे आचन्ति। 
अ्धछो जछारि अवलोकने ध्याने होद रे स्थिक्ति ॥3५॥॥ 
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: $ २० पुष्पदंत (पुष्फयंत) 


फाल--६५६-७२ (राष्ट्रकूट कृष्ण' तृतीय खोट्टिग के समकालीन ) । देश--नम्रज 
पा यौधेय (दिल्ली ) में जन्म, सान्यखेट' (मालखेड़, हैदराबाद-दफ्खिन ) में रचना । 


१-आत्म-परिचय 
। (१) कृष्णराजके स्कंधावार (सेना-केम्प)में 


उब्बद्ध-जूडू भू-भंग-भीसु । तोडेप्पिणु चोडहोंतणउ सीसु। 
भुवणेक्कराम रायाहिराउ । जहिं अ्रच्छहि तुडिगु' महाणुभाव । 
तं॑ दीण विण्ण-धचण-कणय-पयरु । महि परिभमंतु मेपाडि'णयरु । 
अ्रवहेरिय-खल-यणु गुण-महंतु | दियहेहिं. पराइयु पृष्फयंतु । 
दुग्गम दीहर-पंथेण रीणु | णवनयंद्र जेम देहेण खीणु। । 
तरु. कुसुम-रेणु-रंजिय-समीरि । मायंद-गोंछ-गोंदलिय-कीरि । 
णंदण-वणि किर वीसमइ जाम | तहिँ विण्णि पुरिस संपत्त ताम। 
पणवेष्पिणु तेहिँ पवुत्तु एँंव। “भो खंड-गलिय-पावावलेव । 
परिभमिर-भमर-रव-गुमगुमंति । किकर णिवसहि णिज्जण-वर्णति । 
करि सर वहिरिय-दिच्चक्‍कवाल । पइसरहि ण कि पुरवरि विसालि? ”' 


/ &३६ में गद्दी पर बेठा। चोल-युवराज राजादित्यको ६४६ ई०में मार 
कर कुमारी तक सारे दक्षिण पर प्रभाव। इसके परमार श्रीहर्ष (मालव-राज 
सीयक ), श्रौर कलचूरी भी श्राधीव सामन्‍्त । &६८ (? )में मृत्यु । अपने समय- 
का सबसे बड़ा भारतीय राजा। 


 खोट्टिग, क्ृष्णका पुत्र, शासनकाल 8६६८-७२ । ६७रमें मालवराज 
श्रीहर्ष (सीयक ६४९६-७२, वाकपतिराज मुंजका पिता) ने भान्यखेटको ध्वस्त 
किया। राष्ट्रकूट-शक्ति (५७०-७२) ल्माप्त । 


| राष्ट्रकूट-राजघानी ८१५-६७२ ई० 
* राष्ट्रकूट कृष्ण तुंतीय * भेलपाटी ( उत्तरी-प्रर्काट ) 


कृष्णगराजके स्कंधावारमें |] (६ २०. पुष्पदंत १५७७ 


२०. पुप्पदंत (पुष्फयंत्त) 


कुल--चआह्यण, दर्चारी फवि। कृतियाँ--महापुराण' (तिसट्विन्महापुरिसगुणालं- 
कार), जसहर घरिय' (यशोधर-चरित ), तायकुमार-चरिउ' ( नागफुमार-चरित )। 


१-आत्म-परिचय 
(१) ऋृष्णराजके स्कंधावार (सेना-केम्प)में 


उद्वद्ध-जूट श्रूमंग-भीष | तोटे वियड चोलहिकेर शी । 
मुवन्‌-एकराम राजाधिराज | जहें आउछे तुडिग महानुभाव । 
सो दीन दत्त-वन-कनक-प्रवर । महि परिश्रमत मेपाड़ि नगर! 
प्रवधीरिययल-जन गुण-महंत । दिवसे' हिं तहें श्राये उ पुप्पदन्त । 
दुर्गंम-दीरघ-पंये 'बतीर्ण | नव-चंद्र जिमी देहेहि क्षीण। 
तरु-कुमुम-रेणु-रंजित समीर | माकद-गुच्छ गोंदलिय' कीर । 
नंदनवन फुरि विश्वर्म जहाँ। तब दोउ पुरुष श्रायेउ तहाँ। 
" प्रणणीया तेही कह उ एम। हे संड-गलित-पापावलेप ' 
परिश्रमत अ्रमर-रव-गुगगुमंत । व्यों कर निवसहु निर्जन-वनांत ? 
करि सर वाहिर-दिक्‌ चक्राल। पइसहू न क्यों पुर-बर-विद्याल ? '' 


.०+9२नेवरनननन-नमम-+मन-य मनन नन+ नम नमन न न 


* भरत श्ौर नल दोनों पिता पुत्र (राजमंत्री) पुष्पदन्तके श्राक्षयदाता | 
“डाक्टर पी० एल्‌० वद्य द्वारा माणिकचद्ध-दिगम्बर-जैन-प्रंयन्माला 
(वंबई)में संपादित (१६३७, १६४०, १६४१) तीन जिलल्‍्द। 
* डाक्टर पी० एल्‌० चैश द्वारा करंजा-जेन-प्रंथन्माला (करंजा, बरार) 
में संपादित १६३१ ई० 
* ग्रो० हीरालाल ज॑न द्वारा देवेन्र-जन-प्रंथ-साला (करंजा, बरार) में 
सम्पादित १६३३ ई० 


प्‌, 


है * चबाया 
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त॑ सुणिवि भणइ अहिमाण-मेर । “वरि खज्जड गिरि-कंदरि-कमेर । 
णउ दुज्जण-भउेंहा-वंकियाई । दीसंतु कलुस-भावकियाई । 
घत्ता । वर णरवरु धवलच्छिहे होठ, मा कुच्छिहे मरउ सोणि मुहणिग्गमे । 
खल-कच्छिय-पहु-वयणई़ भिउडिय णयणई म णिहालऊउ सूरूग्गमे ॥ ३॥ 
चमराणिल उड्जाविय-गुणाइ । अहिसेय-बोय-सुयणत्तणाड । 
अविवेयइ दप्पुत्तालियाइ । मोहंघइ मारण-सीलियाइ 
विससह॒ जम्मइ जड़ रतक्तियाड़ | कि लचब्छिड विउस-विरत्तियाइ 
संपईद जण्‌ णीरस्‌ णिव्विसेसु । गुणवंत्तउ जहि सुरगृुरु वि चेसु । 
तहिँ अ्रम्हह काणणु जि सरणु । अहिमाणे सहुँव वरि होउ मरण ।” 
मद की की पी मत पडिवयण दिप्णू णायर-परेंहिं। 


(२) आश्रयदाता मंत्री भरतकों प्रशंसा 


घत्ता । 'जण-मण-तिमिरोसारण मय-तरु वारण, णिय-कल-गञ्नण-दिवायर | 
भो भो केसव-तणुरुह ! णव-सररुहु-मुह कव्ब-रयण-र॒यणाअ्र ! । 
वंभंड-मंडवारूढ-कित्ति । अणवरय-रइय-जिणणाह-भत्ति । 
सुहतुंग-देव-कम-कमल-भसलु । णीसेस-सकल-विण्णाण-कुसलु ॥ 
पायय-कइ-कव्व-रसाव उद्धु | संपीय सरासइ-सुरहि-दुद्घु । 
कमलच्छ अमच्छर सच्च-संघु | रण-भर-वुर-बरणुग्घुदु-खंधु ॥ 
सबविलास-चिलासिणि-हियय-थेणु । सुपसिद्ध-महाकइ-कामबेण । 
काणीण-दीण-परिपूरियासु । जस-पसर-पसाहिय-दस-दिसासु ॥ 
पर-रमणि-पर-मुहु सुद्ध-सीलु । उण्णय-मइ सुयणुद्धरण-लीलू । 
गुरु-यण-पय-पणविय-उत्तमंगु । सिरिदेवि-यंव-गव्भुव्भवंगु ॥ 
अण्णइय-तणय-तणुरुहु पसत्थु | हत्थिंव दाणोल्लिय-दीह-ह॒त्यु ॥ 
दुग्वबसण-सीह-संघाय-सरहु । ण वियाणहि कि णामेण भरहु ॥ 
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(३) भरतके घरमें स्थागत्त 


आवंतु दिद्ठ भरहेण केम | वाई-सरि-सरि-कल्लोल जेम । 
पृणु तासु तेण विरइड पहाणु | घर श्रायहों” श्रव्भागय विहाणु । 
संभासण पिय-वयणेहिं रम्मु । णिम्मुकक-इंभसु ण॑ परमधम्मु । 
१ तुह्दूँ आ्ायड ण॑ं गुण-मणि-णिहाणु । तुहँ झ्रायउ ण॑ पंकयहों भाणु ।” 
पुण एवं भणेष्पिणु मणहराईं। पहरीण-भीण-तणु-सुहयराईं । 
वर-ण्हाण-विलेवण-भूसणाई । दिण्णईं. देवंगई णिवसणाई । 
अच्चंत-रसालईं भोयणाईँ | गलियाईं जाम कइवय-दिणाईं। 
देवी-सुएण कइ भणिउ ताम । “भो पुष्फयंत ! ससिलिहिय-णाम ! 
णिय-सिरि-विसेस-णिज्जिय-सुरिदु । गिरि-बीरु-वीर भइरव-रणरिंदु। 
पईं मण्णिउ वण्णिउ थीर-राउ । उप्पण्ण जो मिच्छत्त-राउ । 
पच्छित्त तासु जइ करहि अज्जु | ता घडइ तुज्मू परलोय-कज्जु ॥” , . . . . . . . : 
केये ४६५३ ६ «००-०० ० ०-० ०-०० --- ता जंपइ वर-वाया-विलासु । 
“भो देवी-गंदण जयसिरीह ! कि किज्जइ कव्वु सुपुरुस-सीह । 
घत्ता । “णउ महू वुद्धि-परिग्गहु णउ सय-संगहु णउ कासुवि करेड बलु । 
भणू किह करमि कइत्तणू्‌ ण लहमि कित्तणु जगु जि पिसुण-सय-संकूल | 
+आदिपुराण (महापुराण, पृ० ५-६) 
कोंडिण्ण-गोत्त-गह-दिणयरासु । वल्लह-णररिद-घर-महयरासु । 
णण्णेहो मंदिरि णिवसंतु संतु | अरहिमाण-मेरु कइ पृष्फ-यंतु । 
--जसहर-चरिउ (पृ० ३) 
भणू भणू सिरिपंचमि-फल्‌ गहीरु | आयण्णहिं णायकुमार-बीरु | 
ता वलल्‍लह-राय-महंतणण । कलि-विलरिय-दुरिय-कयंतएण । 
कोंडिण्ण-गोत्त-गह-ससहरेण । दालिद-कंद-कंदल-हरेण । 
वर-कव्व-रयण-रयणायरेण । लच्छी-पोमिणि-माणस-सरेण । 
कुंदव्ब-भरह-दिय-तणुरुहेण । 
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“णायकुमार-चरिउ (पृ० ४) 
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(३) भरतके घरमें स्वागत 
ग्रावंत दीस भरतेहि किमी । वापी-सप्ति-तर-कल्लोल जिमी । 
पुनि तासु तेद्टि विरचे प्रधान। घर आये हु अभ्यागत विहान। 
संभाषण प्रिय-चचनेहिं रम्य । निर्मुकतन्दंभ जनू परमथर्म । 
“पुद्दे आ्रायड जनु गुण-मणि-निधान । सुहें श्रायठ जनु पंकजहु भानु ।! 
“लि एस भनियई मनहराईं। प्रहतीण भीन-लनु-युसकराई। 
वर-स्तान-विलेपन-भूषणाई । दीनी देवांगहि निवसनाई”। 
अत्यंत-रसालई भोजनाई | बीतेह जिमि कतिपय-दिनाईं । 
वी-मुत कविहि भनेठ तब्य। “भो पुप्पोदंत ! अद्चि-लिसित नाम । 
निज-श्री-पिशेष-निजित-सुरेन्द्र । गिरि-बीर वीर भैरव-नरेन्द्र । 
हे मानेंउ बर्णेड वीर-राज | उत्पादेंड जो मिथ्यात्व-राग । 
प्रा'ब्चित्त तासु यदि करसि आज । तो घर्ट तोर परलोक-कार्य । 
मम । तो जल्प बरवाचा-विलास । 
“हैं देवीनंदन जय-मिरीह !' का कीर्ज काव्य सुपुरुषन्सी हू । 
घत्ता। ना मम बुद्धिरिग्रह न सत-सम्रह ना काहु केरेड़ बल | 
भनु किमि करो कवित्वन न लो कीत्तंत, जगह पिशुन-शत-सकुल ॥” 
-+आदिपुराण (महापुराण, पृ० ५-६) 
कॉडिन्य-योत्र-नम-दिनकरास । वल्‍लमभ-नरेन्द्र-यूह-सख-करास । ;ै 
नान्‍्यहु मंदिरे” निवसंत संत । अभिमान-मेर कवि पुष्पदंत। 
“-जसहर-चरिछ (पृ० ३) 
तू भन्‌ ओरीश्यंचमि-फल गँमीर | ग्राकर्णहिं नागकुमार-वीर | 
तो बल्लभराय-महंतकेहिं । कलि-विरलिय-दुरित-कृतांत केहिं । 
कौंडिन्य-योत्रजम-गशधघरे हि । दारिद्रय-कंद-कंदल-घरेहिं । 
बर-काव्य-रतन-रतनाकरेहिं । लक्ष्मी-पत्मिति-मानससरेहिं । 
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पु ँि 
२-काल-ओर ऋतु-बणन 
(१) संध्या-वर्णन 
अत्थमिइ दिणेसरि जिह सठणा । तिह पंथिय धिय माणिय-सउणा । 
!।. जिंह फु्रियठ दीवय-दित्तियड | तिह कंताहरणह-दिक्तियठ । 
जिंह संभा-राएँ रंजियड । तिह वेसा-राएँ रंजियेठ। 
जिह भुवणुल्लउ संताबियउ। तिहें चकहूल्लुवि' संताबियठ । 
जिह दिसि-दिसि तिमिरईं मिलियाई । तिह दिसि-दिसि जारइ मिलियाई । 
जिह रयणिहि कमलईं मउलियाई । तिह विरहिणि-वबयणई मउलियाईं। 
जिंह घरहँ कवाडईई दिण्णाईं। तिह वललह-संबई दिण्णाई। 
जिह चंदे णिय-कर पसरु किउ | तिह पिय-केसहिँ कर-पसर किउ । 
जिह कुवलय-कुसुमईं वियसियईं । तिह कीलय-मिहुणईं वियसियई । 
जिह पीयईं पाणईं महुराईं। तिह अहरहें महु-रस-महुराड़ें । 
जिह जिह गलंति जामिणि-पहर । तिह तिह विदण्ण मउरइ पहर । 
जिह णहि सुककुग्गमु दरिसियठ । तिह चिडि सुक्क्रगमु दरिसियउ । 
घत्ता - ता चकक्‍क-उलहें पंकयहेँ तंव-किरण-पूरिय-भुवणोयरु । 
विरयहूँ णर-णारी-यणहूँ जीविउ देंतु समुग्गठ दिणयरू ॥८॥ 
-“भ्रादिपुराण (पु० २२८५-२६) 
(२) पावस-ऋतु-वर्णन 
विस-कालिदि-काल-णव-जलहर-पिहिय-णहंतरालओो । 
घुय-गय-गड-मंडलुड्डाविय-चल-म॑त्तालि-मेलओ । 
अविरल-मुसल-सरिस-थिरधारा-वरिस-भरंत-भूयलो । 
हुय-रवियर-पयाव-पसरुग्गय-तरु तण-णील-सहलो । 
पडु-तडि-वडण-पडिय-वियडायल-रुजिय-सीह-दारुणो । 
/ णच्चिय-मत्त-मोर-गलकल-रव-पूरिय-सयल-काणणो । 
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२-काल-और ऋतु-वर्णन 
(१) संध्या-बर्णन 
अस्तमे दिनेशवरे जिमि शक्‌ना । तिमि पंथिक ठिउ माणिक शकुना । 
जिमि फुरियेड दीपक-दीप्तियक । तिमि काताभरणहिं दीप्तियक। 
जिमि संध्या-रागे” रंजियक। तिमि बेभा-रागे' रंजियक। 
जिमि भूवनल्लउ संतापियक | तिमि चक्रूल्ली संतापियकऊ। 
जिमि दिशि-दिद्ि तिमरहिं मिलियाई” । तिमि दिशि-दिणि जारहि मिलियाईं। 
जिमि रजनिहिं कमलिति मुंकुलिताईं । तिमि विरहिनि-वदनईं मुकुलिताईं। 
जिमि घरह कपाटउ दिल्नाईं। तिमि वलल्‍लभ-सपति दिल्लाईं। 
जिमि चंदे हि निज-कर-प्रसर-किये ठ। तिमि पिय-केजहिं कर-प्रसर किये उ। 
जिमि कुवलय-कुसुमा विकसियक । तिमि कीरय-मिथुना विकसियक 
जिमि पीये” पानहिं मधुराई। तिमि अधरह मधुरस-मधुराई"। 
जिमि जिमि बीते यामिनि-प्रहरा । तिमि तिमि विकीर्ण मुद्ु-रति-प्रहरा । 
जिमि नहिं शुक्रोदय दरसियक । तिमि चिड़ि शुक्रोद्गम दरसियक। 
घत्ता। तो चक्रकूलहँ पंकजहँ ताम्रकिरण-यूरित-भुवनोदर । 
विरही मर-नारीजनह जीवन देत सम्‌-ऊमेंड दिनकर ॥८॥ 
+-आदिपुराण (पृ० २२८-२६) 
थ (२) पाबस-ऋतु-वर्णन 
विग-कार्लिदि-काल-नवजलघर-छादितः नभंतरालओ । 
घुत-गज-गंड-मंडल-उड्ाविय चल-मत्ता-लि-मेलञा । 
अविरल-मुसल-सदूश थिर धारा वर्ष भरंत-भूतला। 
हत-रविकर-प्रताप-प्रसर-उद्गत-तरु कह नील गाद्वला । 
पदु तडि-पतन-पतित-विकटनचल कृुपित सिंह-दारुणा । 
नाचत मत्त-मोर-कलकल-रव-पूरित-सकल-कानना । 
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गिरि-सरि-द रि-सरंत-सरसर-भय-वाणर-मुवक-णीसणो । 
महियल-घुलिय-मिलिय-दुंदृह-सयवब-्सालूर योसणो । 
चघण-चिक्खल्ल-खोल्ल-खणि-खेइय-हरिण-सिलिव-फय-बहो । 
ह वियसिय-णव-कलंब-कुसुम॒ग्ग4-रय-पिजरिय-दिसिवकी । 
सुर-बइ-चाव-तोरणालंकिय-घण-करि-भरिय-णहरुहों । 
विवर-मुहोयरंत-जल-पवहा रोसिय-सविस-विसहरो ॥ 
/पिय-पिय-पिय-लवंत-वप्पीहय-मग्गिय-तोय-विदुों । 
सर-तीरुलललंत-हंसावलि-मुणि-हल-बोल-संजुओो ॥ 
चंपय-चूय-चा र-चव-चंदण-चिंचिणि-पीणियाउसो । 
बुट्ठो भत्ति जस्स कालम्मि जएँ सुहयारि पाउसो ॥ 
मुग्ग-कुलत्थ-कंगु-जव-कलव-तिलेसी-बीहि-मासया । 
फलभर-णविय-कणिस-कण-लंपड-णिवडिय-सुय-सहासया ॥। 
ववगय-भोय-भूमि-भव-भूरुह-सिरि-णरवइ-रमा सही । 
जाया चिविह-बण्ण-दुम-बेल्ली-गुम्म-पसाहणा मही । 
“आदिपुराण (२६-३०) 
खंधावारहु उप्परि अश्रहणिसु | ता णायहिंँ वेउव्विउ पाउसु। 
मय-उलु तसइ रसइ वरिसइ घणु । पीयलु सामलु विरसइ सुरघणु । 
महि-णीहरिउ हरिउ बड्ढइ तणु | पवसिय-पियहि पियहि तप्पइ मणु । 
फुल्ल-कलंव-तंवु दीसइ वणु | तिम्मइ तम्मइ मणि जूरइ जणु | 
तड़ि तडयडइ पडइ रुंजइ हरि । तरु कडयडह फूडइ विहडइ गिरि । 
जलु परियलइ घुलइ घुम्मइ दरि | अइरय सरइ भरइ पूरे" सरि। 
जलु थलु सयलू जलुजि संजायउ । मग्गू अमग्गु ण किपि वि णायउ । 
सरु कूसुम-सरु णिररिउ संधइ । विरहे' पंथिय पंथिय विधइ । 
“आादिपुराण (पृ० २४०) 
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गिरि-सरि-दरि सरंत सरसर-भय-वानर मोचु निःस्वना । 
महियल घुलेउ-मिले उ दुंदुनि जतपत्र-शाल्र-पोपणा । 
घन-कीचड़-खोल-खन-लेदित हरिन-शिलिव-कर्दव-वहा । 
विकसित-नवकदंव-कुसुम-द्गत-रज-पिजरेड दिश्ि-पथा । 
सुर-पति-चाप-तोरणालंकृत घन-करि-भरित नभ-बला ॥ 
विवर-मुख-वदरांत-जलप्रवहनरोसे उ सविष-विपवरा । 
“पिय पिय पिय” लपंत पपीहा मॉगेंड तोय-विदुआ । 
सरतीर-ल्‍्ललंत-हंसावलि-ध्वनि-हलहल-संयुता । 
पंपक-चूत-चार-चव-चंदन-चिंचिनि-प्रीणितायुपा । 
उट्ठे उ भट जासु काले हिं जो सुखकारि पावसा | 
मूँग-कुल्थि-काँगुन-जी-करॉय-तिल-तीसी-घान-मापश्रा । 
| * फल-भर नमें उ मेजरि कण लंपट निवडे उ शुक सहस्तझा | 
व्यपगत-भोग भूमि-भव-भूरूह-भी-नरपति-रमा-सखी । 
हुई विविध-धान्यद्रुम-वेली-गुल्म-प्रसाधना मही। 
+आदिपुराण (२६-३०) 
स्कंघावारंह' ऊपर अहनिश । तो नादहिं विकारिया पावस | 
मृगकूल त्रस-र्स वरसे घन । पीयल ध्यामल विलर्स सुर-धनु | -- 
महि नीखरिउ हरित बाढे तनु । प्रवसित-प्रियहि पियहिं तप्पे मन । 
फुल्लु कदंव ताज दीसे बन | तीमे ताम॑ मणि भूरे जनु । 
तड़ि तड़तड़े पड़े रागे हरि। तर कड़कड़े फूट बिहरे गिरि। 
जल परिचले घुरे घूम दरि। अतिरय सरे भरे पूरे सरि। 
जल-यल सकल ज़लहि सं-जाये उ | मार्य-अमार्ग न कछुम्नह जाने उ ॥ 
शर-कूसुम-सर नितांत साँघे। विरहे पंथिक पंथिय वि । 
-+प्रादिपुराण (पृ० २४०) 
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३-भौगोलिक वर्णन 
(१) हिमालय-वर्णन 
सीयल्ल-वे ल्लि-तरुवर-गहुणि । हिंमवतहों' दाहिण-गिरि-गहणि । 
जहिँ. वस्घ-सीह-गय-गडयाईँ । मय-दुग्गह-करि-भल्लू-सयाईं । 
संवर-वेउल्लईं रोहियाईं | एणढईं जहिँ पुल्लिहँँ छोहियाईं। 
जहिँ संचरंति वहु-मुग्गसाईं। गत्ताईं जॉह णिरु घम्घुसाईं। 
जहि परठा कोक्‍्कता भमति | भिल्लिरि खच्चेल्लईँ गुमगुमति | 
जहि भिल्ल-पुलिदड़ें- णाहलाईं | वीणंतईँ तरु-वेल्ली-हलाईँ । 
जहिं कुक्‍कुरंति साहामयाईं । भूललतईं तर-साहानयाईँ । 
उहुणसीला तबोल-लग्ग । जहिँ हरि खज्जंता कहिँ 'मि भग्ग । 
जहि घुरुहरंत दाढ-कराल | सूलच्छहिं सहँ जुज्मंसि कोल । 
कंदुल्ल-गहर-गहब्भु जेत्यु । हरि-हुल्लिहिं जहिँ दूसियउ पंथ । ' 
पंचासहिं थूणड दारियाईं । जहिँ भिल्‍ली हरिणईँ मारियाईं। 
जहिं गहिरईं धारईं परिभमंति । णिरु वायड-उल (ई”) चुमचुमंति । 
जि वेल्लिहिं वेटिय तज्वराहई।णं कीलहिं अ्रवरुंडण-पराईं । 
-“जसहर-चरिउ (पृ० ४०-४१) 
सेमान्सेमाहिय,परियरिय । हिमवतु घरेष्पिण संचलिय। 
सोहइ गच्छंती पृच्बमुह। कुस्वंस-णाह-पत्थिव-पमुह । 
दीसड मेलल्यलि काणण्ँ । महिसी-दुद्धंब साहा-घणऊँ 
साणा-महिग्ह-फल-रस-हरई । कत्यड किलिगिलियई वाणरडे। 
सल्थट रहरनई्ट सारसई। कत्वईं तबन्तत्तई तावसई | 
पत्थट८ भरमरियएँ णिज्मरई । कत्यट जल-भरियई कंदरई 
पद सीबिय बेटली-हजए । बिद्वुएं भज्जवद् णाहलएं। 


फल्थट हरिणएें उल्ललियाए्ँं । पृण गोरी-गेयहु वलियादं 
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३-भांगीलिक वर्णन 
(१) हिमालय-वर्णन 
शीतल्ल-वेलि तरुवर-मगहना । हिमवंतहु दक्षिण-गिरि-गहना । 
जहूँ व्याप्र-सिह-गज-गैंड आईँ। मृग दुर्ग>ह करि-भालू-शताई। 
साँभर वेकुल्ला रोहिताईं। एणी जहें पुलकित कूदियाई। 
जहँ संचरई” बहु मुूंगुसाईं। गत्ताईँ जहाँ निर घर्घसाईं। 
जहेँ परडा कोक्‍्क॑ता अमंति | भिल्‍ली खच्चेल्ले' गुमगुमंति। 
जहाँ भील-पुलिदा नाहराईं। बीठंता तरु-बत्ली-फलाईं। 
कुक्करंति शाखामुगाईं। भूलंता तरु-शाखा-गताईं। 
उड्डन-शीला तांबूल-लागु | जहूँ हरि खादंता कतहुँ भागु । 
जहूँ घुरघुरंति दाठा-कराल | शूलाक्षहिं सँग जूकंति कोल। 
कंदुल्ल-गहर गर्दभा जहाँ । हरि हुल्लिहिं जहेँ दूषियेंडः पंथ। 
पंचासहु थूने” विदारिताईं | जहेँ भीली हरिनहिं मारियाई। 
जहाँ गहिरे धारे परिश्रमंति । नित बादल-कुलही चुमचुमंति । 
जहें वेली-वेष्टित तरुवराईं। जनु क्रीडे अवसुठत पराहईँ। 
-+जसहर-चरिउ (पुृ० ४०-४१ ) 
सेना सेनाधिप-परिचरिता | हिमवंत धरा-वन-संचलिता । 
सोहै सो जांती पूर्वभुखा। कुरुवंशनाथ-पाथिव-प्रमुखा 
दीसे शैल-स्थलि-काननऊ | महिपी दुग्ध्‌ इव शाखा-घनऊ। 
नाना महिरुह-फल-रस-धरईं । कततहूँ._ किलकिलही वानरहीं 
कतहूँ, रसरकता सारंसई ( कतहूँ तप तप्पः तापसई। 
कतहूँ भरमकरिया निर्करई। कतहूँ जल-भरिया कंदर 
कतहें बीने” चेली-फलई। दीसे” भाजंता नाहरई। 
कतहेँ हरिना उल्ललियाई। पुनि गौरीनोेहहु वलिय 
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कत्यइ हरि-णह-स्वकत्तियदं । करि-कुभुच्छलियई मोत्तियई । 
कत्यइ सुम्मद जविखणि-कुणिएें | खबरी-कर-बीणा रणरणिएंं । 
कत्थइ भसल-उलहिँ रुणरुणिजं । कत्यड सुएण कि कि भणिखें। 
घत्ता | कत्यद किणरहिँ गाइज्जद सवण-पियारड । 
रिसह-णाह-चरिउ फणि-णर-सुर-लोयहु सारठ ॥१॥ 
--आदिपुराण (पृ० २४४) 
(२) देश-बिजय 
पल्‍लव-सेंघव-कों कण-कोसल । टक्‍्क-हीर-की र-खस-केरल । 
प्ंग-कलिंग-गंग-जालंवर । वच्छ-जवण-कुरु-गुज्जर-बब्बर । 
दविड-गउड-कण्णाड-वराड'वि । पारस-पारियाय-पुण्णाडवि । 
सूर-सुरहु-विदेहा लाड'बि। कोंग-वंग-मालव-पंचालवि | 
मागह-जट्ट-भोट्ट-णेवाल'वि । उड्ड-पुंड-हरिकुरु-भंगाल'वि । 
--आदिपुराण (पृ० ८८) 
सुरसिध्‌ सरिहि देहलिय घरिवि, पइसरणु करिवि। 
पुव्वावरेसु. परिसंठियाईं,. वइरद्ठियाईं । 
'वेयड्ढह गिरिहि ओइल्लयाइईँ, सुधणिल्लयाईं | 
| चंडाईं मेच्छ-खंडाईं ताई, दोसाहियाईं। 
करवाले णिज्जिस अ्रज्ज-खंडु, पट्टविवि दंडु। 
मालव-मागह-वंगं-गर्गंगि, कालिंग - कोंग । 
पारस-वव्वर-गुज्जर-वराड, कण्णाड-लाड | 
आहीर-कीर-गंधार-गउड, णेवाल - चौड । 
चेईस-चेर-मरु-दददुरंडि, पंचाल-पंडि। 
कोंकण-केरल-कुह-कामरूव, सिंहल पहुय । 
जालंधर-जायव-पारियाय, णिज्जिणिवि राय | 


पन्‍्चंत-वासि णीसेस लेबि, णिय-मुद्द देबि | 
हेलाइ तिखंडावणि हरेधि, असि करि करेवि। 


“आदिपुराण (पृ० २३०-३१) 
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तहें हरि-सखन्फारियई। करि-कुम उछरिया मौक्तिकाईं। 
कतहूँ सुनिय यक्षिणि-चुनिक | खेचरि-करे” वीणा हनहनिऊ। 
ऊतहें अमर-कुल रुन-कुनिऊ। कतहें शुकेहिं का का भवतिऊ। 
घत्ता । कतहूँ किन्नरहिं गाइऊ, श्रवण-पियारहूं । 
ऋषभनाथ-चरित, फनि-नर-सुर-लोकह सारऊ। 
-“आविपुराण (पृ० २४४) 
(२) देश-विजय 
पत्लव-सेंघव-कोफण-कोसल । ठक्‍्क-प्रहौर-कीर-खस-फेरल । 
अंग-कलिंगनांग-जालंधर । बत्स-पवत-कुरु-पूर्जर-बर्बर । 
द्रविड-गौड-क्वर्माटन्वराडठ । पारस-पारियात्र-पुन्नाउउ । 
शुर-सौरराष्ट्र-धिदेहा लाटउ । कोंग-वंग-भालव-पंचालउ । 
सागध-जाट-भोट-नेपालड । उड्-पुडु-हरिकेल-भेंगालउ । 
-+अआदिपुराण (पृ० ८८) 
सुरतसिधु-सरिहि देहलिय धरव, प्रतिसरन करवी । 
पूर्वावरेहिं परिसंस्थिताईं, वेरस्थिताईं। 
वेहाढ़ मिरिहिं ओइल्लयाईं, सुधनिल्लयाई। 
चुंडाईं स्लेच्छ-खंडाईं ताईं, दुःसाधियाईं। 
करवाले” जीतेउ आर्यखंड, प्रस्थापि दंड। 
मालव-सगध-बंय- ड्भ--गंग, कालिंग-कोंग 
पारस-वर्वर-गुर्जर, बराड, कर्माट-लाट । 
आभीर-कीर-गंघार-गौड़, नेपाल-चोर 
चेदीश्-चेर-मरु-दर्दुरंडि, पंचाल-पंडि । 
कोंकण-केरल-कुर-कामरूप, सिंहल प्र 
जालंधर-यादव-पारियात्र, जीते हू राय । 
प्रत्यंतवासि निः्ेप लेइ, निज मुद्रों 
हेलहिं तिरखंडा वि हरेइ, असि करें” करेइ । 
--आदिपुराण (पृ० २३. 
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घित्विण्णए जंवुदीवि भरहें। खर-किरण-करावलि-मूरि-भरहे | 
जोहेथउ णार्मि अ्रत्यि देसु | णं॑ घरणिएँ घरियउ दिव्ब बेसु । 
जहिँ चलई जलाईं स-विव्ममाई | णं कामिणि-कुलईं स-विव्भमाई 
भंगालईंण॑ कुकइत्तणाईं | जहि. णील-णेत्त-णिद्धहिं तमाए । 
कुसुमिय-फलियई जहिँ उववणाईं । ण॑ महि-कामिणि-णव-जोव्बणाई । 
गोवाल-मुहालूंखिय-फलाई । जहि महुरई ण॑ सुकयुहो" फलाईं 
मंथर-रोमंथण -चलिय-गंड । जहिँ सुहि णिसिण्ण गो-महिसि-संड । 
जहेँ उच्छु-वणईँ रस-दंसिराईं। ण॑ पवण-बसेउ पणच्चिराईं 
जहाँ कण-भर-पणविय पक्‍क-सालि । जहिं दीसइ सयदलू सदलु सालि। 
जहि कणिसु कीर-रिछोलि चुणइ । गह॒वइ-सुयाहि पडिवयणु भणइ 
छोक्‍करण-राव-रंजिय-मणेण । पहि पउ ण दिण्ण पंथिय-जणेण । 
जहिँ दिण्णु कण्णु वणि भयउलेण । गोवाल-गेय-रंजिय-मणेण 
जहिँ जण-धण-कण-परिपुण्ण गाम । पुर-णयर-सुसीमाराम साम | 
घत्ता । रायउर मणोहरु रमणंचिय घरु, तहीं पुरवरु पवणुद्धयहिं 
चल-चिधहि मिलियहिं णहयलि घुलियहिं, छिवइ'व सम्गु सयंभुअहिं 
- ज॑ छण्णँ सरसहिं उववर्णहिं।णं विद्धउँ वम्मह-मग्गणेहिंँ । 
कय-सहहिं. कण्ण-सुहावएहिं | कणइव  सुर-हर-पारावएहिं 
गय-बर-दाणोल्लिय वाहियालि । जहिं सोहइ चिरु पवसिय पियालि । 
सर-हंसई जहिँ णेउर-रवेण | मऊ चिक्‍्कमंति जुबई-पहेण । 
ज॑ णिय-भुयासि-वर-णिम्मलेण । अण्णुवि दुग्गड परिहा-जलेण । 
पडिखलिय-वइरि-तोमर-भसेण । पंडुर-पायारि ण॑ जसेण । 
णं वेढिउ वहु-सोहग्ग-भारु। ण॑ पुंजीकय-संसार-सारु । 
जहिँ विलुलिय-मरगय-तोरणाईं । चउदारईं॑ ण॑ पउराणणाईं | 


जन्‍न> 
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(३) यौधेय-मूसि-वर्णन 


वेस्तीणें जंवृद्दीप-भरते | खरकिरिण-कंरावलि भूरि भरित । 
यौधेंय नाम हैं (एक) देश । जनू घरणी घारेउ दिव्य-वेष । 
जहेँ चले” जलाई स-विश्रमाईं। जन कामिनि-कुलई स्व-विश्रमाईं । 
भृंगाले! जनू कुकवित्तनाईं। जहँ नीलनेत्र-स्निगधतनाई । 
कुसुमित-फलितह जहें उपवनाई । जनु महि कामिनि नवयौवनाईं । 
गोपाल-समुसा चुनिया फलाईं। जहें मधरई सुकृतह फलाईं। 
मंथर-रोमंथन-चलित-गंड । जहँ सुख-निपण्ण गोमहिप-ड । 
जहें इक्षु-बनई रस-दण्षिराईं। जनु पवन बसेउ पतच्चिराई। 
जहें कण-भर-प्रवमी पदवणालि । जहाँ दीसे शतदल-सदल-णालि । 
जहूँ मंजरि कीर-पंक्‍्ती चुनें । गृहपति-सुताहिँ प्रतिवचन भरने । 
छोक्‍करन-राज-रंजित-मनेहिं । पथ. पद, न दीन पंथिक-जने हि । 
जहेँ दीय कर्ण बने” मृगकुलेहि। गोपाल-गीत-रजित-मर्नेहिं । 
जहँ जन-धन-कण-परिपूर्ण ग्राम । पुर-नगर-सुपीमाराम श्याम । 
” घत्ता | राजपुर मनोहर रत्तांचित घर, तहाँ पुरवर पवनोद्धतहिं। 
चल-चिन्हहिं' मिलिया नभतले घुरियहिं, छुवे 'इव सर्ग स्वयंभुजहिं ॥३॥। 
जी छादित सरसे हिं उपवनेहिं । जनु विदूधेंउ मन्मथ-मार्गणेहिं' । 
कल-शब्दहिं. कर्ण-सुखावहेहिं। क्वणे इवसुरधर-पारावतेहिं 
गज-बर-दानोल्लित-वॉहियन लि । जहँँ सोह चिर-अवसित-प्रियालि । | 
सर-हंसहँ जहँ नृपुर-रवेहिं। सृग चिक्कमति युवती-्रभेहिं 
जो विज-भुजनसि-बर-निर्मलेहि । भ्रन्यउ दुर्गह परिखा-जलेहिं' । 
प्रतिखलित-वैरि-तोमर-मपेहिं | पांडुर आकारा जनु यशेहिं 
जनू वेढेंड बहु-सौभाग्य-भार ! जनु पूंजीक्त संसार-सार। 
जहेँ विलुलित-मरकत-तोरणाई। चौद्वारहिं जनु पौराननाईं 
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जहि. धवल-मंगलुच्छवनाराई। दु-तिसंच-सत्त-मोमर्रं घराई । 
णव-कुंकुम-ररा-छटयारुणाई । विवियत्त-दितत-मोतियलकणाएँ । 

गुरु-देव-पाय-पंकय-वसाईं | जहि सब्बई दिव्वई॑ माणुसाई। 
सिरिमंतई संतई सुत्यियाईं । जहिं कहि 'मिण दीसहि दृत्यियाई । 
-+जसहर-चरिउ (पृ० ४, ५) 


(७) मगधभूमिन्व्णन 


खेडाम-गाम-पुरवर-विचित्तु ) तहों दाहिणि दिसि थिउ भरह सत्तु । 
तहिं मगह-देसु सुपसिद्ध अत्यि | जहिं कमल-रेणु-पिंजरिय हत्थि । 
जहिँ सुरवर-तरु-णंदण-वणाईं । जहिं पक्‍क-सालि घण्णईं तणाई । 
वय-सय-हंसावलि-माणियाईं । जहिं खीरसमाणई पाणियाई । 
जहिँं कामथधेणु-सम गोहणाईं । घडदुद्धईं णेहारोहणाई । 
जहिं सयल-जीव-कय-पोसणाई | घण-कण-कणि-सालईं करिसणाई 
जहिँ दक्‍्खा-मंडवि दुहु मुयंति | थलपोमोवरि पंथिय सुर्यति । 
जहिं हालिणि-कलरव-मोहियाईं । पहि पहियई-हरिणा इव थियाईँ। 
पुंडुच्छु-वणईं चउ-दिसु चलंति । जहिं महिस-सिंग-हय रस गलंति । 
जहिँ मणहर-मरगय-हरिय-पिंछ | मायंद-ोंधि गोंदलिय रिछे । 
घत्ता । तहिँ पुरवरु णामे रायगिहु, कणय-रयण-कोडिहिं घडिउ। 
वलिवंड धरंतहों' सुरवइहिं, णं॑ सुर-णयरु गयण-पडिउ ॥६॥ 
* “णायकुमार-चरिउ (पृ० ६) 
(०५) मालव-भ्रास 


एत्थल्यि श्रवंती णाम विसठ । महिवहु भुंजाविय जेणवि सउ । 
घत्ता । णंदंतहिं गामहिं विउलारामहिं, सरवरकमलहिँ लच्छि-सही । 
गलकल-केक्कारहिं हंसहिँ मोरहिं, मंडिय जेत्यु सुहाइ मही ॥२०॥ 


' दो-तीन-पाँच-सांत तल्लेबाले (मकान) 
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जहँ घच-मंगल-पेत्सव-सराईं । दुइ-पंच-सप्त-भूमिक घराईं। 
>> नव-कुंकुम-रस-छट-आरुणाईं । विखरीय-दीप्त-मौक्तिक-कणाई । 
गुरु-देव-पादपंकज-बशाई । जहूँ सब्बे दिव्य॑ मानुषाईं । 
श्रीमन्‍्तहिँ संतहिँ सुस्थिताईं । जहँ कतहूँ न दीस दुःस्थिताईँ । 
--जसहर-चरिय (पृ० ४, ५) 


(४) सगध भूमि-वर्णन 


खेड़ाउ-प्राम-पुरवर-विचित्र । तहेँ दक्षिणदिशि ठिउ' भरत-द्षेत्र । 
तहूँ सगध-देश सुपसिद्ध अस्ति । जहँ कमल-रेणु-पिजरित हस्ति । 

जहेँ सुरवर-तरु-नंदनवनाईँ । जहँ पक्‍व-शालि धान्यहिं तनाईं। 
न ब्रज-शत-हंसावलि-माणिकाईं । जहूँ क्षीरसमाना पानियाईं। 

जहेँ कामधेनु-सम गोधनाईं | घट-दूधी स्नेहारोधनाईं । 

जहँ सकल-जीव-कृत-पोपणाई । धन-कण-कणिगालहँ कर्पणाई। 

जहेँ द्ाक्षामंडपे" दुघ-मुचंति | स्थलपओपरि पंथिक सोव॑ति। 
जहँ हालिनि-कल-रवशमोहिताईं । पथे पंथिक हरिना इव ठित्ताईं। 

पुंड-इक्षू-बना चौदिशि चलंति । जहूँ महिप खंग-हत रस गिरंति । 
जहँ मनहर-मरकत-हरित-पिच्छ । माकंद-गुच्छ चविता वृक्ष । 

घत्ता । तहें प्रवर नामे राजगृह, कनक-रतन-कोटिहिं गढे ऊ । 
वलिवंड-घरंतह सुरपतिहें, जनू सुर-नगर गगन पड़े ऊ ॥६॥ 
-णायकुमार-चरिउ (पु० ६) 
(५) मालव-य्रास 


इहें अहै. श्रवंती नाम विपय | भमहिं वहु भोगेउ जेहिहिं सवय | 
घत्ता । नंदंते हि ग्रामें हिं विपुलारामें हिं, सरवर-कमलेहिं लक्ष्मि-सखी । 
 कलकल-केकारें हिं हंसेहि' मोरे हिं, मंडित यत्र सुहाइ मही ॥२०॥ 





* तनाइ>-केरी ,  फलनमंजरी ९ हलवाहेकी बहू 
१३ 


१६४ हिन्दी काव्य-चारा [ इसवी' मरी 


जहिं चुमचुमंति केयार-दीर | वर-कलमन्सालिन्मुरटिय-समीर । 
जहिं गोउलादें पछ विविकरति। पुठुच्छदयिसनांड्र चरंसि 
जहि वसह-मुवक-ढेवकार-धीर । जीहा-विलिहिय-णंदिणि-सरीर । 
जहिं. मंबर-गमणई- माहिसाई। दह-रमणुठ्राविय-सारसाईं 
काहलिय+वंस-रव-रत्तियाउ । बहुमआरछ घर कम्मि गुत्तियाउ । 
संकेय-कुडंगण-पत्तियाउ । जहि. भीणठ विरहिं. तत्तियाउ 
जहिँ हालिणि-रव-णिवद्ध-चयखू । सीमावडु ण मुझआइ कोवि जकसु । 
जिम्मइ जहिं ऐंवहि पवासिएहि । दहि कूढ खीर घिउ देसिएड़ि 
पव-पालियाइ जहिं वालियाइ। पाणिउ भिगार-पणालियाइ । 
दितिएँ मोहिउ णिरु पहिय-विंदु । चंगउ दवसालि'वि वयण-चदु 
जहिं चउपयाईं तोसिय-मणाई । घण्णइ चरंति णहु पृणु तिणाईं। 
उज्जेणि णाम तहिं णयरि अत्यि । जहिं पाणि पसारइ मत्त-ह॒त्यि । 
-जसहर-चरिउ (पृ० १७) 


ने, 


४-सामन्त-ससाज 
(१) राजत्वके दुर्गण 
रज्जहु कारणि पिछझ मारिज्जड | वंधवहू मी संचारिज्जइ। 
जिंह श्रलि-गंधे गड संघारहु । तिह रज्जेण जीउ त॑ वारहु । 
भड-सामंत-मंति-कय-भायउ । चिंतिज्जंतउ सब्बु परायउ | 
तंडूल-पसयहु कारणि राणा | णरइ पडंति काईं अश्र-वियाणा 
डज्क्रठ रज्जुजि दुक्खू गुरुककउ | जइ सुहु कि ताएँ मुककउ। 
-“आदिपुराण (पृ० २९६४ 


* लाल लाल और सोटे गद्ने “ भांक (थालीनुमा काँसेका वाजा) 


श्ध्श 


॥4॒ 
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फेदार-कीर । वर-कलम-मालि-सुरभित-समीर । 

जहें योकूलाई पय विक्षरति | पुइ-ईस-दं 
जहें वृषभ - मृवत-हों वकाइ-घीर । जीभा-विलिहित-नंदिनि-शरीर । 
जहें मंवर गमने माहिपाई। छद-रमण-उट्लायउ सारसाई। 


में ” गुप्तियाउ । 
जहेँ भीनउ विरहे तप्तियाउ। 


है चुमचुमंति 
संडहिं चरंति। 


काहली वंधि-रव-रक््तियाउ । बधुश्रा घरक 
संकेत-कुटप-गण-पंप्तियाउ । 


जहूँ हालिनि-हप-निवद्ध-चक्षु । सीमावट न मुर्च कोई यक्ष । 
जेब जहूँ ऐस प्रवासिनेहि। दधि-गुइ-क्षीर-घिउ-दुस्सए' हि । 
प्रप्यालिकाहि जहें घालिकाहिं। पानिय-भृंगार'-प्रणालिकारि 
देतिओँ मोहेउ श्रति पथिकवृन्द । चंगा द्राक्षालिंव वदनचचन्ध । 


जहें चौपदाईं तोपित-मनाईं | घान्ये चरंति नहिं पुनि तुणाईं। 
उज्जेनि नाम तहें नगरि श्रस्ति | जहें पाणि प्रसार मत्त-हस्ति । 
-जसहर-चरिउ (पृ० १७) 


' ए-सामन्त-समाज 
(१) राजत्वके दुर्गुण 


राज्यहि कारणें2 पितु मारिज्जै | बांववहेँ (पुनि) संचारिज्जै । 
जिमि अलि-गंथे गउ संहारा । तिमि राज्येहि जीवितऊेँं वारा । 


भव्न्सामंत-मंत्रि-कृत भायउ | चितीयंततऊ सब उपरागड । 
तंडल-पसरहँ कारणे राना | नरक पडंति काईं अभ्र-विजाना । 


जारहु राज्यहु दुःख-गुरुकठ | यदी सुकूख का तेहीं मूकठ। 
हि +आदिपुराण (पु० २६५) 


१६६ हे हिन्दी काव्य-धारा [ दसवी” सदी 


(२) राज-दवार' 
अत्याण-भूमि' गउ मणि विसण्ण । कणय-मय-रयण-विद्वुरि णिसण्णु । 
दो-वासईं चमरईं महु पडंति | वहु-दुक्ख-सहासईं ण॑ घटंति। 
सह-मंडवि खुज्जय-वावणाइ । णच्चंतद णिरु कोड्डावणाईं । 
वीणा-चंसई गेयई भुणंति | वेयालिय. फंफावय थुणंति। 
एयाईं जदइबि णिरु सुहयराईं। महु पृण्‌ सुविरत्तहों दुहयराईं। 
पोत्यय-वायणु आढत्त सरसु | मण-सवणहूँ जं॑ जणि जणइ हरिसु । 
तहिं अ्वसरिं पडिहारि वबरेण। कणय-मय-दंड-मंडिय-करेण । 
पइसारिय भड-सामंत-मंति | श्रणवरय भमइ जगि जाँह कित्ति । 
पय-जुमलू, णविउ भहुं णरवरेहि | मउडस्ग-कोडि-चुंविय-धरेहि । 
श्रवलीइय णर-वइ मईं णवंत | पडियावयाईं णावइ कुमित्त । 
गोबिट्वि-णिविट्टू णरिद सब्ब | णिविडत्थवंत णं सुकइ-कव्व । 
“जसहर-चरिठ (पृ० ३२) . 
(३) सामंत्ती भोग 
काम-मोय-सुह-रस-वसहों” । तहु चसुमइहि काईं वण्णिज्जइ । 
ज॑ ज॑ चित किपि मणे।तं त॑ सबलु' वि खणि संपज्जइ ॥ 
जाग संकी दर्द वल्लहालिंग्ण | मालई-मालिया कुकुमालेवर्ण । 
उनप्रो मंचओं चार-सेज्जा-यर्त । आवरोहारि सोम्हं थणाणं थल॑ । 
खाट भोयर्ण सुप्प-चारा-्वर्र । रत्तओं कंत्रनो छण्णरंथं घर॑। 
परव्यपृष्मण सब्यधि संजुत्तयं | सीय-यालम्मि तेणेरिस भुत्तयं । 
दिण घंदपाया पिया णेहली | मब्लियाजामयं तार-हारावली | 
दाठियों मंथरों मारमघो सीयलो । रतस-कीलाणियों पल्‍लवो कोमलो । 
प्परी-मंपयों बोमजुतों सरो। बीयर्ण दोलणालीणशो सीयरो। 
दन्यद्ध ददि सीगय पाणियं | उष्ट्यालम्मि तेणेरिसं माणियं । 


आला. अजटज अजनन जलन, 





/ हाजरत  काजप्रगिशण 
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फूलि-पाशा कदंब-घ-घूली-रजो । मत्त-मायूर-वृन्दों को केका रवी । 
नीरवारा मुचंत-अंबुवाह-दू-बुनी । संगता सूझ्झवा पास सीमंतिनी । 
निर्मल मंदिर मिप्क्रियं भूतलं | धावमान रजालं प्रणाली-जलं । 
इष्ट-गोप्ठी-विशिप्टेहिं विद्याचयं । दिव्यगंधर्वक॑ कार्वियं पाययं । 
विज्जुमाला-फ्रंतं नम दिकप्रम । तासु मेघागमे सोउ सौख्यावहं । 
“+आदिपुराण (पृ० ४०७) 
(फ) (वेश्या-वाजार ) 
वेध्यावाटहिं भट्ट पइदूझेंठ | मकरकेतु-पुरवेपहिं देखेउ। 
कोइ बेश्य चिते गति-शून्या । ए थन एत्तहें नखेंहि न भिन्ना । 
कोइ वेश्य चिन्ते का वाढिय | नीलालक एतेहिं न काढिय । 
" कोइ वेश्य चिन्ता की हारे। कंठ न छिन्देंउ एहिं कुमारे । 
कोइ वेदय श्रधरात्र समपें। भिज्जै-खीभै-तापै-कर्प । 
*«. कोइ वेंद्य रति-सलिले” सींचिय | वेषे बले घुरे रोमांचिय। 
घतता। तो वीणा-कल-रब-भाषिणिया देवदत्ततआ राज-विलासिनिया । 
हिय-उललया कामदेव थापेय कृत-प्रांजलि-हाथे” विज्ञापिया ॥१॥ 
“परमेश्वर ! कारण्य-वियापे । जे हि मन ते हि घर-आँगन प्रापै ।” 
सो सुनिया उपकरियउ ते त्हिं। सो ते हि रमणिहिं मंदिर जे तहिं । 
प्रन्यों दीनु निपण्णद रजनिहिं। पूरावेठ मज्जव-भूषण-विधि | 
भोजन भुक्तउ मात्रायुक्तउ | सरस कवीन्द्रें' काव्यव उक्त । 
कामे! कामिनि भनियों हंसिके। .... . ................- हा 
--णायकुमार-चरिउ (पूृ० ४८-४६) 
(ख) विवाह-चर्णन 
समवयस-कुमर-सँग ले चले उ जव्य । प्रारंभेउ स्तुति नग्गूडिहिं तब्ब । 
नाचंति विलासिनि गीत रम्य। गायन गायंती सुकृत-कर्म । 
गे नंदनवन-मंडप-दुवार | वरतोरण-मंडित रतन-स्फार । 
तहेँ किए जो योग्य पुरोहितही । आचार कुमार्म-मिरोधिहही । 
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फूलि-्प्राधा कदंव-प्र-्यज्ी-रनो । मत्त-मागूरनयत्दो का केपारवी । 
नीरपारा मुचतु-प्रेदु रादद-पुमी । संगता सूसूया पास सीसंपिनी । 
मिर्गल मंदिर मिष्कियं भूतले। घायसान रास प्रणालो-व्ल 
इचन्योप्टी-पिशिष्टे्टि वियासय | दिख्यगंपर्ब्क फाथियं परायय । 
बिश्जुमाला-ऊुरंत न दिझाप्रथ । सास मधागम सोउ सौस्यावद् । 
++भ्रादिपुराण (पृ० ४०७) 


(क) (येध्या-याजार) 
पेश्यावाटकं भट्ट परदओउ। मफरफेलु-युरवर्धाओं देसेउ। 
कोट बेश्य जिसे सन्ति-्शूल्या । ए थम एलट नर्योहि ने भिम्ना । 
फोद वेंश्य चिन्ते झा बाडिय | मीलालक एसेट्रिं मे फाडिय । 
फोड बेश्य शिन्‍्ता कभी हारे। कंठ ने छिल्देंउ एटिं कुमारे। 
कोइ वेश्य प्रधरात्र समर्पे। खिजजे-वीम-साप-फंप । 


-« परोइ वेश्य रतिलसलिलेों सीचिय। थेपे बल घरे रोमांसिय । 
घता । तो बीगानल-रब-भापिणिया देखदततम्ा राज-विलासिनिया | 
हिय-उल्लया कामदेव थासेउ झूस-प्रांजलि-्हार्थ” पिज्ञामिया ॥ ६ 


“परमेश्वर ! कायप्य-बियापे । जे हि मन ते दि पर-प्रांगन प्रापे । 

सी सुनिया उपफरियउ से त्तहिं। सो से हि रमणि्टि मंदिर जे तहिं । 
अन्यों दीन लियण्णए रजनिर्टिं। पूराप उ मज्जन-मूपषण-विधि । 

भोजन भुकतउ मात्रायुकत्तद । सरस कवीस्द्रें' काव्यच उपतठ । 
कामों क्रामिनि भनियों हंसिके। , .... . . जम तय न लक 

“+णायकुमार-यरिय (पुृ० ४८-४६ ) 
(स) बिवाह-बर्णन 

समवयस-कुमर-सेंग ले चले उ जब्ब । प्रारंभेउ स्तुति सग्गुठिहिं तब्ब । 

नाचंति विलासिनि गीत रम्य। ग्रायत गायंती सुझृत-कर्म । 
गे नंदनवन-मंडप-दुबार | वरतोरण-मंडित रतन-रूफार । 

तहें किउ जो योग्य पुरोहितही” । श्राचार कुमार्ग-निरोधिहृदी” । 
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फूलि-घाया कदंद-प-पूली-नरजो । मत्तन्मायूर-यू्दी को फैफारयी । 
मीरधारा मूर्त्‌-प्ंयुवाह-दू-युवी । संगता सूझूया पास सीम॑तिनी । 

निर्मल मंदिर सिध्चिय मुतले। धायमान रजात प्रयाली-जल । 
इ्टन्यीप्दी-विशिष्टेणं विद्याययं । दिव्यगेंधर्यक फायियं पायय । 
विज्जुमाला-एुरंस नरम दिया । सासु सेघासभे सो सीस्यायहे 
--प्रादिपुराण (प० ४०७) 


ज्त 


(क) (येध्यानयाजार ) 


वेध्यावाटहि भट्ट पददुदेंउ। मफरफेलुयुरबेपहि देसोंड। 
मोह बैध्य सिर्स गति-शू्या । ए सन एसहें मरसीहि मे लिन्ना। 
कोई बेध्य चिस्ते का थाहिय | मीलालक एसेह्ि ने काटिय । 
कोट वेध्य सिन्‍्ता की हारों। बंठ मे छिन्‍्देंठ एंहि कुमारे । 
कोद वेइय अथधराग्र समपें। मिज्जेनोन-सापैनयोप । 
« .. कोइ वेष्य रतिन्सलितों सींनिय। बेप बले पुरे रोमांसिय । 
पत्ता । तो बीणा-यत्न-रव-भापिणिया देखदत्तम्रा राज-विलासिनिया। 
हिय-उल्लया कामदेव थापेउ छृत-प्रॉजलिलशाथें विज्ञापिया ॥॥ 
“परमेब्वर | फाय्ण्य-यियापे । जे हि मन से हि घर-अ्रगिन प्रा ।” 
सो सुनिया उपकारियर ते सहि। सो ते हि रमणिदिं मंदिर जे तहिं । 
श्रस्यों दीन निषण्णय रजनिहिं। पूरायेउ मज्जन-मूपण-विधि । 
भोजन भुवतेठ मात्रायुवतठ । सरस मवीद्धे” काव्यव उबतठ । 
कार्मी| कामिनि भतियों हंसिक्रे। .. . . « - "गत के 4042 0003 2१ * 
“+णायकुमार-चरिउ (१० ४८-४६) 
(सर) विवाह-चर्णन 
समवयस-कुमर-सेंग ले च्ेंउ जब्य । प्रारंभेज स्तुति नग्गुडिहिं तत्व । 
नाचंति विलासिनि गीत रुम्य। गायन गायंती सुक्रत-कर्मे । 
गऊ नमंदनवन-मंटप-दुवार । वरतोरण-मंडित. रतन-स्फार । 
तहें किउ जो योग्य परोहितहीं । श्राचार कमार्म-निरोधिहही । 
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फुल्लियासा-कयंबोह-धूलीरमो । मत्त-माऊर-वंदस्स केयारओ । 
णीर-धारा मयंतंव॒-बाहज्कूणी । संगया सहवा पासि सीमंतिणी । 
फिम्वल मंदिर शितिक्यं भूयलं । थावमा्ण रयाल पणाली-जलं । 
इट्ुन्योद्ठी-विसिट्ठेहिं विण्णाययं | दिव्य-नांधव्वयं कब्वयं पायय॑ । 
विज्जु-माला-फुरंत णहं दिप्पह | तस्स मेहागमे तंपि सोक्‍्खावहं |. , . . . . 
“+आदिपुराण (पु० ४०७) 
(क) (वेश्या-बाजार) 
वेसान्याए्ट #त्ति पदाट्टऊ। मयरकेउ पुरवेसहिं दिद्ठुठ । 
हाधि बेस चित5 गय-सुण्णा । ए थण एयहों” णह॒हिं ण भिष्णा । 
कायि येस चिलेंट कि बडढिय | णीलालय एएण ण कड़्ढिय । 
काथि बेस चितद कि हादे। बांठदु ण छिण्णपण एण कमारे। 
फझातवि बेस ग्रटरंग समय । मिर्जट रिज्जद तप्पइ कंपद। 
कावि बेस रस्सलिले सिचिय । बेंबठ चलट घलद रोमंचिय । 
धरना । सा वीमानकजलसरब-भासिणिए देवदततए रायधिलासिणिए 
“पनदायए फामदेड छवि कंय्ंजलि-हत्थे” विष्णचिउ ॥१॥ 
परमेसर | झागएय सिमाषट । जिट गण निछ सरझ्ंगण नप्णाएः 


तई' ग़ग। वि उायर्मिठ तेल । ते लट्टे रमणिह्रे मंदिश जेत्तहं। 
पाए हएयए शिखयाण स्यॉर्णि/ । शिव्यलिय-मज्जण-मूसण-वि: 
७ 3 कल: 


भोयण भा मानस । सरसु कद कब्बु'ब उत्तउ | 


नआाशयामार-सरिद (पृ० ४८-४६) 


, ए हद । बारशिय शए ए्गटिटिं साथ । 
के दे 0 आग मी न गाय 
हि विधिनिगि ग। | गायण गाय॑तिर्टि युक्तिय-कम्मु । 
। है रह. डी | 6 हुक ह रशम-लसद तल उन्नत 
ध है $ 52% ७ ४ 5 +>ाट । 


४२० ७. #+ ०2% ##% हक हर, आफ सापः का टः 
हा करारशणएय। गायाद कमर्गणि रोहिएण । 
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फूलि-घ्राणा गदद-प-घतली-रणी । मततन्‍मायर-न्ते को सेघगरसी । 
सीरघारा मूर्चनू-घंदुयाए-ए-पुमी । संगता संख्या पास सीसंतिसी । 
मिर्मते मंदिर मिस्टिय भुगले। घायमा 


में स्फास प्रधाली-ज्लं ! 
"विधशिष्दोीनट मिद्यायय । विस्यिगंधयदं कावथियं परायंथ । 
विग्दसासा-एरंन नरम 


टशाटनप्टी-रि 


देफझप्रभ॑ । सासू 


साथ मेभागसे सोड सौस्यायटे । 


“-+भादिपुराण (१० ४०७) 
(का) (पेदया-याजार) 
वेध्यायार्टीर भट्ट 


सर) 
१५८“ 
कु 


73, छू । मकरकेगजरवेधटिं देसेंझ ॥ 
येध्य लिसे गविल्युस्पा। ए घन एसट नरनेंद्षि ने भिप्ता। 
ध्य मिस मंग बाशिय। नीलालक एसेटि ने काश्यि । 


तट उब्य 


काट 
फाइट 


विला की हारी | कठ ने छिन्‍्देंउ एए 
कोट वबेदय 


फुमारे । 
ध्पराश समर्प । भिज्मनीनेसापनंप । 
$ कोर पेध्य रतिनालिलें सीलिय। मेपे गले धुरे रोमांसिय । 
घत्ता। तो वीमानल-टब-सापिणिया देखदतश्रा राज-बिलासिनिया । 
हिब-उतलया कामदेव थापेय् छझतत-प्रॉजलिका्ों विज्ञापिया ॥१॥ 
परमेश्वर ! कागण्य-बियापे । जे हि मन ते हि घर-मांगन प्रा । 

सो सनिया उपकरिय ते सहिं। सो ने हि रमणिहिं मंदिर जे तहिं 
प्रन्‍्यो दीनू मिपण्णण रजनि्धिं। परावेठ मज्जन-भप्रण-विधि । 

भोजन भुवतउ माप्ायुवत्तय । सरस फबीस्द्रे” काव्य/व उक्त । 
काम कामिनि भनियों हसिके। ..,....... 


#७ 9४४५१ ००५ + + $ $ 


“+णायकुमार-चरिज (पू० ४८-४६) 
(झ) विवाह-धर्णन 


समवयय-फूमर-सेंग ले चले उ जब्य । प्रारंभेज स्तुति नग्गूठिहिं तब्य । 

साच॑ति विलासिनि गीत रुम्य। गायन गायंती सुझृत-कर्म । 
गठ नंदनवन-मंटपझुयार | वरतोरण-मंडित रतन-सुफार । 
* तहें किउ जो योग्य पुरोहितही । श्राचार कुमार्ग-निरोधिहही । 


२०० हिन्दी काव्य-बारा [ दसवी' सदी 
७ 


सुपइट्रुउ मंडव-मज्मि जाम | वरु दिट्ुुद सज्जण-जणहिं ताम | 
चउरिइद! णिविद्ठु कंदप्प-मुत्ति । पासेहि णिवेशसिय तासु पत्ति। 
अग्गइ पयवखू किउ धूमकेउ | किउ होमु हुणेप्पिणु तिव्ब-तेउ । 
अम्मय-मंड पाणि करेण गहिउ। सीयार परमेल्लिउ ताह अहिउ । 
तहों दिष्ण कण्ण विरइउ विवाहु । सब्बेहिं उच्चरिउ “साहु साहु । 
णवयारिवि मायरि कण्ण सहिउ । णिग्गउ बरु एहु विवाहु कहिउ । 
-जसहर-चरिछ (पृ० २१) 
(ग) रानियोंका जीवन 
कवि अलय-तिलय देविहे करइ | कवि आदंसणु अग्गइ धरइ। 
कवि अप्पद वर-रयणाहरणु | कवि लिप्पइ कुकुमेण चरणु। 
कवि णच्चइ गायइ महुर-सरु। कवि पारंभडइ विणोड अवरु। 
कवि परिरिखइ णिसियासि करी । कवि वारि परिट्ठिय दंडबरी । 
अकक्‍्खाणउ कावि किपि कहइ । दिण्ण कणइल्लू कावि वहइ। 
कवि वार वार विणएँ णवइ । क'वि सुरसरि-सर-सलिलहिं ण्हवट । 
कवि मालउ चेलिउ उज्जलड । ढोयइ सब-लहणु सुपरिमलउ । 
-“आदिपुराण (पृ० ३६) 
(घ) नारी-सौंदये-वर्णन * 
ताहि घरणि सरुएवि भडारी | जाहि रूव-सिरि अइ-गरुयारी । 
अमरहेँ पंतिइ पय-पणवंतिइ । लंधियाईँ अम्हईं णहयंतिइ । 
उमंयलराएँं काईं गविद्वउ । एम णाईं णेउरहिं पघुद्उ । 
पण्हिहि रत्तठ चित्तू पदंसि्ें। अंगुलियहिं सरलत्तु पयासिझं। 
गुट्दुण्णईइ ज॑ गूढई । गुप्फईँ त॑ किर पिसुणईं मूढई। 
णीरोमउ विसिरिउ वट्टुलियठ । मसिणउ सोहियाउ उज्जलियउ । 
उठ कमहाणिइ श्रोहरियउ । दिद्ठुड ण॑ खल-मित्तहँ किरियउ | 


* चबृतरेपर 
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च 


सु-पुईठेउ मंडप-माँक जब्ब । वर देखेंउ सज्जन-जने हिं तब्ब। 
चउरे” निविष्ट कंदर्प-मूत्ति । पासेहिं निवेसेउ तासु पत्नि। 

आगेहिं प्रदक्षणे उठ घूमकेतु । किउ होम होंमावन तीक्न-तेज । 
| अंमृतमय-पाणि करेहिं गहे उ । झीत्कार प्रमेलत' साहि अ्रहिए । 

तहूँ दियउ कन्योँ विर्वेठ विवाह । सर्वेहिं उच्चरेउ “साधु साधु” । 
नवका रिहु मायेर कन्यॉ-सहित | निर-गठ चर एहु विवाह कथित । 
--जसहर-चरिउ (पृ० २१) 
(ग) रानियोंका जीवन 


कोइ मलय-तिलक देविहिं करई । कोइ आरसिही आगे घरेई । 
कोइ अप वर-रतनाभरना । कोइ लेप कुंकुमही चरणा। 
कोइ नाच गावे मधुर-स्वरा | कोइ प्रारंभ विनोद अपरा। 
कोइ परि-रक्षे निशितनसि करी । कोइ द्वारे' परिद्‌-ठिउ दंडधरी | 
आख्यानहु कोइ किछू कहई | दीने ऊ कनइललु' कोइ बहई। 
कोइ बार वार विनये नमई। कोइ सुरसरि-सर-सलिले हिं स्तपई। 
कोइ मालउ चोलिउ उज्ज्वलऊ । घोवे सब लहण' सुपरिमलऊ । 
“आदिपुराण (प० ३६) 
(घ) नारी-सोंदर्य-वर्णन 
ताहि घरनि मरुदेवि भठारी । जाहि रूपश्नी अ्रति गुरुकारी । 
अमरन्‌ पंक्तिहिं पद-प्रणमंतिइ | लंधायऊ हमरो चख-पंक्तिइ | 
कमतल राये काह गवेपिठ | ऐँहि न्‍्याई नूपुरेहि प्रधोपिज । 
पथ्णिहिं रक्तउ चित्त प्रदर्शठ । अंगुलियहिं सरलत्त्व प्रक्राशिउ । 
अंगूठ-उन्नति ही जिमि गूढा । गुल्फठ सो फुर “पिशुना मूढा । 
नी-रोमउ विसिरिउ वर्त्तुलियठ । मसूणउ सोहियाउ अंगुलियउ । 
जंघठ ऋमहानी अव-धरियऊ । दीसेउ जनु खल-मिन्रहँ किरियउ । 





'छोडती कर्ण-फूल.  लहेंगा (१) ४ अद्टारिका>-महाराणी 


२०२ हिद्दी काज्ानवारा | इसी गई 


गूढ॒ई णरबद-मंता भागई। बायरणाएईं थे रम्मनामासं 


णिविड-संधि-वंधदं ण॑ कब्बदें । देविहे जदायाईँँ सभा: ॥ 


सकल 


ऊछ्य-पंत-णरा हिवन-दमणठ । तोरण राभाईश रपन्मय्ग्ट । 
जेण स-सुर-णरु तिहुयणु जित्तउ | कामतचचु जं देसहि सुर । 
दिण्ण थत्ति तहु स्ोणी विवजु | कि बण्यमि मं्यतु निय॑ बह 
घत्ता । गंभीरे णाहि तहि मज्भु कियु, उपर सन्तुन्यउ दिद्ठ मए । 
संसग्गवसे गुणु कासु हुड, जो णवि जायउ जम्मि सई ॥१५॥ 
तिवली-सोवाणेहिं चडेप्पिण | रोमावलि-फुहिणी लंसेप्पिणु । 
सिहिण-गिरिदारोहण-दोरइ । लग्गहु वम्महु मोत्तिय-हारए 


463 
पिय-वसियरण्‌ बस भुय-मूलइ । सुइ-सोहग्गु जाहि हत्वयलड । 
णेह-वंधू मणि-्ंधि परिद्ठिउ। लायण्णे” समुद्दु ण॑ संठि 
जाहि तणऊ त॑ जणिय-वियारउऊँ । भमहुरठ इयरउ केरठ सारउ। 
कंठलीह णउ कंबु पावइ । पर-सास-ऊअरिउ कहें जीवड। 
णियउ णिविट्ठउ जिय-ससि-कंतिहि । घोयहि घवलहि णाईं पवालउ । 
अहर-विवु रेहइ रायालउ । मुक्‍तावलियहि णाई प्रवालउ। 
अम्हर्ह ठाइ कयाइ ण संमुहु | उज्जुहु णासावंसु वि दुम्मृहु । 
भऊहऊ वंकत्तणु' विण सहियठ । णयणहिं जंपि'व कण्णहुँक॒हियउ । 
णिसि-दिणि ससि रवि गयण विलंविय । विण्णि!वि गंडयलइ पडिविविंय । 
कुंडल-सिरि वहूंति घवल-च्छिहि । जिण-जणणियहि सलवखण-कुच्छिहि । 
कूडिलालय भाल-यलि णिरंतर । मुह-कमलहु घुलंति ण॑ महुयर । 
अवरु' वि ताहँ 'भारु विवरेरठ। मुह-ससहर-भएण णं॑ तमरउ । 
तरुणिहें पिद्ठि पइद्ुए दीसइ । कुसुम-रिक्ख-मीसियठ विहासइ । 
“+आादिपुराण (पृ० ३१-३२) 


न 
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गूढ़ा नरपति-मंत्रा भाषा । व्याकरणहिं इंच रचित-समासा | 
निविड-संधि'-वंध जन काव्या । देवि जाहृववी इव अतिभव्या । 
ऊरू-संभ नराधिप-दमनहें । तोरण-खंभा इंच रति-भवनहें । 
जाते स-सुर-नर-त्रिमुवन जीतउ । कामतत्त्व जो देवे हिं उक्तउ । 
दीन थाप तेहि श्रोणीचिवहु | का वरनो गस्खत्त्व नितंवहु । 
घत्ता | गंभीर नाभि तहिं माँ कृश, उदर स-तुच्छठ देखु मई'। 
संसर्ग वशे भुण कासु हुयेठड, जो नहिं जायेउ जन्मतेई ॥१५॥ 
त्रिवली-सोपानेहि चढेविय | रोमावलि केहुनी लंधेविय । 
स्तनक-गिरीद्धारोहण-डोरा । लागहु मन्मथ मौक्तिकहारा । 
प्रिय-बशिकरण बस भुज-मूलहिं । शुचि सौभाग्य जाहि हत्यतलहिं । 
स्नेहवंथ मणिवंध परिद्‌-ठिउ । लावण्ये समुद्र ना सं-ठिउ । 
जाहिकेर सो जनित-विकारा | भधुरठ इतरहु-केरठ खारा। 
कंठलीहिं नहिं कंबू पावे। पर-इवासा-पूरित किमि जीचें। 
निकट-निविष्ठड जित-शशि-का न्तिहिँ । धोव॑ धर्वर्लाह न्याइ प्रवालहिं । 
अवर-विव रोचे रागालउ । मुक्तावलियहिं न्‍्याईं प्रवालउ । 
हमरें ठहर कदाचि न संमुख । ऋज्जुहु नासा-वंशऊ दुर्मुख । 
/ भौहरऊँ वंकपनहु नहि सहियठ । नयनहिं जल्पिय कर्णह कहियउ । 
निशि-दिन रवि-शशि गगने लंविउ । दोऊ गंड-तलै” प्रतिविवि । 
कूंडल-श्री वहंत घवलाक्षिहिं। जिन-जननियहि सन्लक्षण-कृक्षिहिं । 
कुटिलालक भालतले निरंतर | मुखकमलहु घुरंति जनु मधुकर | 
अवरउ ताहें भार विवरेरठ । मुख-शशघरभरेहिं जन तमसऊ' । 
तेरणिहिं पृष्ठ पईठेड दीसे | कुसम-ऋक्ष-मिश्रितद विभासे । 
ह +आदिपुराण (पृ० ३१-३२) 





* सर्ग (अ्रपश्नंश काव्योंमें संधि श्र कडबका क्रम होता है). अंधकार 
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राएँ गउ णिय-सिविरहु तरंतु । . . .। पत्तठ सुरसरि-जल-मज्मज्ठाणु । 
जोयवबि गंगहि सारसहें जुयलु । जोयट कतहि थण-कलस-जुयलु ! 
जोयबि गंगहि सुललिय-तरंग | जोयडइ कंतहि तिवली-तरंग | 
जोयबि गंगहि आवत्त-मर्वेणु । जोबडइ कंतहि बर-गाहि-रमणु 
जोयबि गंग़हि पप्फुल्ल-कमलू । जोयद कंतहि पिउ-बयण-कमलु 
जोयवि गंगहि वियरंत मच्छ | जोयइ कंतहि चल-दीहरच्छ 
जोयवि गंगहि मोत्तियहु पंति । जोयड कंतिहि सिय-दसण-पंति । 
जोयबि गंगहि मत्तालि-माल | जोयइ कंतहि धम्मेल्ल णील 
घत्ता । णिय-गेहिणि वम्मह-वाहिणि, देवि सुलोयण जेंही | 
मंदाइणि जण-सुह-दाइणि, दीसइ राएँ तेही ॥जा 
“+आदिपुराण (पृ० ४६' 


न 


(क) नारी-नख-दिखे-- 


णिय वणिणा कणय-उरहों' मयच्छि । दिट्ठा वरेण णं मयणलच्चछि । 

जो कंतह णह-यलि दिद॒ठु राउ | मुहु भावइ सो णह-यर-णिहाउ 
चारतू णह॒हँ एए कहंति। अंगुट्टय परमुण्णय वहंति। 

गुप्फईं गूढत्तणु जं घरंति । ण॑ भुञ्रणू जिणहु मंतु'ब करंति 
जंघा-जुयलउ णेजर-दुएण । वण्णिज्जद ण॑ घोसे हुएण। 

वर्गइ वम्महु वहु-विग्गहेण | जण्हुय संधाएँ परिग्गहेण 

ऊरू-थंभहिं. रइघरु अ्रणेण | रेहद मणि-रसणा' तोरणेण । 

कडियल-गरुषत्तणु त॑ पहाणु | ज॑ घरिया मयण-णिहाण-ठाणु 
मणि चितवंतु सय-खंडु जाहि। तुच्छोयरिं किह गंभीर-णाहि । 

सो सिय ससि-वयणहें  तिवलि-भंग । लायण्ण-जलहों णावइ तरंग 
थण-थड़ ढत्तणु परमाण णासु | भुय-जुयलउ कामुय-कंठ-पासु । 

गीवहें” गइवेयड हियय-हारि | बद्धतध चोरुव रूवावहारि 
श्रहरुल्लउ वम्मह-र॒स-णिवासु । दंतहि णिज्जिउ मोत्तिय-विलासु । 


* कांची (करधनी)->कटिका श्राभूषण * 
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राय गऊ निज भिविरेहिं तुरंत । . . .।.पायउ सुरसरि-जल-माँक थान । 

जोयउ गंगहि सारसहँ युगल । जो कांता-स्तन-कलश-युगल 
*जोयंउ गंगहिँ सुललित-तरंग । जोवब कांता-निवली-तरंग । 

जोयउ गगहि. आवर्त-अ्रमण । जोब कांता-वर-नाभि-रमण । 
जोयउ गंगहीं' प्रफुल्ल कमल | जोबे काता-प्रियवदन-कमल । 

जोयउ गंगहिँ विचरंत मच्छ। जोव॑ कान्ता-चल-दीघ॑-अक्ष । 
जोयउ गंगहिं मोतियहु पाँति। जोब कान्ता-सित-दशन-पाँति । 

जोयउ गंगहिं. मत्तालिमाल | जोर कान्ता-धम्मिल्ल-नील । 

घत्ता । निज-गेहिनि मनन्‍्मथ-वाहिनि, देवि सुलोचन जैसी | 
मंदाकिनि जन-सुख-दायिनि, दीसे राजहिं तैसी ॥७॥ 
“-+आदिपुराण (पृ० २६ 
(क) नारी-नख-शिख--- 
निज वर्ण कनक-उरहों मृगाक्षि | दीसति वरेहि जिमि मदस-लक्ष्मि । 
» जो कंतह नभ-तल देखु राव। मुहु भाव सो नभचर-निधा 

चारुत्व नभहँ ईहे कहंति। अंगुद्ुुक-परमुन्नत बहंति । 

गुल्फा गूढत्तन जो धरंति | जनू भुवन-विजय मंत्र इव कर 
जंघा-युगलर नूपुर-्ययेहिं। वर्णिज्जे जनु घोपे” हुयेहिं। 

वलगे मनन्‍्मथ वबहु-विग्रहेहिं। जानू. संधान - परिग्र 
ऊछ-यंभहिं' रतिघर एंहीहिं। राजे मणि-रसना-तोरणेहिं । 

कटितल गरुत्तन सो प्रधान । जनु धरिय मदन-निधार 
मणि चितवत झतखंड जाह | तुच्छोदरि कहूँ गंभीर ताभि। 

शेषिय शशिवदनहँ त्रिवलि-मंग । लावण्य जलहें नदिह 
स्तत-कठिनत्वहु परमान-ताश । भुज-जुगलउ कामुक-कंठपाश । 

ग्रीवहें" मतिवेगउ हृदयहारि | वद्धउ चोर इव रूए 
अधरुललउ मन्मथ-रस-निवास । दंतेहिं जीतेंउ मौक्तिक-विलास । 





* केदपाश 
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घत्ता । जड़ भउहां-ऋुडिलत्तणेण, णर सुन्धणयतरेण पहसमय। 
तो पुणू वि काईं कुडिलत्तणहों, सुंदरि-सिरि धम्मित्ल-नगम ॥१०॥। 
-“णायकूमार-चवठि (पृ० १२) 
(च) फुपिता नायिका-- 
'हेद्वामुह बहु वरेण भणिया। कि हुई चुहें मलिणाणणिया । 
घणु सोहइ एवकइ विज्जुलड | बणू सोहड एक्क कोइलइ | 
इह सोहमि हे एकक्‍्का३ पईं। गुरु-बयण करेबउ तोबि मई ; 
मा रूसहि सज्जण-वच्छलिइ | अलि-णील-कूडिल-भऊें-कोनलि: । 
ते” वयणे” रोस-णियत्तणँ | जायउँ तहि रम्मु पेस्मू घणउें। 
वष्पिल संपाइउ रमण-वसा । तडि-रय-तडि-वेयहु तणिय ससा । 
चल-णयण-जुयल-णिज्जिय-हरिणि । रइकंता मयणवई तरुणि। 
“+अ्ादिपुराण (पृ० ५६१) 
(छ) नारी-घिलाप-- ३ 
ते णव बंधव सहुँ परिवारे'। सोउ करंति दुकख-वित्थारे' ।. , . , 
सा सिवएवि रुयइ परमेसरि | “हा देवर ! पर-मड-गय-फेसरि । 
हा कि जीविउ तिणु परियणियर्उं । कोमल-बउ हुय-वहि कि हुणियछ | 
हा पयाइ कि किउ पेसुण्णें । हा कि पुरि-परिभमहेँ ण दिण्णउं । 
हा कुल-धबल केव विद्धंसिउ । हा जय-सिरि विलासु कि णिरसिउ । 
हा पई विणु सोहदइ ण घरंयणु । चंद-विवज्जिउं ण॑ गयणंगणु । 
हा पईं विणु दुक्खे पुरु रुण्णज । हा पईं विणु माणिणि-मणु सुण्णउँ । 
हा पईं विणु को हारु थणंतरिं | को कीलइ सरहंसुच सरवरि | 
पई विणू को जण-दिद्टिउ पीणइ | कंदुय-कील देव को जाणइ । 
हा पईं विणु को एवहिं सूहउ । पईं आ्रापेक्खिबि मयणु'वि दूहउ । 
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घत्ता | यदि भौहां-कुटिलत्तनेहिं, नर सु-घनु रुहेहिं प्रभामय । 
तो पुनिहठु काई कफूटिलत्तनहीं, सुंदरि शक्षी-धम्मिल्ल-गत ॥ १७छा 
--णायकुमार-चरिउ (पृ० १२) 
(च) फुपिता भाधिका-- 
हेंद्वामुंह बधू बरेहिं भनियाँ। “का हुई तुहँ मलिनाननिया | 
घन सोहे एकट विज्जुलई | घन सोहे एकड़ कोइलई। 
ऐंहि सोहोी में एकड़ तुहई। गृरुवचन करेबउ तोउ मई । 
ना रुसहु सज्जन-वत्सलिई | भ्रलि-नील-कूटिल-भो-कन्तलिई । 
तब वदने रीपयित्ततऊ | जायउ तहें रम्य-प्रेम-धनऊ । 
वष्पिल सं-पायेउ रमण-बणा । तदि-रज-तडि-्येगहेंकेर इवसा । 
चल-नयन-युगल-निजित-हरिनी । रतिकंता मदनवती तरुणी |” 
“आदिपुराण (१० ५६१) 
(छ) नारी-विलाप--- 
सो नव-वांवव-सेंग परिवार | सोउ क्रंति दुःख विस्तारेों। ह 
सा शिवदेधि रो परमेश्वरि । “हा देवर ! परभट-ज-केसरि । 
हा का जीवित तूृण परिगणियठ । कोमल-वय हुतबहे का हो मियउ । 
हा प्रजजाइ का किउ पैशुन्यठ । हा का पुरि-परिभ्रमठ न दीने उ । 
हा कुल-धचवल कंस विध्वंसेंठ | हा जयश्री बिलास का निरसेंउ। 
हा ते” बिनु सोहँ न घरांगन | चंद्र-विवर्जित जनू गगनांगन । 
हा ते विनु दु:खे पुर रुन्नउऊ' । हाँ ते विनु मानिनि-मन सुन्नठ । 
हा ते बिनू को हार थनंतरे । को क्रीडे सरहंस'व सरवरे । 
ते” विनु को जनदृष्टिहिँ प्रीण । कंदुक-क्रीड देव ! को जाने।. 
हा ते विनु को ऐसो सूखठ | ते” आपेक्षिय मदनउ दूखड। 





प्र 
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हा पड़े विणु णिय-गोस-समसंकहु को भय-वल गसमुह-विजय न्फटू । 
हा पढ़ विण सुण्ण्य हियउलल्‍लें | को रतसष मेरठ कब्झल्लर । 
छार-रासि हुयउ पविलोयठ | एवं वधुबग्ग/ सो मोड । 
पंजलीहिं मीणावलि-माणिए । प्टाइचि सब्यहिं दिए्यडें पाणिसें 
“उत्तरपुराण (प० ३४) 
(५) युद्ध 
छुडु गज्जिय गृरु-संगाम-भेरि । ण॑ भुवियिय तिहु-यण गिलिधि मारि । 
छुदु णिग्गउ भुय-वलि साहिमाणि । छुद्ु एत्तहि पत्तउ चमकपाणि । 
छडू काले” णीणिय दीह-जीह । पसरिय माणुस-मसासणीह । 
हु थिय लोयवाल जीविय-णिरीह । डोल्लिय गिरि रुजिय गहणि सीह । 
छुडु भड-भारे'ढलहलिय धरणि । छुडु पहरण-फुरणे" हरिउ तरणि । 
छुडू चंदबलाईं पलोइयाईं | छुदू उहयवलाईं परधावियाईं । 
छुडु मच्छर-चरियईं चड्ढियाईं । छूडु कोसहु खग्गहिँ कड्ढियाई । 
छुदु चक्‍्कईं हत्थुग्गमियाईं | छुड्टू सेल्लडं भिच्चहिं भीमयाई। 
छुदु कौंतईं धरियई संमुहाईं। धूमंथईं जायईं दिम्मुहाई । 
झुंडु मुद्दि-णिवेसिय लउडि-दंड । छुडु पुखुज्ज-गुणि णिहिय कट 
छुडु गय कायर थरहरिय-प्राण । छुडु ढोइय संदण ण॑ विभाण । 
छुदु_मेंठ-चरण-चोइय-मयंग । छुदु आसवार-वाहिय-तुरंग । 
घत्ता | छुडु छुडु कारणि वसुमइहि सेण्णईं जाम हणंति परोप्परु । 
“आदिपुराण (पृ० २८८) 
यसिरि-रामालिगण-लुद्धहँ । एक्कमेक्क पहरंतहँ कुद्धहें । 
अ्सि-संघट्टण उद्भिउ हुयचहु । कढकढंतु सोसिउ सोणिय-दहु : 
वि दिसा सईं तेण पलित्तईं। पक्खर-चमरईं चिंघईं छ्त्तई। 
ता पडिवक्ख-पहर-भय-तटद्व॒उँ । महुमहवलू दस-दिसि वह णहुउँं । 


ल्‍्प्जे 
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हा ते विन निजयोत्र-धशावाह | को नुजनल-समद्र-विजयाकहु । 


हा ते पिन मुन्नन हृदय । को राख मेरो कटयल्‍लउ 
क्षार-राशि होयठ प्र-विलोकठ | एमि बधून्यें सो सोयउ । 
प्रायलीहिं मीचाबलि-मासिउ । स्लाग्य सं्वहें दिक्षउ पामिझ 


-“उनरपुराण (पृ० ३४) 


बन 


(५) युद्ध 
येदि गजिय ग्र-संग्राम-मेरि । जनू भवियिय तिभुयन गिलबि मारि । 
यदि निर-गउ भुजबले साशिमान । यदि एतहि आयऊ चक्रराणि । 
यदि काले” लेलिय दीघे-्जीट | पसरिय मानुप-मासाण'नीढ़ । 
ठिय लोकपाल जीवित-निरीट । डोलिय गिरि गजिय गहने सी ह । 
यदि भटभारे दलदलिय घधरणि | यदि प्रह्रणु-फ्रणे हरेठ तरणि | 
यदि चंद्रबलाईं प्रलोकिताएं । यदि उमयन्वलाएं प्रभाविताड़ं। 
यदि मत्मर-चरितह बद्धियाए । यद्दि कोपडें सद्गहु कड्ढियाई । 
यदि, चक्र हाथू-उद्भाघ्याईं । यदि सेलदे भृत्येहिं अ्मियाई। 
यदि कुत्ते घटिया सँमुसाई। धूमंधा जावे दिग्मुसाई। 
यदि मुप्टि-निवेशिय लझरि-दंद । यदि पुखू-उजू-ज्यागुणे” निहित-काड । 
यदि गज कायर थरहरिय प्राण । यदि ढोइय स्यंदन जनु विमान * 
यदि मेंठ-चरण-चोदित-मतंग । यदि श्रासवार-चा लिय-तुरंग । 
घत्ता । यदि यदि कारणे वसुमतिहि, सेनठ जव्ब हनंति परस्पर । 
-+आदिपुराण (पृ० २८८) 
जय-श्षी-रामा-लिगन-लुब्धहँ । एक-एक प्रहर्रतंह कऋुद्दहेँ । 
अ्रमि-संघट्टने: उटठे उ हुतवह। कडकडंत झोपेउ शझोणित-दह । 
दसउ दिद्याथद्र तेहिं प्रलिप्तहें। पदखर-चमरे” चिन्हें' छतरहें। 
सो पअतिपक्ष-प्रहर-भय-त्रस्तउ । मधुमथ-बल दश्दिश्षि पथ नप्ठठ । 


है. अकेनक-मथ«ककथम०बाएडननीजक>७नेनन् ही. 


२१० हिन्दी काव्य-धारा [ दसवी' सदी 


पोरिस-गुण-विभाविय-वासउ । /हण्‌" भणंतु सर घादइउ फेसठ । 
णरहरि तुरय-रहिण संचूरद | सारद दारइ मारद खूरद। 
धीरइ हवकारइ पच्चारइ । हणइ वणद विहृणट विणिवारद | 
दमई रमइ परिभमइ पयदट्टइ । संघट्टूए लोटूद ओआवबडुए । 
सरइ धरइ अवहरइ ण संचइ | खंचड कुंचड लुंचइ वंचद | 
उलल्‍लालइ बालइ अ्रप्फालडइ । रूसडइ दूसड पीलइ हुलद | 
ईहइ संखोहद आवाहइ । रोहद मोहइ जोहइ साहइ 
अंत ललंतई गाढई ताडइ । रंड-मुंड-खंडोहईं पाडट । 
वेढइदउत्वेढद संदाणइ । रकखइ भुक्खारीणडें पीणइ । 
वग्गइ रंगइ णिग्गइ पचिसइ | दलइ मलइ उल्ललइ ण दीसइ । 
घत्ता । कुस-पास-विलुंचइ हय-वरहेँ, गल-गिज्जं तोडइ गबबवरहें 
वर-वीर रणंगणि पडिखलइ | मंडलियहँ रमण-मउड दलइ ॥८॥। 
-““उत्तरपुराण (पृ० १०८) 
उद्धवंत वहुमच्छरो भडो। हत्वि-खंभ-हत्योी महाभडो | ॥॒ 
चरण-चार-चा लिय-धरायलो । धाइयो. भुया-तुलिय-मयगलों । 
ता कयं॑तेहि तेण दारुणं | परियलंत-वण-रुहिर-सारुणं । 
मलिय-दलिय-पडिखलिय-संदर्ण | णिविड-गय-घडा-वीढ-मह॒र्ण । 
अरिदमणु पधायउ साहिमाणु । “हणु हणु” भणंतु कड्ढिवि किवाणु । 
-णायकुमार-चरिउ (पृ० ४७-४८) 
संगाम-भेरीहिं, ण॑ं पलयमारीहिँ । भुआ्रणं गसंतीहिं, गहिर॑ रसंतीहिं । 
सण्णद्ध-कुद्धाईं; उद्धुद्ध/चिधाईं। उववद्ध-तोणाईं, गुण-णिहिय-वाणाई 
करि-चडिय-जोहाईं, चल-चामरोहाईँ । छत्तंघयाराईं, पसरिय-वियाराई | 
वाहिय-तुरंगाईं, चोइय-मयंगाई । चल-घूलि-कविलाईं, कप्पूर-धवलाईं । 
मयणाहि-कसणाईं, कय-वइरि-वसणाई । भड-दुण्णिवाराई, रह-दिण्ण-घाराई । 
रोसाव उप्णाईं, चलियाईं सेण्णाईँ । तिहुअण-रईसस्स, अ्रंतर-णरिन्‍्दस्स । 


हि 


तह 
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पौरुष-गृुण-वीभावित-वासव । 'हन” भनंत स्वं धार्येड केशव । 
नरहरि तुरग-रथेहिं सं-चूरे।सारे दारे मारे जूर। 
धीरे हकक्‍्कारे प्रच-चारे। हने बने विधु्न विनिवारै | 
दम रमें परिस्रमै-प्रव्ति । संघट् लोटे आवरत्ते । 
सरे धरे अपहर न संचे | खंचे कचे नोचे बंचे। 
उल्लाल वाले आस्फाले | रूप दूषे पी्ड हुले। 
ईह संक्षोमे आवाधे। रोब मोहे जोबे साथै। 
अंत ललंते गाढे” ताड़े। रुंड-मुड-खंडोघे पाटे। 
वेढे' उद्वेठे संदानै' । रखे भूखापीडिय प्रीणै। 
वल्गे रंगे निर्‌-गे प्रविशे । दले मले उल्लले न दीसे । 
घत्ता । कृुशपाशउ नोचे हयवरहूँ, गलगिज्जञँ तोड़े गजवरहेँ । 
वरवीर-रणंगने प्रतिस्खल । मण्डलिकह रत्नमुकूट दल ॥॥५॥ 
-“उत्तरपुराण (पृ० १०८) « 
उद्‌-धॉवंत वहुमत्सरा भठा। हस्ति-खंभ-हस्ता भहाभठा। 
चरन-चार-चालित-धरातला । धायऊ. भुजा-तुलित-मदकला । 
तो इतान्‍्तेहिं तेहि दारुणं | परिचलंत-ब्रण-रुधिर-सारुणं । 
मलिय दलिय प्रति-स्खलिय स्यंदतं । तिविड-गजघटा-पीठ-मर्दनं । 
अरिदमन प्रधायउ साभिमान | “हन हत” भनंत काढे कृपाण । 
“णायकुमार-चरिउ (१० ४७-४८) 
संग्राम-भेरिहिँ जनु प्रलय-मारीहिँ । भुवनहेँ अ्रसंतीहिं, गंभिर-रसंतीहिँ । 
सन्नद्ध-कुद्धाईं उध्वोध्विं चिन्हाई । उपवद्ध-तूणाईं, गुण-निहित-वाणाई 
करि-चढिय-योथाई खल-चामरोघाई । छत्न-घकाराहिं, प्रसरिय विकाराहि । 
चालिय तुरंगाईं, चोदिय मतंगाईं । चूल-बूलि-कपिलाइं, कर्पूर-घवलाईं 
मृगनामि-कृष्णाईं, कृत-वैरि-वसनाईँ । भट-दुविवाराईं, रथे दीय-धाराई । 
रोषावपूर्णाईं, चलिताईँ सेनाईं। त्रिभुवव-रतीशाह, अन्‍्तर-सरेन्‍्दा 





3. 


* घेरे * चढ़ाई करे *...' पताका 


कलम 24 सन +अक 4०३५० 


ःश१४ हिन्दी काव्य-धारा [ हसवी' सदी 


णिम्महद गहीर-सरेण सह । रंगंनु धरेद करेण कर। 
आकुंचिय-तणु बंचण-कूसलु | अवकमिति कमेण दसश-मुमल । 

बलिणा वलेण पिव्बूढ-बलु । जुज्केप्पिणू सुझझ महंतनवलु। 
“+प्रादिपुराण (पृ० ३६) 


४-धार्मिक आचार 
(१) श्रोत्रिय कौन ? 


वणि-वाणिज्जारठ जाणियउें। किसियह हलवारठ भाणियउ |. . . . 
सो सोत्तिउ जो ण दुट्ठु भणइ । सो सोत्तिउ जो णउ पसनु हणः 
सो सोत्तिउ जो हियएण सुई | सो सोत्तिउ जो परमत्व-रुड । 
सो सोत्तिउ जो ण मास गसइ । सो सोत्तिउ ज़ो ण सुयणि भस5 
सो सोत्तिउ जो जणु पहि थवइ । सो सोत्तिउ जो सुतवे” तवडइ । 
सो सोत्तिउ जो संतहूँ णबइ । सो सोत्तिउ जो ण मिच्छ चबइ 
सो सोत्तिउ जो ण मज्जु पियइ । सो सोत्तिउ जो वारइ कुगइ । 
सो सोत्तिउ जो जिण-देसियउ । पण्णा-सतिकिरियहिं भूसियउ 
घत्ता । जो तिल-कप्पासई दव्वविसेसई, हुणिवि देव गह पीणइ । 
पसु-जीव ण मारइ मारय वारइ, परु अ्रप्पु!वि समु जाणइ ॥६॥ 
“उत्तरपुराण (पृ० ३०६-१०) 


(२) कापालिकोंका घ्म-कर्म 


तहिं जगह भयाउल अलिय-रासि । भइरउ-अहिणामि सब्बगासि । 


तहि भमइ भिक्‍ख अरु देइ सिक्ख । अणूगयह जणहँ कूल-मग्ग-दिक्ख । 
बहु-सिक्खहिं सहियउ डंभधारि | घरि घरि हिंडइ हुंकारकारि । 


सिरि टोप्पी दिण्णर वण्ण-वण्ण | सा भंपवि संठिय दोण्णि कण्ण | 
अंगुल-दुतीस-परिमाणु दंड । हत्थे” उप्फालिधि गहद चंड।॥ 


गलि जोग-बट्टु सज्जिउ विचित्तु  पाउडिय जुस्मु पईं दिण्णु दित्तु। 


220 3 
घाड विष-ए ५ वश नल शा । धात मेष है गए शम -युससा । 
इक इपिपा ला चर, व्जफन 4 यदि आन इफोर ह््ट्म 
उसी छतुश बच 2४४४४ । / #छुब 5 प्र हा ग्द 
धादिशगाा [० ३६) 
कक | 
प-धागिक र 
(१) 'शोप्रिय फौन ? 
दालिए, अेकरट ५..)०७ाक 


2 आनियर | कपिदर 


व 

दिवस, एपाशर आनिया। , 

कि 5 नस गई 
मो खोडिय सो मे दप्ट भगर। सो सोदिय डी मा पु कान । 

220 0 5 022 डे 5 

मो मर्तधय शो कमल शमी । को भोडजिय हो हश्माधजनी ॥ 
ऊ क हु] इक + 
मो होहिय जो मे थाम प्रसम । सो स्रोेडिय जो मे सहते बधाई । 

झा 3275 हो लत्ूर पिओ करचा ई २ 92 बह 
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भों। फरीजहिय जो सगाई मसई | भी खोटिय जो मे भिष्य यो सट 
को शघोडिय हो मे शश दियाई $ भो पोडषिय हो यार पगती। 


जनक 


मो धोदिय हो. जिनन्तेदितक । प्रशानतिड्रररिगोो 
मला। हो दिन्‍्शापार्य द्रस्य-श्थिपा , रतिय देख प्रीणई 


भूपियऊ 


पथ ७३७ 


रद ने शार मारो पो३ 


अन्‍कथ 


»/ परनधापम सम शानई कध्धा 


“>उत्तरपुराण 
५ (ः 
(२) कापालिकोंका धर्मे-फस 


सेड़ जग भगाझम श्निम्राधि । भरय ग्रनिनागमी सर्वग्रासि 
तह अर्म भिद्ष भ्रम देश दिला । अ्नुगनर जनहें पुल-मार्गनरीद । 
बहु-शिक्षह्टि सहित देंगधारि। पर-चर हिट हुंकारतगरि । 
घिरे टोपी दीनेहु वर्णन्यर्ण । तहि भंपेउ सं-ठिय दोउ कर्ण । 
पअंगूलनयत्तिसशरिमाण दंट | द्वाथे उत्फालियि ग्रैंड भंड। 


गले” योगपट्ट साजेस विचित्र | पावडीन्‍्यूस्म पद दियो दीप्ल । 


न 


२१६ हिन्दी काव्य-धारा | इसवी” सदी 


तड-तड-तड-तड-त्टतडिय सिंगु । सिगग्गू छेयि किउ सेण चंगु। 
अश्रष्पि श्रप्पहों' माहप्पु दस्पु | श्रण-उंछिठ जंपठ युणई श्राप 
“महु पुरठ पसप्पिय जुय चया रि । हेँउ जरईं ण घिप्पमि कप्प-धारि । 
णल-णहुस-वेणु-मंधाय जेबि । महि भुजिधि झवबरदें गयए सेथि 
मई दिट्ठ राम-रावण-भिडत । संगाम-रगि णिमियर पढेंत । 
मइ दिटठु जुहिद्विलु बंधु-सहिउ । दुज्जोहणु ण करइ विण्हु-कहिउ। 
हँउ चिरजीविउ मा करहु भंति । हँउ सयलहेँ लोयहँ करमि संति । 
हँउ थंभमि रविहि विमाण जतु । चंदस्स जोण्ह छायमि तुरत 
सव्वउ थिज्जड महु विप्फुरति | बहु नंत-मंत अग्गड सरंति ॥' 
पेसियड महल्लऊउ गुण-वरिट्ठ । गड तेण भद्दरवाणंदु दिद्‌ट 
“आएसु करेविणु” भणइ मंति । “तुह दंसणि रायहों होइ संति” । 
सिगूघउ गउ जहिं ठिउ णरवरिदु | सह-भज्मि परिट्टिउड ण उविदू । 
दिद्ठ। जोईसरु णरवरेण | सीहासणु मेल्लिर हासिरेण | 
संमृहु॒ जाएविणु धरणि पडिउ | दंडुव्व दंडपडिवाइ णडिउ 
आसीसिउ णरवइ भइरवेण । “हँठ भइरव तुद्गबड णियमणेण ।” 
उच्चासणि वइसाविवि तुरंतु । सलहणहें लग्गु तहों” पद्ठ पडंतु 
“तुहँ देव ! सिद्ठि-संहार-कारि । तुहँ जोईसरू कुल-मग्ग-चारि | 
तुहुँ चिरजीविउ ज॑ हुवउ किपि । पयउहि ज॑ होसइ कज्जु तंपि । 
तुहँ महु उप्परि साणंद भाउ । वियरहि हो सामि महापसाउ ।” 
घत्ता । जोईसरु मणि तुट्दुड चितइ, “दुद्ठुड इंदिय-सुहु महु पुज्जइ । 
जं॑ ज॑ उद्देभि त॑ भृंजेसमि आएसहु संपज्जइ ॥६॥ 
ता चवइ जोइ “भहु सयल रिद्धि । विप्फुरइ खणंतरि विज्ज-सिद्धि । 
हउँ हरण-करण-कारण-समत्यु । हर पथडु घरायलि गुण-पसत्यु । 
जं ज॑ं तुहँ मग्गहि किपि वत्यु । तं तं हउँ देमि महापयत्यु ।” 
पप्फूल्ल वयण्‌ ता चवइ राउ। “महु खेयरत्त करिवि हिय-छाठ ।” 
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तड़-तड़न्तड़-्तड़-तड़तड़िय खझाूंग | ख्यृंगाग्र छेदि किउ तेन चंग। 
आपूहिं आपन माहात्म्य-दर्प । अननयूछेंठउ जलल्‍पे स्तुवे आप । 
“मम सँमुहाँ बीतेंउ यूग चतारि हो जरौंन, ठहरी कल्पधारि । 
नल-नहुप-वेणु-मंधात जोड़ । महि भुजिय औरेउ गयउ सोठ । 
मे” दीखू राम-रावण-भिड़ंत । संग्राम-रंगे”ट मिशिचर पड़त | 
में दीखू यूधिष्ठिर बंधु-सहित । दुर्योधन न करे विष्णु-कथित | 
हों चिरजीवी ना करहु आंति । हो सकलहेँ लोकह करौ' शांति । 
हो थाम्हों रविहि विमान-यंत्र । चंद्रह ज्योत्स्ता छादीं तुरत । 
सर्वा विद्या' मम॒ विस्फुरंति । वहु तंत्र-मंत्र आगे सरंति ।”, . . . 
प्रेषेऊ महल्लक गुण-गरिष्ट | गउ सोउ भैरवानंद दुष्ट । 
“आयसु करेबी” भने मंत्रि। “तव दर्शने' राजह होइ शांति ।” 
शीघ्र गउ जहूँ ठिउ नर-बरेन्द्र | सभ-मॉँक वईठो जन उपेन्द्र । 
दीखे उ योगीर्वर नरवरही । सिंहासन मेलेंउ' रभसरही' | 
संमुख जाईय धरणि पडेउ | दंड 'व दंड-प्रतिपात नरटेंउ। 
आश्ीपेंउ नरपति भैरवेहिं। “हो भैरत्र तुप्ट निज-मनेहिं ।” 
उच्चासने” वेसायो तुरंत । इलाघही लागू तहें पद-पडंत । 
“तुह देव ! सृष्टि-संहार-का रि । तुहँ योगीए्वर कुलमार्ग-चारि । 
तुहँँ चिरजीवी जो हुओ किछुठ । प्रकटहु जो होइहि कार्य सोड ।” 
तुहुँ मम ऊपर सानंद भाव । विचरहु हों हु स्वामि-महाप्रसाद ।” 
घत्ता । योगीश्वर मरने तुप्टउ चिंते, दुष्टउ इंद्रियसुख मोंहिं पूज्यइ । 
जो जो उदेसों सो भोगेवो, आदेशहु संपच्यइ ॥द्षा 
तब वंदे योगि 'मोहिं सकल ऋद्धि । विस्फुरै क्षणंतरे विद्यॉसिद्धि 
हो हरन-करन-कारन-समर्थ । हो प्रथित घरातले गुण-प्रशस्त 
जो जो तू माँग कोइ वस्तु | सो सो हौ देऊें महापदार्थ ।” 
प्रप्फुल्ल-च॒दन तब वर्द राव। “मम सेचरत्व करव हिये छाव 
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“तुइ खेयरत्तु' हें करमि वष्प ! परमोचएस जद णिव्विगष्य । 
भो भो णिवकलनकवलय-मयंक ! दुव्यासथःसिन्यारण प्रमंफ । 
मा णिसुणहि णिय-परिवार-वयणु । णिस्संके लब्भट गयण-गण । 
जइ देवि पुज्ज आगमिण उत्त । जद जुयबल-जुयल जीवेहि जुच 
णहयर थलयर जलयर अणेय । पसु-पविखि-मिहुण बहुलअण्ण-भेय । 
जइ णर-मिहुणुल्लउ अवय-पृण्णु | देवी-मंडउ नुद्ढें करहि पुण्णु | 
तुह एम करंतहों' चलिविहाणु | हें तूस मित्तु चंडियसमाणु। 
ता तुज्म होइ खेयरिय-सत्ति । विज्ञाहर सेविहि अतुल-सत्ति । 
तुह खगर्गि वसइ जयसिरि सछाय । अमरत्तु होइ तह अजर काय ।” 
छेल-मिहुण-सूयरा । रोभ-हरिण-ऋुंजरा । 
वाल-वसह-रासहा । मेस-महिस-रोसहा | 
घोड-करंह-भत्लूया । सीह-सरह-गंडया । 
वग्घ-ससय-चित्तया । एवं वहु-चउप्पया । 
कंक-कुरर-मोरया । हंस-वलय-चउरया । 
घूय-सरढ-काउला । कोडि - पूस - कोइला 
कुम्म-मयर-गोहया । गाक-कसय-रोहया । 
जीव सयल जाणिया । तीएँ पुरठ आणिया ।, 
कडिवद्ध-चल-ची रिया-नचिघ-जालाईँ । कर-धरिय-विप्फुरिय-कत्तिय-कवालाई । 
पायडिय-णिय-गुरुकमारूढ-लिगाईं। कुल-घोसमय चम्म-पच्छाइ शंगाईे। 
मुद्दा विसेसेण दूर णमंताईं। पय-घग्घरोलीहिं घव-घव-घवंताईं । 
कह-कह-कहंताईं सवियार-बेसाईँ । मुक्कद्न हासाईं कपडिय-केसाईं । 
जहिं विविह-भेयाईं कउलाईं मिलियाईँ । कीलंति ढड्ढरईं अट्ठंग-वलियाईं । 
जहिं करड-पटहाईं वज्जंति वज्जाईँ | इद्वाईं मिद्ठाईं पिज्जंति भज्जाई 
छिज्जंति सीसाईं णिवंडंति भीसाईं । रस-वस-विमीसाईं खज्जंति माँसाईं । 
गिज्ज॑ति गेयाईं चामुंड-चंडाईं। गहिऊण तुंडेण रुंडस्स खंडाई 





| 
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तो हि खेचरत्व हो करो बावु | परमोपदेश यदि निविकल्प । 
है 'हे निजकूल-कुवलय-मृगांक । दुर्वार-वैरि-वारन-अश्ंक । 
मति सुनिहा निज-परिवार-अचत । निःशंके लब्मे गगनवमन । 
यदि देवि पूजु आगमे उक्त | यदि युगल-युगल-जीवेंहिं युक्त । 
नभचर-थलचर-जलचर अनेक । पशु-पक्षि-मिथुन वहु-वर्णभेद 
यदि नर-मिथुनुल्लो वयवपूर्ण | देवी-मंडप तुहुँ करहि पूर्ण । 
तुह्ें ऐस करंतह वलि-विधान । हो तूप मित्र ! चंडी-समान । 
तब तोहिं होइ ऐेचरी-शफक्ति । विद्याधर मेवहिं अतुल-शवित | 
तब सखंडगे बस जयश्री सछात्‌ | अ्रमरत्व होइ तिमि अ्रजर-काय ।”, . . .. . 
छेरि-मिथुन-शूकरा । रोज'-हरिन-कुंजरा । 
वाल-वृषभ-रासभा । मेप-महिप-रोसहा । 
पोड-करम-भल्लुआ । सिह-मरभ-मै ड्झ्ा । 
वबाघ-शशक-चित्तम्रा । एहि विघ चतुप्यदा। 
फंकनकुरय-मोरशा । हंस-बलक-चतुरका । 
घूच-शरट-फाउला । कोटिब्यूस-कोइला । 
कूम-मफर-गोहआ । गाभ-रपक-रोहबा । 
जीव सकल जानिया । तेहि संमुय झानिया।... 
फटिवउ-यल-चोरिया-चिन्ह-जालारे । कर घरिय विस्फुरित-कृतिक-हपालाएँ 


। 
प्राकटिय निज गुरुखमारडठ लिगयाई। कुल-घोप-मर-सर्म प्रच्छादि पंगारें। 
मुद्रा-विशेषेहि दूर ममंताईदं। पद-धर्षरोतीहें घय-धव-घदंताईं। 

कहनाहु-इरताई सयिकार-चेपार । मुस्त-द्ृह्यसाई मंपटिय केशारं । 
जऐ विधिध-मेदारं कौलारे मिस्ितारं । त्रीएंति टदठरी प्रप्टांगनयलियाई। 

जरे फरण्पठगारे घाजंति यादाए । इ्डारें मिख्वारं पीय॑ंति मदाएँ 
दिल सीशाई निपयति भोधारे । रसन्यथ-मिमिझाई सापंद मांसाएं । 

दे दर 


के 3 5७ ५ था से अल 
सोया गोला: कामुट-लाशर। गाहयादड साहा शणए रंणाए 
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' घोच्सेत (मीसगाय) 


गोपियोंके साथ | 6 २०. पुप्पदन्त २२१ 


दुष्प्रेक्षष-रक्ताक्ष-विच्छचोम-दायिनिउ । नाचंति योगिनिउ शाकिनिउ डाइनिड। 
पयुरुधिर-जल-मिक्त-प्रांगग-परदेगे हि । पशु-दीर्वजिह्ना-दलाचंन-विशेषेहिं । 
पश्ु-अस्थि-कृत-पिप्ट-रंगावलिल्लंहि । प्मू-तैल-प्रज्वलित-दीपक-दुतिल्लंहि ।. . . 
--जसहर-चरिउ (पृ० ६-१३) 


६-क्रप्ण-लीला 
(१) गोपियोके साथ 
द्विपदी । घूली-बूसरेहिं बर-मुक्‍्त-गरेहिं तेहि मुरारिही। 
क्रीडा-रस-बर्णेहिं गोपालक-गोपी-हृदय-हा रिही_ ॥ 
रगंतेहिं रमंत-रमते । पंथश्न धरिउ अ्मत अनंते । 
मंदीरडा तोडिय आ-बद्धिें । अ्र्थं-विलोनिय दधिय' पलोट्विउं । 
कोइ गोषि गोविंद लागी। “इनहिं हमारी मंथनि भाँगी । 
एतहें मोल देउ आलिगन | ना तो न आवहु मम श्राँगन । 
कोइहु गोपिहि पांडुर चोली | हरि तनु तेही जायउ काली । 
मूढ जलेहिं काई प्रक्षाल | निज-जडत्व सखियन देवखाव | 
स्तन्‍्य-रसि-त्थिर छायावतउ | मातहिं समुख परिवावंतउ | 
महिप-श्यंगहु हरिही घरियउ । न कर-निबंबनाउ नीसरियड । 
दोहहु दोहन-हाथ समीर | मुदि मुद्दि माधव क्रीडिउ पूर। 
कतहूँ भ्रॉगन-भवननलुब्धठ । वाल-वत्स वालेहिं निरुद्धउ। 
गुंजा-गुच्छक-रचित प्रयोगे” | मेल्लाविउ दुःखेहिं. य्षोदे । 
कतहूँ नैनू-पिड निरेखेंउ | कृष्णे” कंसहु जनु यश भक्षेउ। 
घत्ता । प्रसरित करतलेहिं शब्दंतिहिं शुचि-सुखकारिणिही । 
भद्विद निकट स्त्री धरइ ने लागे नारिही दा 
--उत्तरपुराण (पृ० ६४-६५) 


॥ 


] 


(२) पृतना-लीला 


जाणिद अ्ररिवरि, ता तहिँ अवसरि । कंसाएसे', मायानेसे | 
वल मायाविणि, धाइय जोइणि | वच्छर-बाउलु, गय त॑ मोउलु 
जयसिरि-तण्हहु, णव-महु कप्हहु | पासि पवण्णी, भत्ति णिसण्णी । 
पभणइ पूयणण, हें महुसूयण | पिय-गरुडद्य, आउ थणद्धय 
दुद्ध-रसिल्लउ, पियहि थणुल्लउ ।” त॑ आ्रायण्णिवि', चंगउ मण्णिवि । 
चुय-पय-पंडुरि, वयणु पयोहरि | हरिणा णिहियं, राहुं गहियउें 
ण॑ ससि-मंडलू, सोहइ थणयलु । सुरहिय परिमलु, ण॑ं णीलुप्पलु । 
सिय-कलसुप्परि, विभिठ मणि हरि । कडुएँ खीरे', जाणिय वीर 
“जणणि ण मेरी, विपष्पियगारी । जीविय-हा रिणि, रकखसि वहरिणि । 
अज्जु'जि मार॒मि, पलउ समारमभि ।” इय चिंतंते', रोसु वहंते 
माण भहंते', भिउडि करंते | लच्छीकंते', देवि अणंते"। 
दंतहिँ पीडिय मुद्दिइ ताडिय । दिद्ठिइ तज्जिय, था्में णिज्जिय 


अणुवि ण मुक्‍्की, णह॒हिं विलुक्की । खलहि रसंतहि, सुण्णु हसंतहि । 


भीमे वाले, कयकल्लोले” | लोहिड सोसिझं, पल श्राकरिसिऊँ 
दाणव-सारी, भणइ भडारी | “हिय-रुहिरासव, मुइ मुद्द केसब | 
णंदाणुंदणग, मेल्लि जणहण । कंसु ण सेवमि, रोसुण दावमि 
जहिं तुहूँ अच्छहि, कील-समिच्छहि । तहिँ णठउ पइसमि, छलू ण गवेसमि ।” 
घत्ता | इय रुयंति कलुणु कह , कहव गोविंदें' मुक्‍्की । 
गय देवय कहिंमि, पणु णंद-णिवासि ण ढुक्की ॥६॥ 


(३) ओखल-बंधन 


ढुबइ । वर-काहुलिय-वंस-रव-वहिरए, गाइय गेय-रस-सए । 
“ रोमंयंत - थकक - गो - महिसि - उल - सोहिय - पएसए ॥ 





* सुन कर 


२२२ हिन्दी काव्य-धारा [ दसची सदी 


अमन 


न्फ् 
ले 
न्प्ण 


श्रोखल-बच्चन ] 6 २०. पुप्पदन्त 


(२) पृतना-लीला 


जानिय अरिवर, सो तेहि अवसर। कंसादेशें, मायावेपे । ; 
वल-मायाविनि, धाइय जोगिनि । वत्सर बावल, गउ सो गोकुल । 
जयश्री-तृष्णहँ, नवमथ्‌ ऋष्णहेँ | पास प्रवर्णी, भट्ट निपण्णी । 
प्रभने पूतन, “हे मघुसूदन ! प्रिय गरुडघ्वज, आउ थनध्वज । 
दूध-रसिल्लड, पियहु स्तनुल्लठ ।” , , सो आकर्णिय, चंगा मानिय | 
चुव-पय-पांठुर, वदन-पयोवर | हरिही निहितउ, राहुँहि गहियउ । 
जनू शन्नि-मंडल, सोह स्तनतल । सुर॒भित परिमल, जनु नीलोत्पल । 
सित-कलशोपरि, विस्मेउ मने” हरि । कड॒ये क्षीरे', जानिय वीरे'। 
जननि न मेरी, विप्रियकारी । जीवित-हारिणि, राक्षसि वैरिणि। 
आजुहि मारो, प्रलय समारों 7” इमि चिंतंता, रोप बहुंता। 
मान महंता, भूकूटि करंता | लक्ष्मीकंता, देव अनंता। 
-  दाँतहिं पीडिय, मुद्दिहिं ताडिय । दृष्टिईं त्तजिय, स्थामें' जीतिय । 
भनहु न मुककी', नभहिं वि-लुक्की । खलहिं रसंतहिं, शून्य हसंतहिं 
भीमा बाला, किउ कल्‍्लोला । लोहिड शोपेउ, बल आकर्षे 5 । 
. गनेव सारी, भने भठारी | “हिय-रुधिरासव, मुइ मुई केशव । 
नंदानंदन, छोड जनादंन। कंस न सेवा, रोप ने देवों। 
जहें तुहँ राछहि', क्रीडा-इच्छहि । तहें ना पइसों', छल न गवेषों' ।” 
घत्ता । इमि रोवंति करुण कथ, कहव गोविंदे मुक्की । 
गई देवत कहेंहि, पुनि नंद-निवास न दुक्‍्की ॥छ्ा 


(३ ) 'ओखल-चंधन 


द्विषदो । वर-काहलिय-वंधि-रवनयधिरए, गाइय गौत-रस-सए ॥ 
रोमंबंत घाको गोन्‍नमाहिपि-कुल-थोमित-प्रदेशए ॥ 





प्बलसे. 'छूटी. 'रहो. चोड़ी 'रहे 


२२४ ह्विन्दी ऋाव्य-सारा ॥ देसवी सदी 


अ्रण्णहिं पुणु दिणि, तहि णिय-पंगणि । जण-मणहारी, रमए मुरारो । 
| घोट्टड सीरं, लोटूड णीरं । भंजद कूभ॑, पेल्लड टिस । 
छूंडइ महियं, चकक्‍्खद दहियं । कठढड चिक्चि, धरट चलच्नि। 
इच्छइ केलि, करइ दुवालि । तहिं अवसरा, कीलाणिरए 
दुबह । मरु-हय-महीरुहेहिं पहि चप्पिड गहहलुस्य चूरियों । 
अवरु उद्हहलम्मि पईँ बद्धउ जाणह वाल मार्गों ॥ 
घाइय तासु जसोय विसंदुल | कर-यल-जुयल-पिहिय-चल-वबण-यल । 
बद्धउ उकखलू मेल्लिवि घल्लिउ | महु जीविएण जियहि सिसु वोल्लिउ । 
फणि-णर-सुरहँमि अरइ सइयउ । हरि-मुहि चुविधि कडियल लइयउ । 
कि खरेण कि तुरएँ दट्गनुड । मायड सयलु अंगु परिमद्ठगुउं । 
(४) देवकी पुत्र देखने नंद घर गई 
महुरापुरि घरि घरि वण्णिज्जइ । णंद-गोट्टि पत्थिवहु कहिज्जड । 
तहु देवइ मायरि उक्कंठिय । पृत्तसिणेहदे' खणु विणु सठ्य । 
गो मुह-कूवउ सहउ चउत्थी । लोयहु मिसु मंडिवि वीसत्यी । 
चलिय णंद-गों उलि सहुँ णाहे। सहँ रोहिणि-सुएण चंदाहे। 
घत्ता । मायइ महु-महणु वहु गोवहँ मज्मकि णिरिक्खिउ । 
वय-परिवेठियड कलहंसु जेम ओलबिखउ ॥१३॥ . . 
भायउ सिसु कीला-रय-रंगिड । हलहरेण दिद्ठिइ आलिगिउ । 
भुय-जुयलऊ पसरंतु णिरुद्धज | जायउँ हरिसे अंग सिणिद्धऊँ 
चितिवि तेण कंस-पेसुण्णएण | आलिंगणु देंतेण ण दिण्णं । 
गाढ़-सिणेह-बसेण._ णवंतइ। आणाविय_ रसोइ गुणवंतइ 
गंव-फुल्ल-दीवर्ड संजोइड । भोयणु मिट्दु मायइ ढोइडे । 
अल्लय-दल-दहि-श्रोल्लिय-क्रहिं । मंडय-प्रणेहिं घियपूर'पहि 
णाणा-भक्‍्ख-विसेसहिं जुत्तउ | सरसु भावि भूणाहे” भुत्तउ । 


००० 





' घेवर 


जि 


रर६ हिन्दी काव्य-धारा [ दसयी सदी 
(५) गोवधन-घारण 


जलू गलड, भलभझलइ | दरि भरइ, सरि सरइ। 
तडयडइ, तडि पड | गिरि फुछठड, सिंहि णठइ 
सरु चलइ, तरु घुलइ। जलु थलु'वि, गोउलु'वि। 
णिरू रसिउ, भय-तसिठ | थरहरद, फिरमरइ 
जाव ताव, थिर भाव-। धीरेण, वीरेण । 
सर - लच्छि - जयलच्छि - तण्हेण, कह्लेण । 
सुर थुद्ण, भुय-जुइण । वित्थरिड, उद्धरिउ । 
महिहरउ, दिहियरुठ । तम जडिडे, पायडिउं 
महि-विवरु, फणि-णियरु । फृष्फुबइ, विसु मुयइ । 
परिघुलड, चलवलइ । तरुणाँइ, हरिणाईं 
तट्ठाईं, णद्ठाई | कायरइईँ, वणयरईं। 


बम 


हिसाल - चंडाल - चंडाई, कंडाईं 
तावसईं, परवसईं। दरियाईं जरिया । 
घत्ता । गो-वद्धण-परेण गोनगोमि-णिभार व जोइड | 
गिरि गोवद्धजऊ गोवद्धणेण उच्चाइयउ ॥१६॥ 


(६ ) कालिय-द्मन 


वइरि जसोयहि पृत्तु, इय कंसे मणि परिछिण्णउ । 
कमलाहरणु रउद्‌दु ते, णंदहु पेसणु दिण्णँ ॥ ध्रवक 
सिहि-चुरुलि-भूड, गउ राय-दूउ । ते” भणिउ णंदु, मा होहि मंदु । हि 
जहिँ गरल-गाहि, णिवसइ महाहि | जउणा सरंतु, त॑ तुहेँ तुरं 
जायबि जपेण, कय-जण-रवेण | आरणहि बराईं, इन्दीवराई। 
ता णंदु कणइ, सिर-कमलु धुणइ । जहिँ दीण-सरणु, तहिं ढुब्कु' म- 





* प्रविष्ट हुआ 


कालिय-दमन | ६ २०. पुष्पदन्त र्र७ 


(५) गोवधेन-घारण 


जल गले भझलमले। दरि भरे, सरि सरे। 
तड़तड़े तड़ि पड़े । गिरि फुटे शिखि नटें। 
मरु चले तरु घुर। जल-थलहु, गोकुलहु । 
अतिरसित भय-त्रसित | थरथरे किलमिले । 
जाव ताव स्थिर भाव, धीरेंहिं बीरेहिं। 
सर - लक्षिम - जयलक्षिम - तृष्णेहिं. कृष्णेहिं। 
सुर-स्तुतिहिं भूजयुगहिं, विस्तारेउ उद्धारेउ। 
महिधरउ दिशिचरउ, तम जडेउ प्राकटेंउ। 
सहि-विवर फरणि-निकर, फुफ्फुव विष मुचै। 
परि-धुर चलवले, तरुणाईं हरिनाईं। 
तत्‌-स्थाईँ नष्टाईं, कातरई बनचरईं। 
पडियाईं रडियाईं, क्षिप्ताईं त्यक्ताईं । हिसाल-चंडाल-चंडाईंँ कॉण्डाई ॥ 
तापसे” परवश", दारिताईं जीर्णाओं। 
घत्ता । गो-वर्धन परेहि गोनगोपिणिं' भार इब-जोयउ । 
गिरि गोवर्धन गोवर्धनेहिं ऊँचाइयउ ॥६॥ 


(६) कालिय-दमन 


वेरि यश्गोदापुत्, ऐएंहु कंसह मने परि-प्राइयउ । 
कमलाहरण रउद्र ते, नंदह प्रेषण दीनेऊ ॥ श्रुवक ॥ 
शिख्ि चुरुकि भूत, गठ राजदूत । सो भनेउ “नंद ! ना होहु मंद । 
जहेँ गरले-ग्राहि, निवसे महा हि | जमुना सरंत तहेँ तुहें तुरंत। 
जायवि जवेहिं कृत-जन-रवेहिं। आनहि वराईं. इन्दीवराईं। 
तब नंद केदे, शिरकमल धुन । जहँ दीन जरण, तहें दुक्‍कु मरन : 
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जहिँ राउ हणइ, अण्णाउ कूणड । कि बरइ अण्णु, तहिं विगय-मण्णु । 
हुउँ काईं करमि, लड॒ जामि मरमि । फणि सुदठ चंड, त॑ कमलन्संडु । 
को करिण छिंवइ, को केप घिवइ । धगधगवर्गंति, हुयवहि जलति । 
उप्पण्ण-सोय, कंदड जसोय । “महु एवक पृत्त, अहिमुहि णिह्वित्त । 
मा मरउ वालु, मईं गिल कालु |” इय जा तसंति, दीहर ससंति । 
पियरईं रसंति, ता विहिय संति । अलिकाय-कंति, रणबीर मंत्ति । 
पभणइ उविंदु', “णिहणवि फरणिदु । णलिणाईं हरमि, जलकील करमि । 
घत्ता । इय भाणिवि कण्ठु संप्राइड जउठणा सरवरु । 
उब्भड-फड-वियडंगू यम-पासु वाव धाइउठ विसहरु ॥१॥ 
ण॑ कंस-कोव-हुयवहहु॒ धूमु | णं॑ णइ-तरुणी-कडि-सुत्त-दाम । 
ण॑ ताहि जि केरठ जल-तरंगु | ण॑ कालमेहु दीही कयंगु। 
सिय-वाढा-विज्जुलियहिँ फुरंतु । चल-जमल-जीहु विस-लब मुयंतु । 
हरि सउहें फडंगुलि रयण णक्खु । पसरिउ जमेण करु घाय-दवख । 
ण॑ दंड-दाणु सर-सिरिह् मुक्‍्क्‌ | गइ-वेयठ कण्हहु परासि ढुकक । 
फरणि फुप्फुयंतु चल जुज्क-लोलू । णं तिमिरहु मिलियड तिमिर-लोलु । 
दीसई हरि दहि भसलउल-कालु | ण॑ अंजण-गिरिवरि णव-तमालु । 
तणु-कंति-परज्जिय-चण-तमासु । णक्खईं. फुरंति पुरिसोत्तमासु ॥ 
सिरि माणिवकईं विसहर-वरासु । दीसंतईँ देंति 'व देहणासु । 
तंवेहिं कुसुम-मणि-यरहिँ तंबु । णं सरि वेल्लिहे पल्‍लउ पलंबु 
अ्रहि घुलिउ अंगि महुसूयणासु | ण॑ कत्थूरी-रेहा-विलासु । 
घत्ता। विसहर-घोलिर-देहु, सरि भमंतु रेहइ हरि। 
कच्छालंकिउ तुंगु, ण॑ मयमत्तजउ दिस-करि ॥२॥. . . . 
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जहँ राव हने, अन्याय करे। की धरे अन्य तहूँ विगत-मन्यु । 
हो काहँ करों, लेड जाउँ मरो । फणि अतिव चंड, सो कमल-पंड । 
को करेंहिं छवे, को भझंप देंवे। धगधगवर्गत हुतवह ज्वलंत। 
उत्पन्न-शोक कंदे यशोद । “मम एकपूत्र अहिमुख नि-क्षिप्त । 
ना मरउ वाल, मे गिरा काल ।” इमि तर्सत्ति दीरध श्वसंति | 
पियरहिँ रसंति तो विहित-शांति । अलिकाय-कांति रणघीर मंति । 
प्रभने उपेन्द्र निहनव फणींद्र । वलिनाईं हरौँ, जलक्रीड करों । 
घत्ता । इमि भनिय कृष्ण (तहँ) गयऊ यमुना-सरिवर। 
उद्धूट-फण-विकटांग यमपाञ्ष इव धायेउ विषधर ॥१॥ 
जनू कंस-कोप-हुतवहह धूम | जनु नदि-तरुणी-कटि-सूचदाम । 
जनु ताहिय केरठ जलतरंग । जनू कालमेघ दीर्घीकृतरांग । 
सित-दाढा विज्जुलियहिं फुरंत | चल-यम-जीभ विषलव मुचंत । 
हरि संमुहँ फर्णांगुलि-रतन-तक्ख । पसरे उ जमही” कर घात-दक्ष । , 
जनू दंडदान सर-श्रीहि मुकक । जा वेगहिं कृष्णहँ पास छुक्क । 
फण फुफूफुवंत चल युद्धन्ोल | जनु तिमिरहूँ मिलियौ तिमिर लोल । 
दीसे हरि तहँ ससल -कुल-काल । जनु श्रंजन-गिरिवरे” नवत-माल । 
तनु-कांति-पराजिय घन-त मास । नक्खे  फुरंति पुरुषोत्तमास . . . । 
शिर माणिक्यहिं विषधर-वराहेँ | दीसंते देंति'व देह-नाश । 
ताम्रेहिं कुसुम-मणि-करहिँ ताम्र । जनु सरे” वेल्लिहि प्रलंव 
अहि घ्रेंड अंग भधुसूदनाहँ। जनू कस्तूरी-रोबा-विलास । 
घत्ता । विषधर-घोलिर देहू, शिर अ्रमंत राजे हरि । 
कक्षालंकृत तुंग-जनु मदमत्तदउ दिग्नन्‍करि ॥२॥. . . . 


डे 
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(७) क्रृष्ण-महिमा 
कण्हेण समाणउ कोबि पुत्तु। सजणउ जणणि विहृविमनन्‍्यत्त 
दुर्धर-भर-रण-धुर-दिण्ण-यंथ । उद्धरिय जेण णिवउत वंधु। 
भंजिवि नियलईं गय-वर-ईह | राहूँ माणिणीए पोमावर्ट+ह 
कइवय दियहहिं रइ-कीलिरीहि । बोल्लाबिउ पह गोवा लिणी्ि । 


७-कविका संदेश 
“मंगुत्तं पईँं माहव सुहिल्लु । कालिदितीरि मेरे कडिल्लु । 
एवहिं महुरा-का मिणिहिं रत्तु । महुँ उप्परि दीसहि अधिर नित्तु ।” 
कवि भणड “दहिउ मंथंतियाड़ । तुहँ मई धरियउ उब्भंतियाड़ । 
लवणीय-लित्तु करु तुज्क लग्गु | कवि भणइ पलोयइ मज्भु मग्गु । 
“तुहूँ णिसि णारायण सुयहिँ णाहिं । आलिगिउ झवरहिं गोवियाहि । 
सो सुयरहि कि ण पउण्ण-वंधु । संकेय-कुडंगुड़ीणू रिछु।” 
घत्ता । कावि भणइ 'ासंतु उद्धरिवि खीर-भिगारउ । 
कि वीसरियउ अज्जु जें मई सित्तु भडारठ ॥१०॥ 
इय गोवी-यण-वयणाईं सुणंतु । कीलइ परमेसरु दरहसंतु । 
संभासिउ मेल्लिवि गव्व-भाउ । “इह जम्महु महेँ तुहँ त्ाय ताउ । 
परिपालिउ थण-थण्णेण' जाइ | वीसरमि ण खणु मिं जसोय माइ।. . . . . . 
-उत्तरपुराण (पृ० ६४-८६) 
(१) गरीबी 
वक्‍्कल-णिवसणु कंदर-मंदिरु | वण-हल-भोयणु चर त॑ सुंदरु। 
वर दालिदु सरीरहु दंडणु | णउ पुरिसह श्रहिमाण-चिहंडणु । 
पर-पय-रय-बूसर किकर-सरि । असुहाविणि ण॑ पाउस-सिरि-हरि । 
ह णिव-पडिहार-दंड-संघट्टणू । को विसह॒इ केरण उरलोहुणु । 


न 
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(७) कृष्णु-महिसा 
कृष्णेहिं समानो कोइ पुत्र | संजनेंज जननि विद्रविय झन्नु। 
दुर्घर-मर-रणधुर दीनू खंघ । उद्धरिय जेंहिं निषपतत बंघु ॥ 
भेंजवि नियरें" गजवर-गईह । सेम्मननीहि प्मावतीह । 
कतिपय-दिवस” रति क्रीडिरीहिं। वोलावेड प्रभु गोपालिनीहि । 


७-कविका संदेश 
“संगुप्तद तै” माधव सुहिल्ल । कालंदि तीरे” मेरठ करिल्ल' । 
अब्वहिं मथुरा कामिनिहिं रक्त । मम ऊपर दीसे अधिर-चित्त ।” 
कोइ भने “दही मंथंतियाई । तुहँ मोहिं धरियउ उद्भ्रंतियाड । 
नवनीत-लिप्त कर तोहिं लाग ।” कोइ भरने विलोकी मध्य मार्ग । 
“तह निशि नारायण सुतहि नाहिं । आलिगेंउ अपरहिं गोपियाहिं । 
सो-सुकरहि की न प्रच्युम्न-वंघु। संकेत-कुडंग-उड़ीन रिछध॑ । 
घत्ता । कोइ भर्न “नाशत उद्धरिव क्षीर-भुंगारठ । 
की विसरियउ आज, जो में” सिंचु भटारउ' ॥१०॥ 
एहु गोपीजन वचन सुनंत | क्रीड परमेश्वर दर हसंत। 
संभाषेउ मेलिय गर्वभाव। 'एँहि जन्महूँ मम तव ताप ताउ । 
परिपाले 3 स्तन-स्तन्येहिं जाहि। विसरो' न क्षणहुं ययोद माइ ।”, . . . . . . 
--“उत्तरपुराण (पृ० २६७-६८) 
(७) गरीबी 
चल्कल निवसन कंदर मंदिर | वन-फल भोजन वर सो सुंदर । 
वर दारिद्र शरीरह दंडन। नहिं पुरुषह अभिमान-विसडन । 
परपद-रज-धूसर-किकर-सर । अ-सो हावनि जनु पावस-श्री-धर । 
नृप-प्रतिहार-दंड-संघट्ून । को वित्तह करेंहि. उर - लोटून 


अल त-+-+>न....................... 


उत्सव उत्कर्द "एक खेल... ' कल्लोलना. “नद्टारक 
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को जोयट मुंह भूभंगालउ | कि हरिसि कि रोम कालठ । 
पहु श्रासण्णू लहदे बिट्ठेनणु ।-परबिरलद्नमम भमिष्गेहसग । 
मोणे” जडु भद््‌ खंतिड कायर । अज्जबू बसू पिय्ध पलाधिश 
+5त्तग्पुगाण (पृ २६०० 
(२) नीति-बचन 
जो रसंतु चरिसड सो णव-घणु | ज वकठ दीसइ स॑ सुरधणु । 
जो गिरि दल चलइ साविज्जुल | चंचरीय-सुविय कोमलदल 
“+म्रादिपुराण (पृ० ३०) 
अंधे वटह्॑ वहिरे भीय॑ | ऊसर-छेत्ते बवियं बीय॑। 
संढे' लग्गं ततणि-कडव्ख | लवण-बविहीणं विविहं भकर । 
अण्णॉणे' तिव्ब॑ तव चरणं। चल-सामत्थ-चिद्दीण सरणं। 
असमाहिल्‍ले सल्लेहणयं । णिद्धणभ-मणुए णव-जोब्वणय । 
णिव्मोइल्लें' संचिय-दविणं । णिण्णेहे वर-माणिणि-रम्णं। 
अविय अपत्ते दिण्णं. दाणं । मोह-रयंधे धम्म-क्खाणं । 
-जसहर-चरिउ (पृ० १६) 
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है 


कर 


(३) सोहै 

सोहइ जलहरु सुर-धणु-छायएँ | सोहडइ णर-वरू सच्चएँ वायएँ । 
सोहइ कइ-यणु कहएँ सुबद्धएँ। सोहद साहउ विज्जएँ सिद्धएँ। 

सोहइ मुणि-वरिंदु मण-सुद्धिएं। सोहइ महि-वइ णिम्मलनचुद्धिएँ । 
सोहइ मंति मंतविहि दिद्विएँ । सोहद किकरु असि-वर-ल्ठिएँ । 

“ोहइ पाउसु सास-समिद्धएँ । सोहइ विहठ स-परियण-रिद्धिएँ । 
सोहइ माणुसु गुण-संपत्तिएँ । सोहद कज्जारंभु समत्तिएँ । 

गह३ महिरुह कुसुमिय-साहए । सोहइ सुहडु सुपोरिस-राहएँ । 
-“आदिपुराण (पृ० ४०७) 
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को जोव मुख श्रूमंगलक। की हर्षेठ की रोपे कालउ। 
प्रभु आसन्त लहे धृष्टत्वन | प्रविरत दर्शन निःस्नेहत्वन । 
मौने जड भट क्षंतिईं कायर | आजंब पशु पंडितठ पलायिर । 
--उत्तरपुराण (प० ६४-८६ ) 
(२) नीति-बचन 
भो रसंत वरिसइ सो नवधन । जो वंकउ दीसे सो युरधनु । 
जो गिरि दले चले सो विज्जुल । चंचरीक-चुंवित कीमल-दल ।. . 
-+आदिपुराण (पृ० ३०) 
अंधे वाटउ वहिरे गीत | ऊसर खेत्ते बीजब बीज । 
पंढे लग्गा तरुणि-कटाक्ष | लवण-विहीना विविधा भक्ष । 
ग्रज्ञाने तीच् तपचरनं । वल-सामथ्य॑-चिहीने दशरणं। 
असमाधिल्‍ले सल्लेखनय' । निर्धममनुजे नवयौवनय । 
निर्भोगिल्ले संचित-द्रविणं । निर्ेहे बर-मालिति-स्मणं । 
अपि अपात्रे दिदन्न॑ दान । मोह-रजांघे धममाख्यानं । 
-+जसहर-चरिंठ (प० १६) 
(३) सोहै 


सोहँ जलघर सुरधनु-छायएऐँ। सोहे नरवर साँचहि वाचएँ। 
सोह कवि-जन कथइ सुबद्ध३। सोह साधक वियहिं सिद्धए। 

सोह मुनिवरेन्द्र मन-शुद्धिएँ । सोहँ महिपति भिर्मल-बुद्धिएँ । 
सोह मंत्रि मंत्रविधि दृष्टिएँ। सोहे किकर अ्सिवर-लट्टिएँ। 

सोहै पावस सस्य-समुद्धिएँ। सोहे विभव स्वपरिजन-ऋद्धिएँ । 
सोहे मानुप गुण-संपत्तिएँ। सोहँ कार्यारेंभम समाप्तिएँ। 

सोह महिरुह कुसुमित-शाखे । सोहे सुभट सु-पौरुष-राधएँ । 
-+आदिपुराण (पृ० ४०७) 


श्रे४ हेनदी कावब्य-थारा [ दसवी सदी 


५ चदानत 
(४) दशन-वेद्ान 
“कि नवण-विणासि कि णिच्चु एक्कू | कि देहत्युथि कम्मेण मुस्क । 


9 
॥] 


कि णिच्चेयण, चेयणनसरूद। कि चउमूयहें संजोब-मूउ । 
कि णिग्गुणु णिवकलू णिव्वियारि । कि कम्महें कारठ कि अकारि । 


ईसर-वेसग कि रय-वसेण | संसरद देव !  संसारिकरेण । 
परमाणु-मेत्तु कि सव्वगामि । अ्रप्पठ कहेउ भणु भुवण-्सामि ।/ 
मत पट । जई' सण-विणासि अप्पउ शिरुत्त । 


तो कि जाणइ णिहियँ णिहाणु । वरिसहें सएबि णिहिदव्बठाणु । 
णिच्चहु किर कहिं उप्पत्ति मच्चु | जंपड़ जणु रइ-लंपडु, श्रसच्चु । 
जइ एक्क्‌ जि तइ को सग्गि सोवखु | अणृहुंजइ णरइ महंतु दुयख ) 
जइ भूय-वियारु भणंति भाउ । तो फिर कि लब्भइ मइ-विहाव | 
णिक्किरियहु कहिं करणईं हवंति । कहि पयइ-वंधु जूत्ति'वि थवंति । 
जइ सिव-वसु हिंडइ भूय-सत्यु | तो कम्म-कंडु सयलु'वि णिरत्यु । 
घत्ता । जइ अणुमेत्तद जीवो एहउ । तो सज्जीवउ किह करि देहउ ॥णा 
“5उत्तरपुराण (पृ० १२७) 
(५) काया नरक 
माणुस-सरीर दुह-पोट्टलउ | धायेड. घायेड अइ-विट्टलज । 
वासिउ वासिउ णउ सुरहि मल । पोसिउ पोसिड णउ घरइ बलु । 
तोसिउ तोसिउ णउ अप्पणउ । मोसिउ मोसिउ धरभायणउ । 
भूसिड भुसिड ण सुहावणठ | मंडिउ मंडिउ भीसावणउ | 
बोल्लिउ बोल्लिउ दुक्खावणउ । चच्चिउ चबन्नच्चिउ चिलिसावणउ । 
मंतिउ मंतिउ मरणहों” तपद । दिविखिउ दिविखउ साहहुं भसइ । 
सिविखठ सिक्खिउ 'वि ण गरुणि रमइ । दुक्खिउ दुक्खिड 'वि ण उवसमइ । 
वारिउ वारिउ 'वि पाउ करइ | पेरिउ पेरिउ 'वि ण धम्मि चरइ । 


र्क ] 6 २०. पुष्पदन्त .... २३४ 


(४) दृशन-वेदान्त 
पण-विनाशि की नित्य एक | की देहस्थउ कर्मेहिं मुक्त । 
की निश्वेतन चेतन-स्वरूप | की चतु-भूतहँ संयोग-भूत । 
र्गुण निप्कल निविकार । की कर्मह कारक की श्र-कार । 
ईंशइवर-वसेहिं की रज-वशेहिं। संसरे देव ! संसारिकेहिं। 
(णु-माच की सर्वगामि । आत्मा कहे उ, भनु भुवत-स्वासि ?” 
पर । यदि क्षण-विनाशि आत्मा कहिय । 
की जाने निहित निधाल | वर्षह शतेउ निधि द्वव्य थास । 
...नित्यहु फुर कहाँ उत्पत्ति-मृत्यु । जल्पै यदि रज-लंपट असत्त्य । 
यदि एके ता को सर्गे” सौख्य । अनुभोग वरके” महंत दुःख । 
दि भूत-विकार भनंत भाव । तो फुर की लब्भ मति-विभाव | 
निष्कियहू कहँ करणेहि' भवंति । कहँ प्रजावंघु युक्तिउ थपंति । 
दि शिव-वश हिंडे भूत-सत्त्य | तो 'कर्मकांड सकलहु निरर्थ । 
घत्ता । यदि अणुमात्रे जीव एही । तो सज्जीवउ कहूँ करे' देहौ ॥७॥ 
5 “-आविपुराण (पृ० १२७) 
- (५) काया नरक 
मानुष-शरीर दुख-पोट्टलकऊ | घोयो धोयो अति विट्वलऊ । 
वार्सेंठ वारसेंउ ना सुरभि मलू | पोसेंउ पोसेंउ ना घरे वलू। 
तोपेड तोपेड ना आपनऊ | मोपेंज मोपेंउ घर भावनऊ। 
भूषेड भूपेठ ने सोंहावनऊ | मंडेंड मंडेउ भीषावनऊ | 
वोलेंड वोलेंउ दुःखावनऊ। चर्चेंठ चर्चोंठ चिरियावनक | 
मंत्रेउ मंत्रेउ मरणहें भसई । दीक्षेउ दीक्षेठ साधुहिं भषई 
शिक्षेंउ शिक्षेउ न गुणे रमई । दुःखेउ दुःखेंउ ना उपशमई । 
वारेंउ वारेंठ हू पाप करे। प्रेरेंठ प्रेरेठ हु न धर्म चरे 
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प्रव्भंगिउ' अब्भंगिउ फरिसु | रक्यसिउ रतियउ आम:-सस्सि । 


$ मलियें मलियें बाएं” घुलट । सिलिउ सिलिझ पिचि जलट । 
सोसिउठ सोसिउ सिभि गलड़ | पच्छिड पच्छिउ कटुहें मिल | 
चम्मे बद्धू वि कालि सद॒दइ | रकियिद रक्िगड जममुह्ि पर 


+जजसहर-चरिझ (पृ० ३०-३१) 
(६) संसार तुच्छ 
पंत्तेदरु अंतेठह हणइ | खय-कालहों आयहो कि कुणद | 
सण्णाहु-कय तहों कि करइ । छत्ते छायहु कि उबयनद 
णउ कहिँ मि मरण-दिणे  उव्बर्‌इ । चमराणिलू सासाणिलु घरइ | 
सुहु राय-पटु-बंधे वसड | कि श्राउ-णिवंधणूु णउ हुहमई 
ण रहेहिं रहिज्जद जमहु चहु। कि मणुयहँ लग्गउ रज्जगहु । 
होइवि जाइवि सहसत्ति किह। रायत्तणु संभाराउ जिह 
-““णायकूमार-चरिउ (पृ० ६०) 
९० 
(७ ) भाग्य और पू्वकर्मवाद 
बाहिल्‍ल ते मिलल ते मूञ्न ते ललल्‍ल । ते पंगु ते कूंट बहिरंघ ते मंट । 
ते काण काणीण धण-हीण ते दीण । दृुहरीण बल-खोण । 
णिक्काम णिद्धाम णिच्छाम णिण्णाम । णित्तेय णिप्पाण चंडाल ते पाण । 
ते डोंब कललाल मंच्छंधि णीवाल । दाढाल ते कोल ते सीह-सदुदूल । 
ते सिंगि वियराल ते णह-पहराल । ते पविखि पिंछाल । 
ु त्ते सप्प रत्तच्छ मंसासिणों मच्छ । छिंघणई रुंघणई बंधणड वंचणई। 
लुचणई खंचणई कुंचणईं लुद॒णईं | कुट्रणईं घट्टणईं बट्टणईं । 
पउलणईंपीलणईं हुलण्डं चालणई । तलणाईँ दलणाईं मलणाईँ गिलणाईे । 
निरएसु णरएसु मणुएसु रुकखेसु । दुक्खाई भुृंजंति सग्गं कहं जंति । 
--जसदर-चरिजस (पृ० हैे४) 


अमन 


न 
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(८) साम्यबादी उत्तर-कुम' द्वीप 


चघत्ता | णिच्चु जि उच्छवु णिच्च दिहि, णिच्चु जि तगु सारए्ण णबल्लड । 
भोय - भूमि्ह - माणुसहें, ज ज॑ दीमद ते से भल्लड 


वजन 


ण दुज्जणु दूसिय सज्जण-बासु । ण सासु ण सोसु ण रोसु ण दोसु । 
ण छिक ण जिभणु णालसु दिट्ठ ।ण णिद्द ण णेत्त-णिमीलणु स॒द्र 
ण रत्ति ण वासरु धतु ण घम्मु | ण इट्ठ-विग्रोड ण क्ल्छिय कम्म । 
अयालि ण मच्चु ण चिंतु ण दीणु । कयाद कहिंपि सरीरु ण भीणु 
पुरीस-विसग्गु ण मुत्त-पवाहु ।ण लालु ण सिभु ण पित्ति वि डाहु । 
ण रोउ ण सोड ण सेउ विसाउ । फिलेसु ण दासु ण कोहबि राउ 
सुरूव सुलकखण माणव दिव्व | अगव्व सुभव्व समाण जि सब्व | 
सुहाउ विणीसउ सासु सुयंधु | कलेवरि बज्ज समद्िय-बंधु 
ति-पलल-पमाणु थिराउ-णिवंबु | करीसर केसरि तेविह बंधु । 
ण चोर ण मारि ण घोरु वसग्गु । अहो कुरु-भूमि निसंसइ सम्गु 
“:उत्तरपुराण (पृ० ४०६-१०) 


५२१. शान्तिपा 


(कलिकाल-सर्वज्ञ रत्नाकरशान्ति) । काल--१००० ई० 
(विग्नहपाल-महीपाल ६६०-८८-१०३८ )। 


(रहस्यवाद) 


मनन 


जलन 


वन, 


पा 


(राग रामक्रीं) 
सप्र-संवेश्रण-सरूअ विश्रारे” अलक्ख लक्ख ण जाइ। 
जे जे उजुवाटे गेला अण्ण वाटे भइला सोइ॥ 





* श्रार्योका पूर्वनिवास “ मंथिली 


प्‌ 
श्र 
रे 


रहस्यवाद |] $ २१. यान्तिपा 


(८) साम्यवादी उत्तर-कुरु द्वीप 
घत्ता । नित्यहिं उत्सव नित्य देहि, नित्यहि तनु तारुण्य नवल्‍ल। 
भोग-मूमि रुह मानुपहें, जो जो दीसे सो सो भल्ल । 
न दुजजन-दूपित सज्जन-वास । न खाँस न शोष न रोप न दोप । 
न छींक न जम्मा न आलस दुष्ट । न निद्र न नेम निमीलन सुप्ट । 
न राति न वासर धंद न घाम । न इष्ट-वियोग न कुक्षिय काम | 
भयासि न मृत्यु न चिंत न दीन । कदापि कहूँहु शरीर न कीन' । 
पुरीप-विसर्ग न मृत्रप्रवाह ।न लाल न इ्लेप्म न पित्तह डाह। 
न रोग न शोक न सेतु विपाद । फिलेश न दाश न कोउह राज । 
सुहप सुलक्षण सान दिव्य । अगर्व॑ सुभव्य समानहिं सर्व। 
मुखाहं विनीस इवास सुगंध । कलेवरे” वज्च समस्थिय बध। 
त्रिपल्ल प्रमाण थिराय्‌ -निवंध । करीश्वर केसरि तेहुअउ वंधु |... 
न चोर न मार न घोर उपसर्ग' । अहो कुरु भूमि निसंशय स्वर्ग । 
--उत्तरपुराण (पृ० ४०६-१०) 
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देश--मगध । कुल--नब्राह्मण, भिक्षु, सिद्ध (१२), राजगुरु। 
कृति--सुखदुःखद्दय-परित्यागदृष्टि । 
(रहस्यवाद) 
(१५--राग रामक्रीं) 


स्वसंवेदन स्वरूप विचारे। अलख लख्यो ना जाई। 
जो जो ऋजुवाटे गइला, अन्यवाटे भइला सोई॥ 





* क्षीण * उपद्रव, खुराफात 
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काअख्य ण बृज्मिम मूढहि उजुवाट संसारा। है 
(महुत्नरेहि एक्‍क अन्न राजहि कणकंथारा ॥) 
माश्रा मोह समुदह् अन्त वुज्मेसि ताहा। 
आगे णाव नभेला दीसड भन्ति ने पुच्छसि णाहा ॥ 
सूनापान्तर ऊह न दीसइ, भान्ति न वासने जानते । 
एपा श्रट्ट महासिज्कि सिज्माइ उजुबादे जाग्न्ते ॥ 
बाम दाहिण दो वाटा छाडी ज्ञान्ति बोलथेउ संकेलिउ । 
घाट ण शुवक खडतडि ण होइ अ्राखे बुज्किम वाट जाइउ ॥१५॥ 
(२६--राग दावरी) 
तुला धुणि धुणि अंशूहि अंशू । अंगू धुणि धुणि णिरवर सेसू । 
तउ से हेतुआ ण पाविश्नई | सान्ति भणइ कि स भाविश्नढ ॥ 
तुला धुणि- घुणि सुण्णे झ्राहरिउ । पुण लइ्ञ् अप्पण चटढारिउ | 
वहल वढ ! दुइ भाग ण दीगग्म । शान्ति भणइ वालग्ग ण पइसइ । 
काज ण॑ कारण ण एहु जुस्ती। सम्र-संवेश्रण वोलथि' सान्‍्ती ॥२६॥ 
--चर्यापद 


$ २२. योगीन्दु (जोइंढु) 
काल १०००। देश--राजस्थान (?)। कुल--जैन साधु । ऋृतियाँ-- 


| (१) ज्ञान-समाधि 


जो जाया भाणग्गिएँ, कम्म-कलंक डहेवि। 
णिच्च-णिरंजण-णाणमय ते परमण्प णवेधि ॥ 

ते हँउ वंदउँ सिद्धगगण, अर्च्छाहिं जे वि *हवंत । 
परम-समाहि-महग्गियएँ, . कम्मि-धणईं हुणंत्त । 
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कायरूप ना बूर्क मूढहिं ऋजु वाटा संसारा। 
मधु-करहि एक भक्ष्य , राजहिं कनकथधारा॥ 
मायामोह समृद्रहि श्रन्त न वृकसि थाहा। 
आगे (न) नाव नमभेला दींसे, भ्रान्तिहिं पूछसि न नाथा ॥ 
शन्यआन्तर ऊह न दीसे अआ्रान्ति ने बासने जाये। 
* एही अप्ट महासिद्धि सिद्द, ऋजणुवाटेही जाये।॥ 
बायें दहिन दो वाट छाडी झान्ति बोलेउ संकेरिय । 
घाटे न शुल्क खरतरी न होइ , श्राँखि वुयभिवाद जाइय ॥ १ ५॥ 


(२६--राग शाबरी ) 
तुला धुनि घुमि रेशहि रेशा । धुनि घुति निरवर शेपू । 
ते सो हेतु न पाइयइ । शाम्ति भने की सो भवियइ। 
पुल धुनि धुनि शून्ये धारेउ । पुनि लेइय आपने चट्ठारिड । 
बहुत मूढ़ ! दुइ भाग न दीसे। दान्ति भने बालाग्र न पइसे । 
कार्य न कारण न एहु जुगती । स्वक-संवेदन बोले झान्ती ॥२६॥ 
“+चर्यापद 


$ २२. योगीन्दु (जोइंढु) 
परमात्म-प्रकाश दोहा, योगसार-दोहा' । 
(१) ज्ञान-समाधि 


जे जायेंठ ध्यानाग्नियेहिं, कर्म-कलंक डहाइ।! 
नित्य-मिरंजन-ज्ञानमय, ते परमात्म समामि ॥१॥ 
तिन ही कन्‍दी सिद्धगण, रहे” जो होवन्त । 
परम-समाधि महाम्नियेहिं, कर्मेन्चनहिं होमन्त ॥३॥ 


कल ललल न नन> ००33... 


* ए०एन्‌० उपाध्ये सम्पादित (और रायचंद्र जैन-शास्त्र-माला १०, बस्चई १६३०) 
१६ 
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ग्रवि परणविधि पंचगुरु, सिरि-जोईदु-जिणाउ। 
भट्टपह्ाायरिं विण्णविउ, विमलु करे विणु भाउ ॥दाा 
गउ संसारि बसंतहूँ, सामिय काल श्रणंतु 
पर मईं किपि ण पत्तु सुहु, दुकयुजि पत्त महंतु ॥६॥ 
(२) अलख-निरंजन 
तिहुयण-वंदिय सिद्धिनाउ, हरि-हर भायहिं जोजि। 
लक्ख, भलव्खे धरिवि थिरु, मुणि परमप्पठ सोजि ॥ १ ६॥॥ 
णिच्चु णिरंजणू णाणमउ, परमाणंद-सहाउ | 
जो एहउ सो संतु सिउ, तासु मुणिज्जहि भाउ ॥१७॥ 
जो णिय-माउ ण परिहरइ, जो पर-भाउ ण लेइ 
जाणइ सयलुधि णिच्चु पर, सो सिउ संतु हवेइ ॥१८॥ 
जासु ण वण्णु ण गंधु रसु, जासु ण सददु ण फासु । 
. जासु ण जम्मणु मरणु णवि, णाउ णिरंजणु तासु ॥१६॥ 
जासु ण कोहु ण मोहु मउ, जासु ण माय ण माणु । 
जासु ण ठाणु ण काणु जिय, सोजि णिरंजणु जाणु ॥२०। 
अत्यि ण॒ पृषण्णु ण पाउ जसु, अत्यि ण हरिसु विसाउ । 
अत्थि ण एक्कूवि दोसु जसु, सोजि णिरंजणु भाउ ॥२१॥ 
जासु ण धारणु घेउ णवि, जासु ण जंतु ण मंतु । | 
जासु ण मंडलु मुद्द णवि, सो मुणि देखें अणंतु ॥२श॥। 
(३) आत्मा 
हुँउ गोरड हँउ सामलउ, हँजि विभिष्णउ वण्णु | 
हँउ तणु-अंगऊ थूलू हुँ, एहुउँ मूढउ मण्णु ॥८०॥ 
हँउ वरु बंभणु घइसु हँउ, हँउ खत्तिउ हँउ सेसु । 
पुरिसु णउंसउ इत्थि हर, मण्णइ मूढु विसेसु ॥८१ 
श्रप्पा गोरठ किण्हु णवि, शअ्रप्पा रत्त ण होइ | 
श्रप्पा सुहुमु वि थूलू णवि,णाणिउ जाणे' जोइ ॥८५६ 
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भावहिं प्रणवों पंचगुरु, श्री योगीन्रु जिनाव। 
भट्टप्रभाकर वीनवेउठ, निर्मल करिके भाव ॥५॥ 
3 संसार वसंतहीं, स्वामी काल अनन्त । 
पर में किछु पायउँ न सुख, दुःखइ पायउँ महन्त धह्ा 
(२) अलख-निरंजन 
व्रभुवन-वंदित सिद्धिगत, हरि-हर ध्यावें जेहि।- 
लक्ष्य अलक्ष्ये धरिवि धिर, मुनि परमात्मा सोइ ॥१६।॥॥ 
नित्य निरंजन ज्ञानमय, परमानंद स्वभाव | 
जो ऐसो सो शान्त शिव, तासु मनिज्ज भाव ॥१७॥ 
जो निज भाव न परिहरै, जो परभाव न लेड । 
जाने सकलऊ नित्य पर, सो शिव शान्त हवेंइ ॥१८॥ 
जासु न वर्ण न गंध रस, जासु न अब्द न स्पर्श । 
जासु न जन्म न मरणहू, नाम निरंजन तासु ॥१६' 
जासू ने कोध ने मोह मद, जासु न माय न मान । 
जासु न थान न ध्यान जिय, सोड निरंजन जान ॥२* 
अह न पुण्य ने पाप जसु, अह न हर्ष विपाद । 
अहे न एकहु दोप जसु, सोइ निरंजन भाव ॥॥ 
जासु न घारण ध्येय नहिं, जासु न यंत्र न मंत्र । 
जासु न मंडल मुद्र नहिं, सो मॉनू देव अनन्त ॥! 
(३) चात्मा 
हों गोरों हो सामलो, हो हि विभिन्न वर्ण । 
हो तनु-अंगो स्थूल हाँ, ऐसो मूढे मन्च 
हो वर-ब्राह्मण वैश्य हों, हो क्षत्रिय हो दोष । 
पुरुष नपुंसक इस्त्रि हाँ, माने मूढ विशे 
प्रात्मा गोरा कृष्ण नहि, आत्मा रक्त न होड़ । 
श्रात्मा सूक्ष्महू स्वूल नहिं, ज्ञानी ज्ञाने जे 
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अप्पा पंडिउ मुकखु णवि, णवि ईसरु णवि णीसु । 
तरुणउ वृढउ बालू णवि, अण्णुवि कम्म-विसेसु ॥६१॥ 
पृण्णू वि पाउ वि कालू णहु, धम्माथम्मु वि काउ | 
एक्कुवि अप्पा होइ णवि, मेल्लिवि चेयण-माउ ॥६शा। 
अण्णु जि तित्यू म जाहि जिय, अण्णु जि गुरुठ म सेवि । 
अण्णुजि देउ म॒ चिति तुहेँ, अप्पा विमलु मएबि ॥६५॥ 
अप्पा णिय-मण णिम्मलउ, णियमें वसइ ण जासु । 
सत्थ-पुराणईं तव-चरणु, मुक्खुवि करहिं कि तासु ॥६८॥ 
(४) परमात्म-तत्त्व 
जे दिदठे' तुद्ंति लहु, कम्मईं पृव्व कियाईं। 
सो परु जाणहि जोइया, देहि वसंतु ण काईं ॥२७॥ 
देहा-देवलि जो वसइ, देउ अणाइ-अणंतु । 
केवल णाण-फुरंत-तणु, सो परमप्पु णिभंतु ॥३३॥ 
देहे' वसंतुवि णवि छिवइ, णियमे  देहुवि जोजि। 
देह छिप्पद जोबि णवि, मृणि परमप्पठ सोजि ॥३४॥ 
जसु अव्मंतरि जगू वसइ, जग-अव्भंतरि जोजि। 
जगिजि वसंतुवि जगु जिणवि, मुणि परमप्पठ सोजि ॥४१॥ 
जसु परमत्थे' वंधु णवि, जोइय णवि संसारु। 
सो परमप्पठ जाणि तुहुँ, मणि मिल्लिवि ववहारु ॥४६॥ 
णवि उप्पज्जद णवि मरइ, बंध ण मोक्‍्खु करेड । 
जिउ परमत्थे” जोइया, जिणवरु एउँ भणेइ ॥६८॥। 
छिज्जउ भिज्जउ जाउ खउठ, जोइय एहु सरीरु | 
अप्पा भावहिं णिम्मलउ, जि पावहि भवतीरू ॥७२॥ 
'जोइय शअ्रप्पे” जाणिएँणग, जग जाणियड हवेइ। 
॒ अप्प्ं केरइ भावडइ, विवि जेण बसेइ ॥88॥ 


तत्व]. $ २२. योगीन्द (जोइन्ड) रथ 
पंडित मर्स नहिं, नहि ईश्वर न श्रनीय । 
तगण बूट बालहु नहीं, अन्यहु कर्मविशेष ॥६१॥ 
3 पापउझ काल नभ, थधर्माधर्महु काय। 
एकहु आत्मा होट नहिं, छड़ि ऐंक चेतनभाव ॥&शा। 
हि त्ीय॑ न जाहि जिय, श्रन्यहिं गूसहिं न सेव । 
श्रन्यहिं देव न चित तुहें, छोंडि एक विमलात्माहिं ॥६५॥ 
गत्मा निजमन निर्मले, नियमेहि बर्स ने जासु । 
गास्प्रयुराणहु तप-चरण, मोक्ष कि करिह तासु ॥६८॥। 
(४) परमात्म-तत्त्व 
जेहि देसे दूँ तुरत, कर्मा पूर्वक्ृताई। 
सो पर जानहि जोगिया, देह वसंत कि नाहि ॥२७॥ 
देहदेवले जो बसे, देव श्रनादि श्रनन्त । , 
केवल शान-फुरंत-तनु, स परमात्म निर्श्रान्ति ॥३े३॥। 
देह वसंतहु नहिं छुवै, नियमेहिं देहें! जोइ। 
देहे छिप्यो जोड़ नहिं , मॉनु परमात्मा सोइ ॥३४॥ 
जासु भीतरे जग बसे, जगत्‌-भीतरे जोड़। 
जगहिं वसंतहु जग जो नहिं, मॉनु परमात्मा सोइ ॥४ १॥ 
जसू परमार्थे बंध नहिं, जोगी ! नहीं संसार | 
तहि परमात्मा जान तुम, मन छाडी व्यवहार ॥४६॥ 
नहिं उपज नाही मरे, बंध न मोक्ष करेंइ । 
जिउ परमार्थे जोगिया, जिनवर ऐस भनंति ॥६८॥ 
छीजहु भीजहु जाहु क्षय, जोगी एहु भरीर। 
| आापा भाव निर्मलहिं, जेहिं पावें भवतीर ॥७२॥ 


जोगी ! झ्रापा जानिये, जग जानियत हवेइ। 
ठ्चा आत्मा केरी भावनहिं, विवित येन बसेइ ॥६९॥ 
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अप्प पयासइ प्रप्पु पर, जिम अंबरि रवि-राउ । 
जोड़य एत्यू म गंति करि, एहुड वत्य-सहाव ॥£०१॥। 
तारा-यणू जलि विवियठ, णिम्मलि दीसइ जेम । 
अप्पएँ णिम्मलि विधियठ, लोयालोउ (वि तेम ॥£१०२॥॥ 
सो पर बुच्चई लोउ पर, जसु मइ तित्थु बसेइ । 
जहि मइ तहिं गइ जीवहेंजि, णियमे जेण हवेद ॥१ १ का 
जहिँ मइ तहिं गइ जीव तुहँँ, मरणु वि जेण लहेहि। 
ते परवंभू मुए वि मेंह, मा पर-दब्बि करेंहि ॥ 
जदइ णिविसद्धृवि कुवि करइ, परमप्पइ झणुराउ । 
अग्गि-कणी जिम कट्ठगिरि, डहइ असेसु'वि पाउ ॥ १५१ ८ा 


(५) निरंजन-योग 

मेल्लिवि सयल अवक्‍्खडी, जिय णिच्चिंतउ होइ | 
चित्तु णिवेसहि परमपएँ, देउ णिरंजणु जोइ ॥११५॥ 

जोइय णिय-मणि णिम्मलएं, पर दीसइ सिउ संतु । 
े अंबरि णिम्मलि घण-रहिएँ, भाणु जिजेम फ्रंतु ॥११६॥ 
जुसु हरिणच्छी हियवउएँ, तसु णवि वंभु वियारि। 


एक्कहि केम समंति बढ, वे खंडा पडियारि ॥१२१॥ 
णिय-मणि णिम्मलि णाणियहूँ, णिवसइ़ देउ अणाइ । 


हंसा सरवरि लीणु जिम, महु एहउ पडिहाइ ॥१२२॥ 
देउ ण॑ देउले  णवि सिलएऐँ, णवि लिप्पइ णवि चित्ति । 


अखउ णिरंजणु णाणमउ, सिउ संठिउ सम-चित्ति ॥ १२१॥ 
हरि-हर बंभुवि जिणवरवि, मुणि-वर-विदवि भव्व । 


परम-णिरंजणि मणु धरिवि, मुक्खुजि फायहिं सब्व ॥१३१॥ 
मुंत्ति-विहूणएएण णाणमउ, परमाणंदु-सहाउ । 


णियमि जोइय श्रप्पु मुणि, णिच्चु णिरंजणु भाउ ॥१४१५॥ 
जो णवि मण्णइ जीउ समु, पुण्णुवि पाउवि दोइ | 


सो चिरु दुक्‍्खु सहंतु जिय, मोहहिं हिडइ लोइ ॥१७८५॥ 


जा 
न 


शिनन्गेय | रा 
गन ५ मन, 


मी 


योग: ९ रा 


ग्मप्रशाभ धातम पर, दिनि घंगरे रणि-गन । 

जोगी दह मे रन हूग, ऐी पस्ल्यभाद (१० १॥ 
सारागण पहले दिदित, मिर्मल्ल दीस जेमिा। 

घारमा निर्मेश बिष्धि, सोफकालोग सेमि ॥१०शा। 

भी पर कोहियत सोणश पर, उसे सति सं ससेए । 
दरों महि कहे गति रो की, नियसे हि की कि एयेंद ॥ ११ १॥। 

नहे भमि के गति छीय को, मरणउ पगोफि लनेए । 
सता परझट्टाएिं द्राडि जनि, मति परद्धब्य गरेइ ॥११श॥ 

यदि निभिषार्उ कोड फरे, परमात्मा 'नराग । 
प्रित करती निभिकाठे/ मिरि, एहे घ्रशेपहिं पाप ॥ १ ६४॥ 


(०) निरंजन-योग 


मेली सकल प्रपेक्षती, जिय मिश्चिम्ता होद । 
विस निर्येश परमपदे, देव निरंजन जोद्य ॥११५॥ 
जोगी ! निजमन मि्मले, पर दीस शिव धान्त। ; 
प्रंथरे/” निर्मेत पनरहित, भान्‌ जेमि फुरन्त 0११६॥ 
जगू हच्णिक्षी हुदयमें, तासू मे भ्रद्मा विचार । 
एक मूढ | समाप किमि, दो संदगा प्रतिकारि ॥१२४१॥ 
निजमन निममले” ज्ञानि के, मियसे देव श्रनादि। 
ट्रंसा सरवर लीन जिमि, मोट्टि ऐसह्ि प्रतिभाति ॥१२२॥ 
देव ने देवले  नदि लिलहि, नहि लेप्य नहि चित्र 
प्रक्तय मिरंजन शानमय, शिव समचिसे थित्त ॥१२३॥ 
दन्न्दिर ब्रद्मुहु जिनवरहु, मुनिवर वृन्ददु-भब्य । 
परम-मिरंजने” मन धरी, मोक्षहि घ्यावे” सब ॥१३१॥ 
मुत्तिबिद़्ीना ज्ञाममय, परमानंद स्वभाव । 
नियमेद्धि जोगी ! झ्ाप मनु, नित्य निरंजन भाव ॥१४१। 
जो नहीं माने जीव सम, पृण्यहु पापहुं दोय । 
सो चिर दुःख सहंत जिय, मोहेहि हिंडे लोक ॥१७छ८ 
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(६ ) पंथ-पोथी-पत्नाकी निंदा 
देवहेँ सत्यहें मुणिवरहें, भत्तिएँ पृण्ण हवेए। 

कम्म-क्सउ पृणि होइ णवि, श्रज्जउ सति भणेट ॥१८ढा। 
देउ णिरंजण इंड भणई, णाणि मुक्सु ण भत्ति । 

णाणविहीणा जीवडा, चिरः ससारू भमत्ति ॥१€६॥ 
सत्य पढंतुवि होइ जडु, जो ण हणेइ वियप्पु। 

देहि वसतुवि णिम्मलउ, णवि मण्णड परमप्पु ॥२०६॥ 
तित्यईँ तित्यू भमन्तहँ, मूढहँ मोक्‍्तु ण होइ। 

णाण-विवज्जिउ जेण जिय, मुणिवरु होड़ ण सोट ॥२०घ८॥ 
चेल्ला-चेल्ली-पुत्थियहिं, तूसइ मूढू णिभवु । 

एयहिं लज्जइ णाणियउ, वधहें हेउ मुणतु ॥२११॥ 
भल्लाहँवि णासंति गुण, जहाँ संसग्ग खलेहिं। 

वबइसाणरु लोहहँ मिलिउ, ते पिट्टियइ घणेहिं ॥२३३॥ 
रूचि पयंगा सहिं मय, गय फासहि णासंति। 

अलि-उल गंधहिं मच्छ रसि, किम अ्णुराउ करंति ॥ २३५॥ 
देउलु देउवि सत्यु गुरु, तित्युवि वेउ वि कब्बु। 

वच्छु जु दीसे कुसुमियड, इंघणु होसइ सब्बु ॥२५३॥ 

(७ ) ,शून्य-ध्यान 

पंचहें णायक्‌ वसि करहु, जेण होंति वसि अण्ण । 

मूल विणट्ठुइ तरुवरहँ, अवसई सुककहिँ पण्ण ॥२६३॥ 
सुण्णर्ये पउँ भायंतहँ, चलि वलि जोड़य जाहेँ। 

समरसि-भाऊ परेण सहु, पुण्णुवि पाउ ण जाहेँ ॥२८शा। 
उत्बस वसिय जो करइ, वसिया करइ जु सुण्ण । 
वलि किज्जउें तसु जोइ्यहिं, जासु ण पाउ ण पण्ण ॥? “7४ 


क् 


तासव परनी हे पर >ः 
शास्त्र पहली छोइ छए, जा ने इताए सिवसय । 


कैश बंसनाद निर्मल, गहि सार्म परमास्म ॥२०६॥ 
तीयंधि लीर्म कअ्षमस्ार्गरों, मुटों मोक्ष ने टो7॥ 

शञानमिवशित जी कि जिय, मुगियर हीए ने सोट ॥३९०७॥। 
चेलालेसीयोपियारि, सर्ष मद निश्चाला। 

हुनरिं लग्गे शानियड, बन हेतु चुकनल ॥२११॥ 
भलन केस्ट मर्णों गुण, जहों ससर्ग सालेहिं। 

पैब्यानर लोहे मिल्‍्लेछ, तेहि पिट्टिय घनेहिं ॥२३३॥ 
न्पे/ प्ंगा घा्दें! मृग, गज रपर्श साझति। 

प्रतिकूल गन्ये, मत्स्य रसे, किमि श्रनुराग फरंति ॥२३४५॥ 
काव्य । 


देवल देवड घास्म्र गुर, नीयहु बेब 
दीसे कसमित, इंथन होइह़े सर्व ॥२५शे। 


बुद्ष णो दीरस 

(७) श॒न्य-ध्यान 

पंच नायकन बच करहु, जेंन होहि वश श्रत्य । 
सुल किनप्टे तस्बरठ़ि, श्रवशि सूरिह पर्ण ॥२६३॥ 

मूल्य पदहि ध्यायस्तदें, बलि बलि जोगिय जावें। 
समरसभाव परेन सहेँ, पुण्य पाप ना जाहि ॥२८३॥ 

उवसा बसिया जो करें, वसिया कई जो घूत्य | 
बलि जाऊें तेहि जोगियहिं, जासु न पाप न पुण्य ॥२5३॥ 
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णास-विणिग्गउ साँसडा, अ्रंवरि जेत्यू विलाइ 


तुट॒इ मोह तडत्ति तहिं, मण्‌ श्रत्ववण्ँ जाइ ॥२८५ा। 
मोह विलिज्जद मणु मरइ, तुद्दइ सासु-णिसासु 


केवल-णाणु वि परिणमद्, अ्रंवरि जाहें णिवासु ॥२८६॥ 
घोरु करंतुवि तब-चरण, सयलबि सत्य मुणंतु । 


परम-समाहि-विवज्जियउ, णवि देक्खइ सिउ संतु ॥३ १४॥ 
जो परमप्पछ परम-पउ, हरि-हर-वंभुवि बुद्ध । 


परम-पयासु भणंति मुणि, सो जिण-देउ विसुद्ध ॥३२३॥। 
“-परमात्मप्रकाण' 


जन 


(८) योग-भावना 
संसारहँ भयभीयहूँ, मोक्खहँ लालसयाहेँ । 


अप्पा-संवोहण-कयइ, दोहा एक्कमणाहें ॥३॥ 
णिम्मलू णिक्कलु सुद्ध जिणु, विण्ठु वुद्धु सिव संतु । ः 


सो परमप्पा जिण भणिउ, एहउ जाणि णिमंतु ॥६॥ 
जो परमप्पा सो जि हउँ, जो हँउ सो परमप्पु। 


इज जाणे विणु जोइया, अ्रण्णु म करहु वियप्पु ॥२२॥ 
जाव ण॑ भवहि जीव तुहूँ, णिम्मल अप्प-सहाउ । 


ताव ण॒ लब्भइ सिव-गमणु, जहिं भावइ तहि जाउ ॥२७॥। 
मूढा देवलि देउ णवि, णवि सिलि लिप्पड चित्ति * 


ह देहा देवलि देउ जिणि, सो बुज्महि समचित्ति ॥४४॥ 
' धम्मू ण पढियईं होइ, धम्मु ण पोत्या-पिच्छियई । 


घम्मु ण मढिय-पएसि, धम्मु ण मत्यथालुंचियई ॥४७॥ 
जेहइ मण विसयहें रमइ, तिमि जइ अप्प मणेइ | 


जोइ भणइई हो जोइयहु, लहु णिव्वाणु लहेइ ॥५०॥ 
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ह 
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तनासहि निकस्या साँसडा', श्रंवर जहाँ बिलाइ। 
दूटे मोह तुरंत तहें, मन अस्तमने जाइ ॥२८५॥ 

मोह विलायें मत मरै, टूटे श्वास-निश्वास | 
केवल ज्ञानहु परिणम, अंवर जासू निवास ॥२८६॥ 

घोर करल्ते तपचरण, सकलहु शास्त्र जॉनन्त । 
परम समाधि विवर्जित, नहिं देखे शिव-शान्त ॥३१४॥ 

जो परमात्मा परम-पद, हरि-हर-बह्मा-बुद्ध | 
परमप्रकाश भनंति मुति, सो जिन-देव विशुद्ध ॥३२३॥ 
--परमात्मग्रकाण 

(८) योग-भावना 


कु 


संसारह भयभीत जे, मोक्ष लालसा जांहिं। 
आत्मा-संबोधन कियउ, दोहा एकमनाहि ॥३॥ 
निर्मल निष्कल शुद्ध जिन, विष्णु वुद्ध शिव शान्त । 
सो परमात्मा जिन भन्‍यो, एहउ जानु निश्नान्त ॥६॥ 
जो परमात्मा सोइ हो, जो हों सो परमात्म । 
ह एह जाने विनु जोगिया, अन्य न करहु विकल्प ॥१श॥। 
जो न भाव जीव तुहुँ, निर्मल आत्मस्वभाव। 
तो न लहे शिवगमनहिं, जहँ भाव तहें जाव ॥२७॥ 
मूढ | देवले देव नहिं, शिलहिं लेप्य नहि चित्रे । 
' देह देवले देव जिन, सो वूर्क समचित्त ॥डेंथा 
धर्म न प्रढिया होइ, धर्म न पोथा पिच्छियहिं । 
थे धर्म न मठप्रवेश, धर्म न माथा-लुंचियहिं ॥४७ा 
जैसे मन विपयहिं रमे, तिमि यदि आत्म लगेइ। 
योगि भने हें योगियो, त्रत निवाण लहेंइ ॥५०णा 
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णासग्गिं श्रव्मिन्‍्तरहें, जें जोवहिं असरीर। 
बहुडि' जम्मि ण संभवहिं, पिवहिं णे जगणी-गीद ॥६०॥ 
जो जिण सो हउ सोजि हँठ, एहुउ भाउ णिमंतु । 
मोक्‍्खहें कारण जोड्या, अ्रण्णु ण॑ तंतु ण मंतु ॥७५॥ 
जो सम-सुक्ख-णिलीणु वहु, पूण पुण अ्रप्पु मुणेड ।. 
कम्मक्खउ करि सोवि फुडु, लहु णिव्बाणु लहेइ ॥6६३॥ 
(९) सभी देव सम्माननीय 


सो सिउसंकरु विण्ठु सो, सो रुदंबि सो बुद्ध । रे । 
सो जिणू ईसरु बंभु सो, सो अ्रणंवु सो सिद्ध ॥१०५॥ 
एवँहि लक्खण-लक्खियठ, जो पर णिक्‍्कलु देउ। 
देहहँ मज्महिं सो बसइ, तासु ण विज्जइ भेउ ॥१ कैद 
->+योगतार 
२३. रामसिंह 
फाल--१००० ई० (१) । देश--राजपुताना (? )॥ फुल--जैन साधु। 
(१) जग तुच्छ (वैराग्य) 
अप्पायत्तरद जोजि सुहु, तेण जि करि संतोसु । 
पर सुह बढ़ ! चिंतंतहं, हियइ ण फिट्टद सोसु ॥२॥ 
ज॑ं सुहु विसय परंमुहड, णिय अ्रप्पा भायंतु। 
तं सुहु इंदु वि णउक लहइ, देविहिं कोडि रमंतु ॥३॥ 


घर वासउ मा जाणि जिय, दुक्किय वासुठ् ऐहु । 
पासु कपंते मंडियठ, श्रविचल णवि संदेहु ॥१२॥ 


' फिर 


'गतुच्छ वैराग्य ] ५ २३. रामसिंह श्श्रे 


नासाग्रे अभ्यन्तरहिं, जे जावे अश्वरीर | 

वहुरि जन्म ना संभव, पिवे न जननी-क्षीर ॥६०॥ 
जो जिन सो हों सोइहों, एही भाव निश्चान्त | 

मोक्षड कारण जोगिया, श्रन्य न तंत्र न मंत्र ॥७५॥ 
जो शम-सुक्ख-निलीन वहु, पुनि पुनि आत्म मनेइ । 

कर्मक्षय करि सोइ फुर, तुरत निवाण लहेंइ ॥६३॥ 


(९) सभी देव सम्माननीय 
सो दिव-शंकर विष्णु सो, सो रुद्रउ सो बुद्ध । े 
हः सो जिन ईश्वर ब्रह्म सो, सो अ्रनंत-सो सिद्ध ॥१०५॥ 
ऐसे लक्षण-लक्षितड, जो पर मिष्कल देव । 
९ देह-मध्यही सो वर, तासु नहीं हे भेद ॥१०६॥ 
-+योगसार 


$ २३, रामसिंह 


कृति--पाहुड-दोहा' 
(१) जग तुच्छ (वैराग्य) 
आत्मायत्तद जोहि सुख, तेनहि करू सन्तोप । 
प्र सुख चिन्तत मूढ़ रे, हृदय न छूटइ सोच ॥२॥ 
जो सुख विपय-पराइ्मुख, निज आत्मा ध्यायन्त | 
'. जो सुख इन्दुहु ना लहइ, देवन्‌ कोटि रमन्त ॥शा 
परवास हु न जानु जिय, दुष्कृत-वासहु एहु। 
पाश कृतांतेहि फेकियड, अविचल नहि संदेह ॥१२॥ 


तल... 


* करंजा जैन-प्रंथमाला, करंजा (वरार) 


$ 
2४ 
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ध 


पं 
॥4. | 
.+ 


५ 


सप्पि मृक्‍की कंचुलिय, ज॑ं विसु त॑ ण॑ मुएट । 
भोय न भाउ न परिहरड, लिगग्गहणु करेंड्र ॥४॥ 
अधिरेण थिरा मइलेण णिम्मला णिग्युणेण गुणसारा । 
काएण जा बिढप्पड्ट सा किरिया किण कायव्या ॥१ ६॥ 
वर विसु विसहुरु वरु जलणु, वरु सोविउ वणवासु । 
णऊ जिणधम्म-परम्मुहुउ मित्वत्तिय सहवासु ॥२०॥ 
हंउ गोरउं हुं सामलउ हुउं मिं विभिण्णउ वण्णि । 
हें तणु-अंगठ थूलु हु एहउठ जीव म मण्णि ॥२६॥ 
(२) निरंजन-साधना 
बण्ण-विहुणण णाणमउ, जो भावद सब्भाउ। 
संतु णिरंजणु सो जि सिउ तहि किज्जइ अणुराउ ॥ ३६ ५॥। 
उपलाणहि जोइय करहुलउ, दावणु छोडहि जिम चरइ । 
जसु श्रखइ णिरामईं गयउ, मणु सो किम बुहु जगिर्‌इ करइ ॥४शा। 
पंच वलहण रक्खियईँ, णंदणवणु ण गश्नोसि | 
श्रप्पु ण जाणिउ ण॒ वि परुचि, एमइ पव्व इम्मोसि ॥४४॥ 
पंचहि वाहिरु णेहडठ, हलि सहि लग्गु पियस्स । 
तासु न दीसइ आगमणू, जो खलु मिलिउ परस्स ॥४५॥ 
मणु जाणइ उवएसडउ, जहि सोवेइ अचंतु | 
अचितहो चित्तु जो मेलवइ, सो पृ होइ णिचितु॥४६॥ 
वटुंडिया अगुलग्गयहूँ, अग्यड़ जीयंताहँ। 
कंटउ भग्गईइ पाउ जड़, भज्जज दोसु ण ताहं ॥४७॥ 
मणु मिलियड परमेसरहो, परमेसर जि मणस्स | 
विण्णि' वि समरसि हुई रहिय, पुंज चडावर्उ कस्स ॥४६॥ 
देहादेवलि .जो वसइ, सत्तिह सहियड देउ। ह 
े को तहिं जोइय सन्तसिठ, मिग्घु गनेसहिं भें ॥५शा 
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सपंहिं मोची केंचुली, जो विष सो न मुंचेइ। 
भोगहि भाव न परिहरइ, भेस-ग्रहण करेंइ ॥१५॥ 

अ्रधिरेहिं घिरा मइलेहि निर्मला निर्मुणहिं गुणसारा । 
काययेहि जा, वढइ सा क्रिया कीन करंव्या ॥१६॥ 

वर विष, विपधर वरु ज्वलन, वरु सेविव वनपास । 
ना जिन-धर्म-पराहमुख,  मिथ्याइय-सहवास ॥२०॥ 

हों गोरा, हों श्यामला, हौंहि विभिन्नों वर्ण --। 
हीं तनु-अ्रंगो, स्थूल हों, एहड जीव न मान ॥२६॥ 


(२) निरंजन-साधना 
वर्ण-विहुनहिं ज्ञानममय, जो भावई सद्भाव । 
संत निरंजन सोइ शिव, तहिं कीजइ अनुराग ॥हे८ा। 
उत्पला नहीं! जोइ करि कला दामहिं छोडी जिमि चरइ। 
जस अक्षय निरामहिं गयउमन, सो किमि वह जगरति करइ ॥४२॥ 
पाँच वरहन राखियठ, नल्दन-वन ने गयोसि । 
आत्म न जाने उ नापि पर, एवंई प्रव्नज्योसि वडडा 
पंचहि बहिर नेहड़ा, हे सखि लगें पियेहिँ॥ 
| तासु न दीसइ आगमन, जो खल मिले उ परेहि ॥४५॥ 
मत जानइ उपदेसडहिं, जहँ सोचई अचिन्त । 
' अचिते चित्त जो भेलवइ, सो पूनि होइ निचिन्त ॥४६॥ 
'वटिया अनुसरतन्तहें, आगे जोयन्ताहँ। 
काँटा लागइ पाय यदि, लागहु दोष न ताह ॥४णा। 
मत सिलिया परमेश्वरहिं, परमेश्वरहु मनाहिं। 
दोऊ समरस उहै रहेउ, पूज चढाउँ काहिं। ॥४ह६॥ 
देह-देवले जो बसइ, शक्ति सहितो देव । 
को तहें जोगी ! शक्ति-शिव, ज्ञीघत्र गवेसहु भेद ॥५शा 
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सिव विणु सन्ति ण वावरइ, सिउ पुणु सन्ति-बिहोणु । 
दोहिं मि जाणहिं सयलू जग, बुज्माट मोह-बिलीण ॥५शा। 
अव्मिन्‍न्तर चिति वे मइलियड, वाहिरि काईं तवेण। 
चित्ति णिरंजणू कोबि धरि, मुच्चहि जेम मलेण ॥६£॥ 
देह महेली एह बढ ! तउ सत्ता बड़ नाम । 
चित्तु णिरंजणु परिणसिहु, समरसि होटडण जाम ॥६४॥ 
सइं मिलिया सइ चिह डिया जोइय, कम्मणि भंति । 
तरल सहावहिं पंथियहिं, अण्णु कि गाम वसंति ॥७३॥ 
(३) पाखंड-खंडन 
वक्‍्खाणडा करंतु बृहु, श्रष्पि ण दिण्णुणु चित्तु। 
| कणहिँ जि रहिउ पयालु जिम, पर संगहिउ बहुत्तु ॥८४!। 
पंडिय' पंडिय' पंडिया, कणु छुंडिवि तुस कंडिया । 
अत्थे गंथे तुट्ठोसि, परमत्यु ण जाणहि मूढोसि ॥८५॥ 
अक्खरडेहि जि गव्विया, कार [ तेण मुणंति । 
बंस-विहत्था डोम जिम, परहत्वडा धुणंति ॥5६॥ 
बहुयईं पढियईं मूढपर, तालू सुक्कइ जेण । 
एक्कूजि अवखरु त॑ पढहु, सिवपुरि गम्मइ जेण ॥६७॥। 
हउँ सगुणी पिउ णिग्गुणउ, णिल्लक्खण्‌ णीसंगु । 
एकहिं अंगि वसंतयहँ, मिलिउ ण अंगहि श्रंगु ॥१००॥ 
मूलू छंडि जो डाल चडि, कहँ तह जोयाभासि । 
चीरुणू बुणणहं जाइ वढ़ ! विणु डहियई कपासि ॥१०६॥ 
छह दंसण घंघइ पडिय, मणहं ण फिट्टिय भंति । 
एक्क्‌ देउ छह भेउ किउ, तेण ण मोक्खहं जंति ॥११६॥ 
(लि सहि काईं करइ सो दप्पणु । जहिँ पडिविव्‌ ण दीसइ अप्पणु ॥ 
धंववालू मो जयु पडिहासइ | घरि अच्छृंतु ण घरवइ दीसइ ॥१२रा॥। 
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शिव विनु भक्ति न व्यापरइ, शिव पुनि अक्ति-विहीन | 
दोउहिं जाने -.सकल जग, वृमिय मोह-विलीन ॥५५॥ 
अन्तहि चित्तहि मइलियहिं, वाहिर काह तपेहिं। 
चित्ते निरंजन कोइ धरु, मुचहि जिमी मलेहि ॥६१॥ 
देह मेहरिया एह मूढ, तोहिं सतावइ ताव। 
चित्त निरंजन परहि सों, समरस होडइ न जाव ॥६४॥ 
स्वयं मिल्लेउ, स्वयं वीछडे उ, योगी ! कर्म न श्रान्ति 


तरल स्वभावहि पथिकही, अन्य कि गाँव वसन्ति ॥७३॥। 
(३) पाखंड-खंडन 
व्यास्यानड़ा करन्त बहु, आत्महि दियउ न चित्त 
कणहिऊ रहित पुआल जिमि, पर मंग्रहेंउ वहुत्त ॥८४॥ 
पंडित पंडित पंडिता, कण छाडेंड तुप कूदिया । ॒ 
अर्थहिं ग्रंथहिं तुष्टोसि, परमार्थ न जानइ मूढोसि ॥८५॥॥ 
अ्रवश्चरडेहिं जे गविया, कारण ते न जॉनंत । 
बांस-विहुनो डोम जिमि, पर हाथडा धुनंत ॥८६॥ 
वहुतहि पढ़िया मूढ पर, तालू सूखइ जेंहिँ। 
एकइ अक्षर सो पढहु, शिवपुर जावे जेंहिं॥६७॥ 
हो सगुणी प्रिया निर्मुण, निर्लक्षण, निस्संग । 
एकहि अ्रंक वसंतहुँ, मिलेउ न अंगहि अंग ॥१००॥ 
मूल छोडि जो डाल चढ़ि, कहेँ तेहि योगाभ्यास । 
चीर न बीने उ जाइ मुढ़, विनु ओटिया कपास ॥१०९॥ 
खटदर्शन घंधे पडी, मतहिं न दूटी आन्ति। 
एक देव छ भेंद किय, ताते मोक्ष न यान्ति ॥१ १ दा। 
है सखि ! काह करिय सो दर्पण । जहूँ प्रतिविव न दीसइ आपन ॥ े 
धंघवाल मोहि जग प्रतिभासइ । घर अछते णा घरपति दीसइ ॥१२२॥। 


६० 
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जसु जीव॑ंतहें मणु मुवउ, पंचेन्दियहिं समाणु। 
सो जाणिज्जट मोबकलउ, लद्गउ पहु णिव्वाणु ॥१+३॥ 
मुंडिय मुंडिय मूंडिया | सिरु मुंडिउ चित्तु ण मुडिया। 
चित्तहें मुंडग जि कियठ । संसारह संडणु ति कियठ ॥१३५॥। 
पोत्या पर्काण मोकक्‍्खू कहें, मंणुवि असुद्धऊ जासु । 
बहुयारठ लुद्धउ णवइ्, मूलट्विउ हरिणासु ॥१४५॥ 
भल्ला णवि णासंति गुण, जहिँ सहु संगु सलेहिं। 
बइसाणरु लोहहँ मिलिउ, पिट्टिज्जइ सघणेहिं ॥१४८॥। 
मुंडु मुँडाइवि सिक्ख घरि, धम्महें वद्धी आस । 
णवरि कुडुंबउ मेलियठ, छुडु मिल्लिया परास ॥१५३॥ 
जें पढिया जे पंडिया, जाहिं मिं माण मरदूदु। 
ते महिलाणहि पिडि-पडिय, भमियईं जेम घरट्टु ॥१५६॥ 
देवलि पाहणु तित्यि जलु, पुत्थईं सव्वईं कब्बु। 
वत्यूज दोसइ कुसुमियउ, इंघणु होसइ सब्बु ॥१६१॥ 
तित्यईं तित्थ. भमंतयहँ, किण्णेहा फल हूव। 
बाहिह सुद्धउ पाणियहें, अ्रव्मितर किम हुवे ॥१६२॥ 
तित्थईं तित्य भमेहि बढ़ ! धोयउ चम्मु जलेण । 
एहु मण्‌ किम धाएसि तुहूँ, मइलउ पा[व-मलेण ॥१६३॥ 
(७) ग़ुरु-महिमा 
ज॑ लिहिउ ण पुच्छिडउ कहव जाइ | कहियउ कासु वि णउ चित्ति ठोइ। 
अह गूरु उवएसे चित्ति ठाइ। तं तेम घरंतिहि कहिं मिं ठाइ ॥१६६॥ 
वे भंजेविणु एवंकु किउ, मणहं ण चारिय विल्लि । 
तहि गुरुपहि हर सिस्सिणी, अ्रण्णहि करमि ण लल्लि ॥१७४॥ 
भ्रग्गई पच्छुई दहदिहाहि, जहि जोवउ तहिं सोइ । 
ता महु फिट्टिय भंतडी, भ्रवसणु पुच्छुइ कोइ ॥१७५॥ 
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मूढा जोवइ देवलइ, लोयहिं जाईं कियाडें। 
देह ण पिच्छड़ अ्रप्पणिय, जहिं सिउ-संतु ठियाई ॥१८०॥ 
वामिय किय अ्ररु दाहिणिय, मज्भईं वहुईं णिराम । 
तहिं गामडा' जु जोगवड, अवर वसाइव गाम ॥१८१॥ 
श्रप्पा परहें ण मेलयउ, आवागमणु ण भग्गु। 
तुस कंडंतहँ कालु गउ, तंदुलू हत्वि ण लग्गु ॥१5८४॥ 
उव्वस वसिया जो करइ, वसिया करइ न सुण्णु । 
बलि किज्जइ तसु जोड्यहि, जासु ण पाउ ण पृण्णु ॥१ ६ श॥। 
(५) मंत्रतंत्र-ध्यान आदि वेकार 
मंतु ण तंतु ण घेउ ण धारणु । ण॑वि उच्छासह किज्जइ कारणु ॥ 
एमइ परम सुक्खु मुणि सुब्वद । एही गलगल कासु ण रुच्च॥ ॥२०६॥। 
वे पंथेहि ण गम्मइ वे-मुह सूई ण सिज्जए कंथा। 
विण्णि ण हुंति अ्रयाणा इंदिय सोवखं च मोक्खच ॥।२१३॥ 
वादविवादा जे करहि, जाहि ण॑ फिट्टिय भंति | 
जे रत्ता गउ पावियई, ते गुप्पंति भमति ॥२१णा। 
कार्लाह पवर्णाह रवि, ससिहिं-चहु एक्कटड् वासु। 
हुँ तुहि पुच्छँ जोइया, पहिले कासु विणासु ॥२१९॥ 
-“पाहुड-दोहा 
5५२१४, घनपातल 


काल--१००० ई० (? )। देश--माएसर (गुजरात ?)। कुल--घाकड़ 


१-कवि-परिचय 
वसिवि घरासमि हल्लुत्तालि। विरइउ एउ चरिंउ धणवालि। 
विहि खंडहि वावीसहिँ सन्धिहिं। परिचितिय निय हेउनिवंधिहिँ । 


* राजस्थानी श्रौर गुजराती 
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मूढा ! जोबइ देवलहँ, लोगहि जाहि कियाह । 
देह न पेखइ आपणी, जहेँ जिव-संत थिताह ॥१८०॥ 

वामे कियेंउ अरु दाहिने, माँकिय वह निराम । 
तहाँ गामएँ जो जोगपति ! अवर बसावइ ग्राम ॥१८१॥ 

आत्मा परहिं ने मेलियड, आवागमन ने भाग । 
े है तुप कूटंते काल गठ, तंदुल हाथ न लाग ॥१८शा। 

उज्जड वसिया जो करइ, वसिया करइ जो सुन्न । 
वलिहारी तेहि जोगियहिं, जासु न पाप न पुन्न ॥१६२॥ 

(५) मंत्रत्तंत्र-ध्यान आदि बेकार 
इमंत्र न तंत्र न ध्येय न धारण । नापि उछासहिं कीजिय कारण ॥ 
इमिहि परम-सुख मुनि सोवइ । एही गडवड कासु न रूचइ ॥२०६॥ 
दो पंथहि न गमियइ पंथा, दो मुँह सुई न सीइय कंया । 

दोउ न होहि अजाना ! इन्द्रिय-्सुख अरु मोक्षह्‌ ॥२१३॥ 

वाद-विवाद जे कर्राह, जाह न फाठी श्रान्ति | 
जे रक्‍ता गोपायित, ते गोप्यन्त श्रमन्ति ॥२१जा 

कालहि पव्नाह रविश्शिहिं, चहु एकट्टुइ वास । 
हउ तोहिं पूंछछ जोगिया, पहिले कासु विनाय ॥र२ १ ६॥ 
--पाहुडनदोहा 
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"तय गृहाक्षमे! हल्लुत्ताले, विरचेठ एड चरित घनपानेएें । 
दुई संड वरसहि सोधिहिं, परिचितिय निमहेतु-निबंधहिं॥ 

5 ८05 2 20 

है ९ (हर न्‍े हलक 

गाणकवाड झोरियंटल सिरीौक्, घडोदा, १६२३ 


गज पुर | $ २४. घनपाल २६३ 


घता | धवकड वनिक-वंशे” माएसरहँ समुखझूवेहिं। 
घनश्रीदेवि सुतेहि विरचेउ सरस्वतिसंभवे हिं ॥ 
-+मविसयत्तकहा पृ० १४८ 


२-भोगोलिक वर्णन 
( १) कुरु-जांगल देश 


एहु भरत-क्षे त्रे' सुंदर प्रदेश | कुरुजंगल नामे महि-विशेष । 

वानिज्जे संपत्ति काईं तासु | जहेँ निवरसे जन अमुनिय-प्रयास । 
आराम-क्षेत्र - घरवित्त - वृद्ध । परिपक्वकलम - गोघन - समृद्ध । 

जहें पूरे प्रवद्धिय कलकलाई। धर्मार्य-काम-संचित-फलाई | 


हैं मिथुन भदन-परववञाई। अ्रवतुप्तेत पाकरके रसाडें। 
उपभोग - भोग - सुख - सेवयाई । ग्रामो. कुक्‍्कूठ - संसेवयाईं । 
जहें जल कदापि न शझोपियाई । मकरंद-रेणुवा-मिश्रिताें । 


जहें सरहिं. कमल-प्रभ-ताम्रकाईं | कारंड-हंस-चय-चुंविताई । 
जहें पथिक तप्त छायहिं भ्रमंति । यत्र भ्रस्त मिया तहें निशि गमंति । 
पामर विदग्यें” बचने नियंति | पुंड-इक्षु-रस” लील पिवंति। 
-+यही पृ० २,३ 
(३) गज पुर 
घत्ता। तहें गजपुर' नामे पटुन, जन-जनिता इचरिऊ। * 
जनु गगन मुंचिय स्वर्ग-संट, महि अवतरिऊता 
मो गजपुर को वर्णन-समय । जो पुहुमिह मंडन जनु प्रगस्त। 
जो भुक्‍तु मुकूट-कंडल-धरेहि । मेघेध्वरादि-वहुनरवरेहिं ।. . . 
मेषदा चक्ेशत यत्र प्रासि'। जेहि भुक्‍तु वसुंघधर जेम दासि। 
पुनि सनकुमार निशिरतन-पाल । है संड बसुव शुन स्थामिसाल । . 
राणा >> 


* हस्तिनापुर पे 
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जहेँ अ्न्यउ नर नरपति महंत । स्वर्गापवर्ग वर सुखहिं प्राप्त 
जसु कारणे निज-सुखे” तांडवेहिं । कुरुक्षेत्र भिडे उ कुरु-पांडवे हि । 
घत्ता | जहूँ तुंग तपांगे” सं-ठिउ, शंख-कन्द-घवलू । 
जनु सूती ऊर्ध्व देवइ, गंगानदिह जल ॥ 
“वही पृ० ३ 
व ः 
३-वा णिज्य-्साथ 
(१) वंघुदत्तके साथकी तैयारी 
तुरत गमन-सामग्नि प्रकाशिय | शुचि-साथंनर्थवंत संभाषिय | 
जनवायउ भूपाल-नरेन्द्रहें | समयहें पूछे ड़ सज्जन-वुन्दहे 
हाठन्मार्ग-कुल-शील-नियुक्तहँ । घोषण दीन पुरहें वणि-पुत्रहें । 
“चललो, जो चल्ले क्रयलेचे। वंधृदत संचलेउ चनिज्जे। 
साधु माति वणिपुत्तहं चाह। अ--धनहें भंडुल्लइ' सं-वाह ।” 
सो सुनियाहि प्रमाद-प्रयुक्तहेँ । मंत्रेडे थोड़-विभव-वणिपुत्रहँ 
“अहो' प्‌ र-जन-मन-नयव-संदना । सेवहु घनपति-श्रेष्टिहिं नंद । 
पइसहु अंतरेज सहुआये”। अवशि लक्ष्मि होई व्यवसाये”। 
वणि-तन्‌रुह रभसेहिं' समा-गठ | सा्जेउ करभ-वृषभ-महिपद्ध सौ । ं 
“+वहीं पृ० १६-१७ 


(६) भविष्यदत्तकी माँका विरोध 


“माइ ! भहल्ल-महोद्यम-विद्यें । वंधुदत्त सं-चलेड वनिज्जें। 
है तेही संग” हमहं जाइब्चयो। सो बोहित-तीरे” लाइच्चों। 
पशातर-प्रवास मानिव्यों | निज-पृण्यहें प्रमाण जानिव्यों। 

दंवायत यदपि विलमिव्यद । तहेँ पुरु व्यवसाय वर्व्विड ।” 
सो सुनियाहि सगद्गद-बदनो | भने जनेरि जलादितलयनी । 

हा ई पूछ ! काह ती जल्पेठ । स्वप्नंतरेंड नाहि मोहि जल्पेड । 





ई देखे 2. 
सौदा. 'देवे. 'हुरत . * माता 


' २६६ हिन्दी काब्य-धारा | दसबी री 


एकक श्रकारणि कुविय-वियप्पे” | दिण्णू श्रणतु दाह तठ बसे । 

अ्रण्णुवि पड“ँ देसंतर जंतहों | को मह सरणु हिसई परमलंसहों । 
अण्णुवि तेण समउ तउ जंतहों' । णिव्वुइ सण्‌'वि णाहिं महुनित्तरों' । 

घत्ता । को जाणइ कण्ण महाविसइ, अ्रणुदिणु दुम्मट मोहियर३ । 
सम-विसम-सहावहिं अंतर, दृटुसवत्ति'हि दोहियई ॥। 

एक्कुमिक्क ववसाउ करतहें | समसाहिटद्वटिउ भंदु भरंतहों। 

विहि पडिकूल्‌ श्रम्ह पडिसक्कड । अत्यहें छेड करिब्रि को सवकड़ । 
एक-दव्व-अहिलास-विचित्तर | को जाणईं दाइ्यहें चरित्तड़ | 

जइ सरूव दुदुत्तणु भासइ | बंधुअत्तु गल वयणहिं बासड 
जो तउ करइ अमंगल्‌ जंतहों'। मूलुवि जाइ लाहु चिंतंतहों ।” 

जंपइ मामहु महुरकलाएँ। “चंगउ वुत्तु पुत्त ! कमलाएँ। 
अम्हह एत्थु-वसंतहों' तेहउ | कोवि ण मित्तु पहाणू सणेहउ। 

वंधुअत्तु पुरमज्कि सइत्तउ। राउलि सण्णमाणु धणयत्तउ। 

घत्ता । जई-जणणि-वयण विस-विस-मगइ, दाइय-मच्छरु मणि वहई । 
ह तो तुम्हहँ अम्हहें स्यणहमि, वंचिधि कूलि परिहृउ करई ॥” 

भविसयत्तु विहसेविणु जंपइ। “तुम्हहेँ भीरत्तणिण समप्पइ । 

अइयारि वामोहु ण किज्जड | समवय-जणि पोढत्तणु हिज्जड । 
प्रहणएण जणि कायरु वुच्चई | अइभएण जइ-लच्छिएँ मुच्चइ । 

अडमएण दप्पुब्भडु णावई। अइधिएण भोयणुवि ण भावईइ | 
श्रइरूवि तिय-रयणु विणासइ । अइयारिं सब्वहों' गुणु णासइ । 

जइ ववसाइ दाउ णउ दिज्जइ । तो णायरहँ मज्मि लज्जिज्जइ । 
जइ सो कह॒व सवत्तिहि जायउ | त्तो'वि तॉयहों सरीरि संभूयउ । 

एक्क्‌ सरीरु जाउ विहि भायहिं | तहिँ किर काई राय-वेयारहिं । 








सौत पूंजी 
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एक श्रकारण कुपित विकल्पे | दीव अनंत-दाह तव वापे। 

अन्यउ ते देशान्तर जातह | को मम शरण हुदय-प्रज्वलंतह । 
अन्यउ तेहिँ संग तव जातह । निव्‌ ति! क्षणहु नाहि ममचित्तह । ३ 

घत्ता । को जाने कर्ण महाविपड़ं, अनुदिन दुर्मति-मोहितड़ें। 
सम-विपम स्वभावहिं अंतरईं, दुष्ट सौतियह दोहितई ॥ 

एकमेक व्यवसाय करंतहँ | सम-साभेही भांड भरंतहें । 

विधि-प्रतिकूल समर-प्रतिसक्क । अर्यहें छेद करवि को सकक्‍के। 
एक द्वव्य-पअभिलाप-विचित्रा । को जाने देवयहें चरित्रा। 

यदि स्वरूप दुष्टत्वव भासे | वंघुदत खल-बचनहिं वास । 
जो तव करे अमंगल जाँतह | मूलउ जाइ लोभ चिंतंतहें।” 

जंपे॑ मामहँ मधुरकलाये”। “चंगउ उक्त पुत्र ! कमलाये। 
हमरे इहाँ वसंतह तेही | कोउ न मित्र प्रधान सिनेही । 

वंधुद्सत पुर-माँक स्वयत्तड। राउले' सब्वेमान घनदत्तठ । 

घत्ता । यदि जननि-वचन-विप-विपमगति, दर्भित मत्सर मने” वहई । 
तो तुम्महें हम्महें स्वजनहउ, वंचिय कुले परिभव करई ।7 

भविषदत्त विहसि जत्पियई । “तुम्हहेंही भीरुता-सम्पियई। 

अतिचारे व्यामोह न किज्जे | सम-बय-जने” प्रौदत्व॑ं हीज्जै' । 
प्रतियमने जने कायर उच्च | अतिभवेहिं जयलक्ष्मी मुंचे। 

अतिमदेहि दर्पोद्भट नावे | अतिधिवेहिं भोजनउ ने भाव । 
पतिझुपे” तिय-रतन विनातते | अतिचारे” सब्बंउ गुण साशे। 

यदि व्यवसाय दायव ना दिज्ज॥ तो नागरहें मौकक लज्जिज्जे । 
पदि सो कहव सौतीफो जायो। तोषि तातहें धारीर-संभूतों। 

एक घरीर जाउ दोड भाई। तहें फुर काई राग-विचारी । 


0००७०२७०--०२-_++>>«े7ेनेेनमआ>न+>-+०»+न- नमन, 


चिंन ' राजकुल (न्लदर्यार) * कम होना 


श्ध्८ हिन्दी काव्य-भारा [ दसवीं सदी 
अण्णु'वि तहिँ कुल-सील-निउत्तहँ । होसहिं पंच-सयई़ वणिउत्तहेँ।. . . . 
अणप्णुवि अम्हह तेण समाणु | किपि ण पुव्ब-विरोह-विहाणु। 
»घत्ता । में माइ चित्तु कायरु करहि, फुड कम्मई कम्महु कारणु॥ « 
खुद्द३ जीविज्जइ जेम णवि, तेम अखुटइ नउ मरणु ।” 
वहीं पु० १७-१८ 
(३ ) माताका उपदेश 
घत्ता । जोव्वण-वियार-रस-वस-पसरि, सो सूरठ सो पंडियउ । 
चल-मम्मणवयणुल्लावएहिं, जो परतियहिं ण खंडियउ ॥१८५॥ 
पुरिसि पुरिसिव्वठ पालिव्वड । परवण परकलत्तु णउ लिव्बठ । 
त॑ धणु ज॑ अविणासिय-वस्मे । लब्भइ पुव्वक्किय-सुह-कम्मे । 
त॑ कलत्तु परिश्रोसिय-गत्तउ । जं सुहि पाणिग्गहणि चिढ॒त्तउ । 
णिय-मणि जेण संक उप्पज्जई। मरणंति'वि ण कम्मु त॑ किज्जइ । 
अण्णु-वि भणमि पुत्त ! परमत्थे' । जइवि होहि परिपुण्ण महत्थे । ; 
तरुणि तरल लोयण मणि भाविउ । पहु-सम्माण-दाण गृण गाविउ । 
तहिँमि कालि अम्ह॒हिं सुमरिज्जहि । एक्कवार महु दंसणु दिज्जहि । 
पर-व्णु पायधूलि भण्णिज्जहि । परकलत्तु मईं समउ गणिज्जहि । 
“वहीं पृ० २० 
(४) साथ (कारवाँ)की यात्रा 
पग्गेयः दिसईं मल्हंति जंति। कुरुजंगलु महिमंडलु मुअंति । 
लंचंति वियण-काणण-पलंब । पुर - गाम-खेड - कव्बड - मडंव । 
'उणानडइ सलिलु समृत्तरेवि | जल-दुग्ग्ड थल-दुग्ग्ई सरेवि। 
ग्रन्नन्न-देस-भासई नियंत | रमणायरे।. वेला-उलइ  पन्‍्त । 
क्खिउ समुद्दूं जल-लब-गहीरू | सप्पुरियुव थिरु गंभीरु घीरु । 
आसीविसों  व्व विस-विसम-सीलु । वेला-महलल कल्लोल-लीलु । 


* साँप 
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श्रन्यड तहेँ कुल-शील-सँयुक्‍ता । होइहै” पंचशता वणिपूत्रा . , . . 
अन्यउ हम्मउ तेहि समाना। किछुउ न पूर्व-विरोध-विधाना । 
घत्ता । मति मा ! चित्त कातर करहि, फुर कर्म कर्महं कारण। 
खट्इ' जीविज्ज॑ जेम नहिं, तेम अखुदइई ना मरण |” 
“वहीं पृ० १७-१८ 
(३ ) माताका उपदेश हैं 
धत्ता । “यौवन-विकार-रस-वह- प्रसर, सो शूरा सो पडित। 
चल-मन्मथ-वचनोललापएहिं, जो परतियहिं न खडित ॥१॥ 
पुरुषे'  पुरुपतत्व पालिब्वठ । परधन-कलन नाही लिब्बउ । 
सो धन जो अविनाशिय घर्मे। लब्भ  पूर्वकृत-शुभकर्मे  । 
सो कलत्र परि-योपित-गात्रउ । जो सुखे पाणिग्रहण विहित्तड। 
निज मने” जाते शक उत्पज्जे | मरतेहूँ न कर्म सो किज्ज । 
अच्यठ भनरऊँ पुत्र | प्रमार्था । यदपि होइ परिपूर्ण महार्था । 
तरुणि-तरल-लोचन मने भावि। प्रभु-सम्मान-दान-गुण गाविउ । 


_उ काल भोहिहि सुमरिज्जै । एक वार मोहिं दशेन दिज्जै। . - 
परवन पाद-धूलि भज्नषिज्जे। परलत्र मोहिं सम गण्णिज्जे। 
-+वहीं' पृ० २० 


(४) सार्थ (कारवाँ)की यात्रा 

श्रा्मेय दिशहिं छोडंति जाति | कुरुजगल महिमडल मुंचंति। 

लंघति विजन-कानन-प्रलव । पुर-ग्राम - खेड - कव्वंड - मडप 
पैमुता नदि सलिल सम्‌-उत्तरेज । जल-दुर्ग हिं थल-दुर्भहिं सरेंड । 

अन्यान्य-देश-भापहिं. नियत्त । रत्ताकर-वेलाकुलहिँ प्राप्त 
नेकसेठ समुद्र जल-लव-गँभीर । सत्युरुष 'व थिर गभीर धीर। 

आश्ीविष इच विष-विपम-शील । वेला-महल्ल-कल्लोल-ली 

मम 


* झावु घटनेपर 
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दिदुईं विउलईं बेलावलाई । कय-विक्कय-रय-वयणाउलाडे । 
बम्मत्थ-कामकंखिर सुहाईं । सुवियड्ढ-वयण विलयामुहाई । 
तहि थाइवि जलजंतईं कियाईं । परिहरिवि वसह-महिसय-सयाईं । 
जलजंता कम्मंतरु करेबि | करणइह पियवयणहिँ संवरेधि । 
वहणहिं' आरू(ह महापद्याण | वरणिवरहँ सयईं पंचहिं समाण । 
* “>बहीं पृ० २१-०२ 
(५) बंधुदतके साथ समुद्र-यात्रा 
घत्ता । णिज्जावयवयणुज्जुअ्रमुहुईं, किखवई णंण भडई । 
सचल्लइ रयणायरहों जलि, खरपवणाहय-धय-वडई'" ॥॥ 
दिढ़-बधईं जिह मल्लरनणाईं । णिल्लोहईं जिह मुणिवर-मणाईं । 
णिव्मिण्णई जिह सज्जण-हियाईं ।'अ्रकियत्यथईं जिह दुज्जण-कियाई । 
वहणई वहंति जलहर-रउद्ठि । दुत्तरि अ्रत्याहि महासमुद्दि । 
लेंघंतई दीवंतर - थलाईं । पिक्खंति विविह कोऊहलाई 
इय लीलईं बच्चंताहँ ताहँ। उच्छाह - सन्ति - विक्कम पराहेँ । 
दृष्पवणे” घणतरुवर-समीवे | वहणईँ लग्गईं मयणाय-दीवे 
कल्लोल-बरोल-जलरव वमाले। अश्रसगाह-गाह गहणंतराले | 
तीरंतरे” ज॑ सघट्ट पोय । उत्तरिय तरिव पमुहोईइ लोय ॥ , . . . 
घत्ता ) त॑ वयण्‌ सुणिवि णायर-जणहु, न॑ सिरि वज्जदंडु पडिऊ | 
बोहित्व३ लेबि दुरास खलु, गहिर महासमुद्दि चडिऊ ॥२५॥ 
पके कुमार दुरायारिएहि | श्रमोहे जलोहे वहंतेहि तेहिं। 
थिय॑ विशभियं त वणिदाण विंद | विग्रष्पाउरं करयलुग्गिण्ण-मुद्ं । 
प्रटों संदरं होट एयाण कज्जं । अ्रगम्मंपि गंतूण खद्ध अ्खज्जं । 
गय॑ प्िप्फल ताम सब्बं वणिज्जं । छुवं अम्ह गोत्तम्मि लज्जावणिज्जं । 


बड़ी सलाव, महापोंत (बजरा) 
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दीसे” विपुलै” वेलाकुलाईं | क्रय - विक्रय - रत - वचनाकुलाईं । 
धर्मार्थ-काम-कांक्षी सुखाईं | सुविदाःघ-वचन बनिता-मुखाईँ । 
तहँ थाये उ' जलपोत हि केता हि । परिहरेंठ वृषध-माहिप-शताहिँ । 
जलपोता कर्मातर करेउठ | करने प्रियवचनहिं संबरेझ । 
वहन हैं. आरूढ महाप्रधान | वर्णि-चरहँ जतहेँ-पंचहि समान | 
“यहीं” पृ० २१-१२ 
(५) बंधुदततके साथ समुद्र-यात्रा 
घत्ता । विद्या-वय-वचन ऋणजुकम्‌खा, की खला, नाना भटई। 
'संचल्ले रत्ताकर जले, खर-पवनाहत-ध्वज-पटई ॥॥ 
दृढ़ बंधाईं जिमि मल्‍्लरो-गणाई । नि्लोमी जिमि मुनिवर-मनाईं । 
निर-भिन्ना जिमि सज्जन-हियाइ । अक्ृतार्था जिमि दु्जंन-क्रियाईं । 
वहन” चहंति जलघर-रउद्र | दुस्तर अथाह महासमुद्र । |] 
ह लंघंता . द्वीपांतर - थलाईं | पेखंता विविध कृतृहलाईं । 
इमि लीले बाँचत ताँह ताँह। उत्साह-शक्ति-विक्रम-पराह । 
दुपू-पवने घन-तरुवर-समीये | प्रवहण लागेंउ मैनाकद्वीपे । 
कल्लोल-बोल-जल-रव-अमरे । असंख आह ग्राह गहनं-'तराले'। 
तीरंतरे जो संघट्ट पोत | उत्तरेंउ तरी-अमुखादि लोग ।. . 
घत्ता । सो वचन सुनिय नागरजनहु, जनु शिरे” वज्दंड पडेऊ। 
वोहितेहिं लेइ दुराश खल, गहिर महासमुद्र चढे ऊ ॥२५॥ 
प्रमुंच कुमारे दुराचारियेहि | अमोघे जलोधे वहंतेहि तेहि। 
उिश्ना विस्मिता सो वणीद्धान-वुन्दा । विकल्पातुरा करतलों दगीर्ण-मुद्रा 
“अ्रहो सुंदरो होइ एहू न काजा । श्रगम्याहु गन्तु अखचाउ खाद्य । 
गश्नो,निष्फला एह सर्व्वा वनिज्या । छुयो अम्ह गोन्रेहु लज्जावनीया । 


है 





५ रहेड .. ' प्रवहण (जहाज) सहित - पहलवान 
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णजत्ताण वित्त ण मित्तं ण गेहूं । ण धम्मं ण कम्मं ण जीय॑ ण देह । 
ण पुत्तं कलत्तं ण इट्ठु पि दिट्ठ | गयं गयउरे' दूरदेसे पहट्ु । 
खय॑ जाइ नूणं भ्रहम्मेण धम्मं । विणट्ठेण धम्मेण सब्ब॑ अ्रकम्मं । 
कय दुक्कियं दोहएण हएण | सुहायारभट्ठेण दुद्ठझेण एणं। 
अणिट्ट कणिट्ठ' भुश्न॑ सप्पहाये । समुद्दे रउदे खय॑ तुम्ह जाये। 
“वहीं पु० २२, २३ 
४-सामंती वणिक्समाज 
( १ ) वसंत-चर्णन 
घत्ता । एत्तहि महुमासहो आगमणु, एत्तहि पियपुत्त-समाग्रमणु । 
परमोच्छवि रोमंचिय भुवहो, मुह वियसिउ धणयत्तहों' सुबहो ॥८॥ 
जिम तित्थू तेम पंच्रहि सएहि । किय भवण सोह निव्वुइ गएहि । 
घरि-घरि मंगलइ पघोसियाई । घरिघरि मिहुणइ परिओोसियाईँ । 
घरिवरि तोरणई पसाहियाईं | घरिधरि सयणइ अप्पाहियाईँ। ४ 
घरिवरि वहुचंदण-छडय दिन्न। मरु-कुंद-वणय-दवणय-पहन्न । 
धरित्ररि सरंणु-रइ-पिजरीउ | सोहंति चूयतरु-मंजरीउ । 
घरिवरि चच्चरि कोऊझहलाईं। घरिधरि अंदोलय सोहलाईं । 
घरित्ररि कय-वत्थाहरण सोह । घरिवरि आरद्व-महाजसोह । 
घरिधरि सख्व-रंजिय-मणाइ । जुबडहिं जोइयड सदप्पणाइ | 
प्रत्ता । घरिघरि जलमंगलकलस किय, घरिघरि घरदेवय अवयरिया । 
घरिवरि सिग्ार-वेसुं थरियि, नच्चिउ वर-जुवइहि उत्थरिवि ॥|६॥ 
 गयउ सो पउर-समागमु । सो सियपक्खु वसंतहों आगमु । 
ताइ निरंतराई चुत्र बणईं। ताइ घबलपुंजवियद भवणह 


जलन नम ननन+-म नमन न >+ननननननन न +त++3न-+ >>. 


'हस्लिनापुर . 
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ढ़ 
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ने बाता मे विच्तो मे मिष्रो ने गेहो । से धर्मो ने कमी ने जीयो ने देखो 
से पूती झलओो ने इस्टोड दसष्टो । गयाउ गजपुरे दुरदेशं पदद्ठों । 
क्षयों होए मिध्यय प्रसमें हि धर्मों । बिनप्टेडि धर्मेह्टि सर्वों प्रकर्मों । 
' करे उ हुप्कूल दोहकेहि इलेटि । श्मासारभ्रष्टेहि दुष्टेहि एहि। 
प्रनिष्टे कनिप्दों गूज़ी सप्रद्ाद | समुद्र रउद्रे लमों तुझा जाई । 
“>चही पृ० २, २६ 
४-सामंती वशिकसमाज 
( ? ) बसंत-बरणन 
घत्ता। दतड़ मधुमासड़ श्रागसन्‌ । शसट प्रियपुन्र-्समागसनू । 
परमोत्सये  सोमांसिव-भुजहू । मुह विकसिय धनदत्तढ़ सुतहू ॥८॥। 
जिम तीर्थ सेसि पंचहु शतेधि । कियठ भवन सोह निवृत्ति-तेहिं । 
घरघर मंगल प्रधोपिताई | घरघर मियूर्न परितोपिताद । 
धरघधर तोरण प्रमाधिताएं। घरघर स्वजने श्रत्पाधिकाई। 
घरघर वहुचंदन-छटठा दीन । मग्ुन्द-वनयद्वना-प्रकीर्ण । 
धरधर स-रेणु-रज-पिजरीछ । सोहंसति चूत तरु-मंजरीउ । 
धरघर चर्चरि कौतृहलाई । घरवर श्रंदोल सोहलाईं । 
परधर वूल-बास्त्ाभरण सोह | घरघर श्रारव्ध महाग्रणीध । 
धरघर स्वसूप-रंजितन्मनाईं | यूबती जो (मुंह) दर्पणाईं। 
घता | घरघल जल-मंगलनकलश किय, घरघर देवय अवतदिणा । 
घरघर शांगारवेप धरेंऊ, नाचेड वरयुवतिहिं उच्छलिया ॥छ॥ 
सो गजपुर सो पौरसमागम | सो सित-पक्ष वसंतहें आागम । 
सोई निरंतराई चूत-बनई” । सोइ धबलपुंजवियई भवन । 
श++३०+नन3+ मम लय 
* घटवास, सौगंधिक -चूर्ण 
श्ध 
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सो बहु परिमलट्ठु वण-तूरउ । पिय-सुह-सीयलु दाहिण मारुठ । 
सो पुर-सोह कासु उवमिज्जइ । जा पिक्खबि सुर हमिरइ दिज्जड । 
जहिँ उज्जाण-पुरइ सुहसंचिय । दाहिए्पवन पहय-कुसुमंचिय । ॥ 
जहिँ मरुकुंद-कुसुम संचलियउ । दवणय-मंजरीउ नव हरियउ । 
जहिँ आयंबिर फुल्लप लासउ | सोहइ नाइ पतलित्तु हुवासठ | 
जहिँ वहु रस-विसेस-वस-कमलइ । वहु-कुसुमइ धुणंति भमर-उलइ । 
घत्ता । जहिँ मालइ-कुसुमामोयरउ, चुंबंतु भमइ व्णि महुअरऊ। 
अइमृत्तएंवि जहि रइ करइ, सो वरवसंतु को न सरई॥१०ण॥। 
-““वबहीं पृ० ५६-५४ 
(२) नारी-सौन्द्य 
दिट्टि कुमारि वियणि सोवणघरि | लच्छि नाई नव-कमल-दलंतरि । 
जिण-सासणि छज्जीव दया इंव । पंडिय-मरणि सुगइ वरिमाइव । 
मुहुमारशण  मलब-बणराइव । सिहलदीवि रमणविख्याइव । 
सोहइ दष्पणि कील करंती । चिहुर-तरंग-भंग विवरंती । 
सो फलिहंतरेण सा पिवखइ | सावि तासु श्रागमणु न लक्खइ | 
घत्ता । न॑ वम्मह भल्लि विधण-सील जुवाण-जणि | 
तहि पिविखवि कंति , विभिठ भत्ति कुमारमणि ॥5॥ 
उप्पल दल-दीहर-पायहि । नह-मणि-किरण-करंबिय-छायहिं । 
जंघोरुय गुज्मंतर पासई | सुणियत्यई णिफीण परिवासई । 
पोत॑तर उब्मिन्न सयासई। त॑ बिहसंति पिहिय परिहासईं । 
वियदू नियंब-बविव सोहिल्लठ । रेहड् श्रद्धाउद्ध कडिल्लउ । 
रोमावलि वलि अंगि विद्वद्द । धिय पिपीलि-रिंछोलि'व नावइ । 
रसगादाम निंधगु सोहइ | किकिणरणभणंतु मणु खोहइ। 
समसाकलु कडियलू किसू मज्कइ । नज्जदइ करयल मृद्दिह गिज्कउ । 
विवलि-तरंग्टं नाही -मंडलु | न॑ श्रावत्ता - इद्धू महाजलु ! 


नारी-ोन्दय ] ६ ३४. पनपास ४३ 


मो बहुपरिमलाटय-यननूर्येठ । प्रियसुसणीतलनलक्षिणमाण्यु । 
सो पुर-धोभों पासु परमिस्ने । था पेशिय सुर भ्रचरज दिज्जे । 
ज्को उपानपर सुसन्यंतित। दक्षिग्र-प्रयन-प्रातनसुमचित । 
जद मसनुदनस्सुम संचलियठ । दबना-मजरीझ नव-हिलियउ । 
जा प्रानाझ्टू फुरलपलाथउ। सोह न्याएं प्रदीष्म-गुताधउ | 
जरखतरस विधेषदाव कमलर । बटहुसुर्म” धनति अमरकुलईं। 
घना । जहें मालनिनुसुमामोरर्त, चुबत शर्मा बने” मघुकरक। 
प्रतिमुनताऊ जहों रति फर्रा, सो वर्सन की ने स्मररई ॥१०॥ 
+यदी पृ० ५६-४७ 
(२) नारी-सौन्दर्य 
दीस छझुमारि विजने” सोवनपरे । लष्षिम न्‍्याएँ सवकमलनदलतरे | 
जिन-शासने छे जीव-दया इब । पंडित मरने सुगति-वरिमा इव । 
सुस-मास्ले मलयचन-राजिव । सिहलदीपे” रतन-विग्याति'व । 
सोह दर्षणे/ क्रीडों करंती। चिकुर - तरंग - भंग विवरती । 
सो स्फटिकॉनरेहिं तहिं पेसाड । सापि तासु झागमन ने लवसर्ई । 
घत्ता | जनु मन्‍्मथ-मल्ल-विधानशील युवान-जने | 
ताहि पेसिय कांति, विस्मेउ भट्ट कुमार मने ॥5॥ 
उत्पतदलदीरघनलायहि । नस-मणि-किरण-करंबित-छायहिं । 
जंघ-उम-पुद्यान्तर-पासर्ड । सुनिवर्सितीँ भीव परिवासई 
बसें । तेहिं वह संति पिहित-परिहास | 
कट - नितव-धिव सोहिल्लठ । राज अ्रद्धेश्रनर्द कटिल्लर 
प्रगेट बिभाव | थिउ पिपीलि-रेखा इवब नावे। 
सना-दाम-निवंधन सोह | किकेणि रण-कर्णत मन क्षों 
ट्तट कृण-मध्यउ । श्रावे करतल-मुप्टिहु ग्राह्मउ । 
भ्रिवलि-तरंगइ नाभीमंठल | ननु झावंता ऋद्धिनमहा 
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पीणन्नय-निबिडदसं थणवदईं । निव्मिदई हारावलि थट्टईं। 
है मालइ-माला कोमल-बाहुठ । रगण-कडय-केऊर-सणाहउ । 
सरलंगुलि सुरेह कोमल कर। संफभा-वयव नाई नहतंबिर । 
रयणाहरण विहुसिय. कंठि | वेलासिरिंव उयहि-उवकंि । 
किउ अ्रपमाणु णिउत्तु मुहुललउ । अ्रहरउ नावइ दाडिम-हुल्लउ । 
' उत्तृंगि तिक्‍्खस्गे” नासि। पच्छन्नेण॑व अमुणिय सासे । 
कन्निहिं कुंडल-जुअ-गंडयलिहिं । नयणिहिँ दीह-कसण-चलधवलिहिं । 
भउहा-जुअलएण.. सुविहत्ते । भालयलेण अद्ध-ससिपत्ते । 
महुपिय-पेसल महुरालावि । सिर आवंचिय केस-कलावि। | 
सो पिक्खेवि श्रणोवमरूवे । श्रच्छेरदँ विव्भम संभूवें । 
बोल्लाबिय नायइ-परिहासई । मणहर-कामुक्कोवण-भासईं । 
ह “हैं मालूरपवर-पीवर-थणि। श्रच्छहिं काईं इत्थु वज्जिय जणि । 
कारण काईं नयरु ज॑ सुन्नउँ। मढ-विहार-देहुरहिं रबन्नउँ। 
राणउ कवणु आसि इह राउलि । धय-तोरण-मणि-खंभ-रमाउलि ।” , 
त॑ निसुणेवि सलज्जिय-बयणी । थिय हिंद्वामुह पगलिय-नयणी । 
मइल-कवोल कज्जला-मीसिय । नियकुल-देवयाईं म॑ भीसिय । 
घत्ता | बरइत्तु पृत्तियहु तउतणउ, मुहकमलू निहालहिं करि बिणउ | 
लदइ जल पक्खालहि लोयणई, मं चिरु करि दुव्खुक्कोयणई ॥ 
“हीं पृ० ३२-३३ 
(३ ) आमूपण-सज्जा + 
नियसुत्त-विद्त्तु पिक्बिधि अतुल, महाविहउ । 
बट्टिउ सिगारु पद्द परिहरिठ, परिहरिविग ॥ 
कमलई प्त्त-ययाव फुरंतिएँ | लद॒उ दिव्यु आहरणु तुरंतिए । 
बरदूधु कडिल्लि अलविखय नाम । उप्परि पीडिउ रसणावामउ । 


* कपित्य (कीथ) 
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पीनोप्रत-निधिरएँं स्तनयट । मिरभिंदी हारायसि छट्ठी। 
मालनि-माला - पोमल - घाहठ । रतन - बटक - कैयूर - सनाथउ । 
सरलांगलि-्युरेस कमल कर। सल्या वयद न्याईं ननन्‍वामर । 
रननानरण - विभूषित गठे | बेलाखी'य उदधि - उपकठे । 
दिउ प्रषमान प्रनुष-मुरन्लड । घघरउ नावद दाउिसनपुल्लस । 
उत्तगे सीझणागे मासे। प्ररद्धेहि व॒ गअज्ात घ्यासों। 
फर्णे झुंडल-युग गप्डल्थले | सयनेहि दीघ॑कष्ण-चल-न्खवले । 
भौहा युगलए्रिं सुधिमिकते। भाल-लेहि अर्ध्शशि-पत्रे । 
मथु-प्रियनेशल-मथुरालापे । शिर प्राद्धादिय केश-कलापे” । 
सो पेसिया अनृपमरपा | पश्रप्यसराएण. विश्वमसंनभूता । 
बोलेर सामस्सरिहासई । मनहर-नफामु-्लोपन-भाषरं 
“है मालूर प्रवस्नीवर-वनि ! श्राछेहि' काह इृहाँ वजित-जने। 
कारन काई नगर जो सूना | मर-विहार-देवलहि रममन्ना। 
दाना कबन झा सि एटि राउले” । ध्वज-तोरण-मणिस्तभ समाकुले । 
सो सुनियाउ सलम्जिय-बदनी । थिउ हूँद्धामुस पघरिय-नयनी । 
मदल-कपोल कज्जला-मिल्षिय । निजुलदेवताईँ जनु भीपिय । 
धत्ता | वस्यात पुश्रियश तवकेरठ, मृसकमल-निहारहिं करि विनय। 
लेईं जल पक्वाई! लोचनर्, जनू चिर करि दुःखुत्योचनड ॥ 
--वहीं १० ३३-३३ 
(३ ) आभूषण-सज्जा 


निज पुत्र बिदग्धता पेखि, अतुल महाविभव। « 
बाटेंउड शुंगार पति परिहरेंठ गा 
कमला पुत्र-पअताप स्फुरंतिएँ। लगे दिव्य-प्राभरण दुरंतिएँ। 
बाँधु कटिल्लि श्रलक्षित-नामउ । ऊपर पीडेस रसनादामउ | 


डर 





* रमणीय श्हो 
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मकक्‍्कउ किकिणीउ नउ संकिउ । भरिवि रयण-कंचुकठ तडविकउ । 
| मुद्ध मराल-जुयलि किउ छन्नउँ। कंबुकंठ कंदलिए रवन्नउँ । 
पीण-घणत्थण-मंडल-हारिं | सिर धम्मिल्ल-कुसुम-पव्भारि | 
कन्नहिं. कुंडलई आइडईं | उप्परि वेढियाईं पहचिंधड़ें । 
पूरिउ रयण-चूडु मणि-बलयहों । दिन्नईं केउरईं वाहु-लयहो । 
अंगूलीय मणि मुज्जावत्तड | वीसहिँ अंगुलीहिं पक्खित्तउ |. 
पय-मणिवद्धय नेउर-जुयलउ । सुह-सजनिय महुर-रव-मूहलउ । 
जंघाजूयलि रयण पज्जत्तउ। कडियलि' रसण-कणय-कडि-सुत्तड । 
मुहि मणि-चूडहों' कंकण जुयलउ । सोहिउ श्रद्धहारि वच्छबलउ । 
एमाहरणु लेबि सविसिसि | थ्िय नंदणहों' वियड्धि परिश्रोर्सि । 
“+वहीं पृ० ६७-६८ 
(४) विरह-बर्णन 
घत्ता | तो बुच्च॥ अहरु पुरंतिय३ णिवसंतिहि तउतणई घरि। 
उप्पाइय केणवि भंति पहु, जा सा कहि मं हियई घरि ॥७छ॥ 
तुहँ पुरवरहों' सव्ब-याहारणु | जाणहिं कज्जाकज्ज-वियारणु । 
णवर णिरारिउ विप्पियगारठ | सुहियठ होइ संगु तुम्हारठ। 
सेविज्जंति विचित्त सणेहउ । मंछुडु तुहँ जिण जम्मिबि एहुड । 
तो वरइत्ति वृत्त अवंकड'। को सक्‍कइई तउ करिवि कलंकउ । 
हउमि णाहि तउ विप्पिय-गारड । जाणहिं तुहूँ जि संगू भ्रम्हारउ । 
णवर ण जाणमि काइमि कारणु । जाउ असत्य पियम्म निवारणु । 
केम कंतिपई मणिण कलंकस्ि । खणमित्तु'वि देवलणहँ न सक्‍कमि । 
मउ-चलंति णिघंतहों णयणईं | श्रणणमऊ करंत्ति तव वयणइ। 
घत्ता । अ्रच्छंतु तमाम पियविप्पियई, एक्क्रीणिवि मे रइ करहि । 
परियाणिधि एड़ी कज्जई, ज जाणहिँ त मणि बरहि ॥प्या 





कटितल... श्रन्‍कुटिल 
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बज 


मुनतठ किपीए ना गर्कोउठ। भरिए रतन-फंचुकछ सड़गकउ | 
सूर्ष मरालन्यगले किड छम्तउ। फंबुकठ-फ्रलिएँ रमम्नउ' । 
पीन-घनन्सनमटलकारे । धिर्खम्मिलनुसुम-प्रवून्मारे । 
कर्णेहि, कूड़लाई पावर | ऊपर चेठियाईं प्रभ-चिनन्‍्हेँ 
[रेड रतन-यूट मधि-वनयहों। दीनी केयूरर बाहुलतदों । 
पंगूलीय-मणि मुजावर्तठ । बीसहिं. अ्रंगुलीहि प्रक्षिप्तस । 
पदममिनयदेस मृपुर-युगतउ । सुरान्यंजनित मधुर-रव-मुसरझ | 
'जंघा-पुगते रतन-श्रजू-जुत्तत । कठितले” रसनन्यवक-न्कदिसूत्रत । 
मु” भपि-चूठहों कंकण-बुगलउ । सोटेउ अ्र्धहार वक्षतलउ । 
ए प्राभरण खेद संविशेे । ठिय्र संदसदहों विकेट परितोषे । 
च््यट् पृ० ६७-६८ 
(४७) विरद-वर्णन 
धत्ता | तो बोले प्रधरफ्रतियढ़े, निवरसंतिहि तवकेर घरे। 
उत्पादिय कसेहें शान्ति प्रमु, या मा काहि न हृदय घरेधाणा। 
तथ पुरवरहों' सर्व-साधारण । जाने कार्याकार्य-विचारन । 
केवल अत्यन्त विप्रिय-कारठ | सुहृदझ होइ संग तुम्हारठ | 
सेविज्जद विचित्र-सनेहठ । मत्सर तोहि ने जन्‍्मेंज एहुउ। 
तो बरयातों बोल अ्रवंकड | को सबकी तव करव कलंकउठ | 
है हु नाहि तब विप्रियन्कारउ । जान॑ तुहेंह संग हम्मारठ | ह॒ 
केबल ने जानो काहुए कारण । जाउ श्रस्वस्थ प्रियम्म्‌ -निवारण | 
"कैम कांति तेई मनेहिं कलंकर्े । क्षणमात्रउ देखवहु,न सक्‍कठे । 
मंद चल॑ंति देखंते नयनईं। श्रवरामउ' करंति तव बदनईंँ | 
घतो | रहू ताँह प्रिय-विप्रियडें, एकांगनेहु न रति करहि। 
परि-जानिय एऐंहि कार्यगती, जो जानहि सो मने” घरहि ॥दा। 





था * प्रेम, प्रियतस * ग्रनभीष्ट 
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णिसुणिवि तासु परम्मुह वयणईं । मुहँँ मउलिउ जलभरियई णयणई । 
हिंयवइ निव्मरु सणु सम्मारिउ । “दुक्‍्खु दुक्‍्खु” पुणु मणू साहारिउ । 
थिय गरुयाहिमाणि मणु लाइवि । मच्छर माणु मरट्दु पमाइवि । 
णूउऊ पहसइ णउ तणुसिगारइ । 
णउ केणवि सहु णयण-कडक्खइ । णउ कासुवि गुणदोसईं अक्खई । 
तोधि ताहँ घरवइ ण सुहावइ । भ्रवखेरतु पुूणुवि बोल्लावइ । 
श्रच्छहिँ काईँ एत्यु दुक्कविरि । णीसरु कंति जाहि पियमदिरि । ५ 
त॑ दुब्बबण वासु असहंती । णिग्गय परिमणु आउच्छुती । 
“वहीं पृ० १०-११ 
३-सामन्त-समाज 
(१ ) राजद्वार, राजांगण 
“रायगणंगणि पयडिधि दुद्रहों' दुच्चरि । 
ते निसुणहु जेम भविसयत्ति-जसु वित्थरिउ । 
दाइय दुष्पपंचू आयन्निवि। माण-कसाय-सल्लु मणिमन्निवि। 
हरियत्तहों संकेउ समासिधि | कमलदलच्छि लच्छि संवासिधि । 
नियय जणेरि वयण संपेसिवि । पुव्वावर संकेख गवेसिबि। 
बहु नवल्ल पाहुडई समारिवि | चदप्पहूँ जिणवरू जयकारिवि | 
निग्गठ वणिवरिंदु पहुचारहों । भडथड-निवह-विसम-संचा रहो । 
है जहिं गय गुलगुलंति पिहु जंगम । हिलिहिलंति तुक्खार-तुरंगम । 
जहि मंटलिय सवक-सामंतहें | निवडिय कणयदंड पइसंतह। 
गलडइ माणु अहिमाणु न पुज्जदइ | निय-सच्छंद-लील नउ जुज्जड । 
ग्रबू-भोट्र' जट्ट जालंघर | माठ्श-टक्‍्क-कीर-खस-वब्बर । 
मद-्वेयंग-झुंग-बेराडवि । गुज्जर-गोड-लाउ-फन्नाडवि । 
इयब एमाइ झउब्वन्बसुंधर | अवसरु पडिवालंति महानर । 


4 


| 
अभ॥ैक 
४४ 





* देशोंकि नाम 


राजद्ार राजांगण ] ९ २४. घनपाल २८१ 


सुनिया तासु परामुस-न्यचन । मूस मुछुले उठ जल भरिय नयने । 
ह हिययड निर्मेर मन संभादे छ। दिस छु्म” पुनि मन संघारे उ । 
ठिउ गरग्राशिमान मन लागय। मत्सरूमासन्द्प प्र-्मार्जेड । 
ना प्रर्म ना नन खगारे।.. ..........-..-: । 
सा काटूटि सेंग सयने पढ़ाओ । सड्टि कासु् गुण-दोप ग्रासे। 
सोहु लाएं पर्पति ने सोहार्य । ब्रपमानेत पुनिह् बोलाव। 
“अ्रछहि काहे एहाँ दुपू-छदिरं । नीसर कान ! जाहि प्रियमंदिरें ।! 
सो दुर्वचन-नवास श्रसटती | निर-गउ परिजन ग्रा-यूछंती । 
+>बदही पृ० १०-११ 
१-सामन्त-समाज 
(१ ) राजद्वार राजांगण 
राजांगण जाई प्रफटिउ दुष्ट दृष्चरितू । 
भो सुनहूु जिमि भविषदत्तन्यश विस्तरिउ ॥ 
दाधय दुष्प्रपं आकणिय । मान-कपाय-शल्य मने” मानिय। 
हस्दित्तहों संवेत समासेउ । कमलदलाध्षि-लक्षिम संवासेंउ । 
निजहिं जनेरिन्‍्वचन मंप्रेपिय । पृर्वापर संकेत गवेपिय । 
मसवल्ल पाठहुरई सँभारिय । चंद्रप्रभ-जिनवर जयकारिय । 
निर-गय वफि-बरेंद्र प्रभु-द्वारहों । भठ-ठद-निवह-विपम-संचारहों । 
जहाँ गज गुलगुलंति पृथ्‌ जंगम । हिलहिलंति तूपार-तुरंगम । 
जहें मदसियें घकरसामन्तहें | बारेड कनकदंद पहसंतहें। 
गले मान अश्रभिमान ने पुज्ज । निज-स्वच्छंद लील ना जुज्जे 
जहेंवाँ भोट-जट्ट-जालंधर ) मारव-टयक-फीर-खस-वर्बर । 
मरुवे - श्ंग - कुंग - वैराटउ । गुर्जर - यौट - लाट - कर्नाठउ । 
£ एताइं श्रपूर्व-बसुंधर । श्रवसर प्रतिपालंति महानर | 





बोले. प्राभृत (ऋन्‍मेंट) 


श्र हिन्दी काव्य-धारा [ दसवीं सदी 


घत्ता | सामंत-सऐंहिं ज॑ सेविज्जई रत्तिदिणु । 
त॑ रायदुवारु पिक्खियि कासु न -खुटुइ सणु ॥ गा 
' “यहीं पृ० ७१ 


(२) सासनन्‍्ती युगकी शिक्षा 


घत्ता । चिन्हईं दरिसंतु महत्तरहँ, सज्जण-जण-हियवउ भरइ। 
आणंद णंदि-कलयल-रवेण, उज्मासाल पईसरइ ॥ 
तहिधि तेण गृतु वयण णिउत्ति'। परमागम-कल-गुण-संजुत्ति । 
पुणि अक्‍्खर संकेय-कयत्थे । बहु वायरण-सह-सत्य-त्थे । 
सयलकला-कलाव-परियाणिय । श्रवगाहण-सत्तिए लहु जाणिय। 
जोइस-मंत-तंत बहु-मेयई । धणु-विज्नाण वाण-गुण-छेयई । 
विविहाउहई विविह-संवरणई । रणि हत्थापहत्थ-वावरणई | 
दिण्ण पहर परश्िपिहर पमुक्कइ | लक्खण-चलण-चंचला हुक्‍्कईँ । 
मत्लजुज्क आावग्गण-संचइ । ढठोक्‍कर-कत्तरि करण पव॑चह । 
गय-तुरंग-परिवाहण संत्रईं । सारासार-परिवखण 'गन्नझ । 
घत्ता । एमाइ विसिट्ठुईं श्रण्णहिंमि अ्रगउ गुणिहिं तासु वरिउ । 
जिण महिम पुज्ज दाणोच्छविण उज्कासालहिं णीसरउ ॥२॥ 
उज्कामाल मुएऐंबि घरू श्रायत्रीं ।.थिर-गंभीर-गुणिहिँ विकवायहों” । 
“वही पृ० ८ 
(२३) युद्ध ( भविषदत्तका ) 


पटमरं सटरलाईं सामियालि | परिभमिय विसम-भंडण-करालि | 

मय अप्यं परिछोद्त जाम | पराटवकहों” पर ने होड़ ताम । 
ते सीट वयाण सुपेेवि तेण | अवलोड्य नर हरिसियभुएण । 

दिट्ुए सम्माण जोह जाम । पराठवकहों' पसझ होइ ताम । 


गुद भविष्यदसका ) ६ शेड, घनपाल केश 


न 


पत्ता । सामंत इसे हि जो सेविज्ज राधिद्विन | 

सो शाजदुबारओं पेसि झामु ने सड् मन ता 
“+चअही पू० ७१ 

(२) सामन्तीं युगकों शित्ता 


घत्ता। निन्‍्देी दर्शन महतररिं, सज्जन-जन-हुदयठ भरे। 
ध्रानंद्सदिनयालवास-्रेटि,पाध्या-गाला' पईसरे ॥ 
तहीं नेहिं गुस्यसन-मियुनते | परमागमन्कलॉ-गुण-सयुकते । 
पुनि अलन्तरनाेस-लाथें | बहु व्याकरण-अब्द-शास्त्रार्थे 
सकलनला-कलाप्असिजि निय । प्रवगाह़न शक्‍ितां बहु जानिय। 
ज्योतिष-मंत्र-तंध बहुमदई । घनु-विज्ञान बाण-गुण-छेदईं 
विविध-प्रायुघ्दे विविध-सवरण्ण । रणों हस्तनपहरत व्यापरण”। 
दीनू प्रहर प्रतिप्रहर प्रमुचई । लक्षण-चलन-चंचला-हुवकईे 
मल्लयुद्ध आवल्गन . संचई । ढोवकरन्कर्तरि-फरन प्रपंचईं। 
गज-सुरंगन्परिवाहन मंज्ई । सारासास्यरीक्षण . मिन्नं 
घत्ता | एताई विभिष्टई, अ्रन्यहेंउ श्रंगठ, गुणेहिं तायु वरिक। 
जिनन्महिमयूजनदानोत्सवे हिं,' पराध्याशालहिं नीसरिक। 
पराध्याभाल मुंचि घर झायउ | विर-गंभीर-गुणे हि. विस्यायउ । 
“वहीं” पृ्‌० द् 


जन 


(३ ) युद्ध (भविषदत्तका ) 


प्रथम प्रहर्तउ स्वामिथाल। परिश्रमिय विपम-भंडन कराल । 

भटन-ठट आयानसरिहोइ जाहें । पायवकहों पसर न होइ ताहें। 
सो मंत्रिहु बचन सुनीय तेहिं। अ्रवलोकेंठ नर हपित-भुजेहिं। 

दुप्टी! सम्मान” योघ् जाहें। पाइवकहों' प्रसर न होइ ताहें। 





* उपाध्यायशाला, पाठदाला 


रपट हिन्दी काव्य-धारा [ दसवी संदी 


पसरइ. साकेय-नरिंद-सिद्चु । रोमंच उच्च कंचुआ पवचु। 
हरि-खर-खुर-रवि खोणी खणंतु | गयपय पहारि धरदरमलंतु | 
“हुणू मारि मारि” कलयलु करालु। सन्नद्ध वद्ध भड-यडव मालु । 
त॑ निेंवि सघणु अहिमुहुँ चलंतु | धाइंउ कुरु साहणु पडिखलंतु । 
घत्ता । कलयल-गंभी रईं दिल्लसरी रईं, हय-रणभेरि-भयंकरईं । 
कुरुपोयणवल्लहँ भ्रणिहय-मल्लहें भिडियई वलईं समच्छरई ॥। 
दुबई । सो हरि-खर-खुरग्ग-संघट्ट छाइउ रणु अतोरणे। 
ण॑ भड-मच्छरग्गि-संघुक्कण धूमतमंधयारणे ॥ 
धूलीरठ गयणंगणू भरंतु | उद्ठिउ जगू अंघारठ करंतु। 
नउ दीसइ अप्पु न परु स-खग्गु | न गइंदु ने तुरठ न गयणमसग्गु । 
तेहवि काले अधिसट्ट-मोह | हुंकारहु पहरु मुश्रंति जोह। 
किवि झ्राहणंति दिसि बहु मुणेवि । गय-गज्जिउ हय-हिंसिउ सुणेवि । 
किवि कोविकवि पडिसहृहों चलंति । अस्ति-मुद्टिए निय-लोयण मलंतति । 
धावंतु कोबि श्रहियाहिमाणु | गयदंतहिँ भिन्नु श्रपिच्छमाणु । 
कत्थद पहराउर' श्रयसमोह । गयघड पयद्ध निहणंति जोह। 
रउ नट्दु विहिंडिउ भडबलेण । महि मुहिय वण-सोणिय-जलेण । 
घत्ता । तो गय-बड पिल्लिउ सुहडहिं मिल्लिउ अ्रवरुष्परि कप्परियतणु । 
सरजालो मालिउ पहर करालिठ, भमरावत्ति' भमिड रणु ॥ 
दुबई । तो इककवयकन्न-पंगुरणहिं सुहडहिं नारसिह॒हिं 
दढ-दाढ़ा-कराल-मुह-मासुर लोलललंत जीह्महिँ ॥१॥ 
राज्जतु भमिें करवट्ट सित्तु। ओसारु निविड गयघडहिँ दिल्लु । 
तेहट वि कालि सॉडीर-बीर | पहरंति सुहड संगाम-घधीर । 
केणवि कासुवि असिवास दिन्नु । उद सिर स-खग्गु भुञ्र-दंड छिल्तु । 
ग्रसि बाहदट कोदधि गलझ सेसु | हत्येण धरेधि पडंतु सीसु । 


युद्ध भविष्यद्टका | - ६ र४, धनपाल २८५ 


पसर सारेननरेस्द्र क्षीर्ण | रोमांच उच्चनसंचुक प्रॉयरण । 
शटिनापरनाूस-वे क्षोगी सानत | गजपदभहरे” घर दरदरंत । 
हले, सार,मार खलगल-फराल । सम्नय बद्ध भटठटरों माल । 
सो मिजट सनपन्‌ प्रभिमस चलस । धा्मेउ छुर्न्माधन' प्रतिसलंत । 
घत्ता । कलफल-गभीरए, दीमेशरीरए, हस-रणनेरि-्नयकर्गई । 
सूगउइनबल्लभ, धनिर्त-मलयहें, सिटिये बल समत्यग्ई वा 
दहिपदी । तो इरिनारि-गुगाग्नसपट्टा, छाटठ रणुअतोरणे। 
जनू भटन्मत्सर-म्निनमधुक्षण धूमतमन्‍्धया रणें॥ 
घूली-रज गगनागणे भरत | उदठेउ जगन्प्रंधारट फरंत । 
ना दीर्स श्वापु न पर सनाद्य | ने गयंद ने छुरग ने गगन-मार्ग । 
सेहिए काले श्र-विसृष्टन्मोद । हकारह “प्रहर” मुंचबति बोध । 
फैेड झ्रानननति दिधिलवधु मॉनेंट । गजनाजंन हय-हिन्हिन सुनेइ । 
केठ कोपिकठ प्रतिधव्दटु बदंति । श्रसि-मुप्टिदें निजन्‍नोचन मलति । 
धावंत कोड श्रधिकाशिमान । गजदंतहि भिन्‍्दु झ्रापृच्छमान । 
कनहूँ प्रहरातुर अश्रयध्-मोट्‌ | गजघट-प्रवृत्त नि-हनंति योध । 
रज नप्टठ हिडिउ भटबनेहिं | महि मुद्रिय ब्रण-शोणित-जलेहि । 
घत्ता । गजघट पेल्लेंउ सुभदेहिं मिल्लेंउ, श्रपरोपरि कर्परिय तनू । 
शरजालों मालेउ, प्रहर करालेउ, भ्रमरावतें ' भ्रमें उ रणू ॥ 
द्विपदी । तो एकहिं एक प्रागुरणहि सुभटहिं नरसिहहिं। 
दृढ़ देप्ट्राकराल मुस-भासुर लोलललंत जीभहिं 
सा्यंत भ्रमिउ कर-वाहें-णीर्ण । श्रोसार निविद गजघटहि दिल्ल । 
तेहिई काल थौटीर-प्रवीर | प्रहरंति सुभट संग्राम-घीर । 
केहुठ काहुहिं श्रसिघाउ दिन्न । उठ-शिर स-सद्भ भुजदंठ छिन्त । 
श्रसि वाह कोउ गलार्ष-शेप । हाथेहिं घरेउ परंत-शीश । 





* सेना 


श्पद्‌ हिन्दी काव्य-वारा | ग्यारह॒वी' सदी 


केणवि आरोडिउ लंवकचन्नु | वंचेवि फरसु कुंतेण भिच्चु। 
केणवि रणि तज्जिउः एक्कवाउ | विज्जाहर करुणि दिलन्नु घाउ । 
केणवि दृक्‍्कंतु ललंतु जीहु | दोखंडिवि पाडिज नारसीहु। 
कत्थइ कडु आविय गयहेँ पंति। परिभमिय सुहड सीसईं दलंति । 
कत्यड् पहराउर दुन्चिवार | हिंडिया तुरंग पडि आसवार। 
कत्थइ सरोहु वण सोणियंधु | सुरहिउ करि नरकेसरिहि खंघु । 
एहुइ बटहुंतए रणि असक्कि । मंतणऊँ जाउ महिवाल चक्कि। 
“अहो ! अ्च्छइ हु काईं निरावसन्न । कुरुबइहि झ्रों सारिय लंवकन्न । 
मंछुडु दुज्जउ भूवाल राज । दीसइ घणपइ-सुउ वहु-पसाउ” | 
त॑ मंतिवयणू हियवइ धरेवि | उद्ठिय सयलधि समहरु करेवि । 
घत्ता । महिव३ सामंतिहिं समरि भिडंतिहिँ कुरुवइ साहणु ओसरिउ । 
दिढ पहर करालिउ समरस-जा लिउ, रणमहि मिल्लिवि नीसरिउ ॥१५॥ 
दुबई । भग्गद सामि सिन्नि पइसंतए पसरिधि निययमंडले । 
निरु खलभलिय गाम-पुर-पट्रण, तहिंँ कुरुभूमि-जंगले ॥ 
--वही पृ० १०२-१०३ 


४9: ग्यारहती सदी 
२५६ अज्ञात कवि 


काल--१०१० (भोज-काल १००६-४२) । 
१-तैलप-पराजित मुंजकी विपदा 
(१) मुंजका पश्चात्ताप 


ण॑ राजिए नह काजू, भोज-गुणागर तूह विणु | 
काठ दिवारठ श्राज, जिम जरई भोजह मिलूँ ॥ 


 अटका फिरता ह 


२६० हिन्दी काज्य-धारा [ ग्यारहवी सदी 
२-सुखी ढुटुंब 
भोली सुन्धि मे गव्यु करि, पिक्खदि पहु-वाई । 
चउदह-सईं छहुत्तरईँ, मुंजह गयह गयाईं॥ . 
च्यारि वइल्ला घेनू दुइ, मिद्ठा-बुल्ली 'नारि। 
काहू मुंज कुडंवियहँ, गयबर वज्भाईं बारि॥ 
““प्र० चि०, पृ० २४ 
३-दासी -प्रेम-निदा 
द्ासिहिं नेह न होइ, साता निरही जाणियइ। 
राठ मुँजेसरु जोइ, घरिधरि भिक्‍्खु भमाडियइ ॥।* 
बेसा छंडि वडायती, जे दासिहिं रज्चंति। 
ते नर मुंजनरिन्द-जिम, परिभव घणा सहंति ॥ 
“भ्र० चि०, पृ० २४ 
४-नीति-वाक्थ 
जे बका गोला नई, हें वलि कीजूं ताह। 
मूंज न दिट्ठुड् विहलिऊ, रिद्धि न बिंदु खलाहें ॥ 
ला मसि पच्छट सम्पजई, स्रा मति पहिली होइ । 
मुंज भणइ मुणालवइ, बिघन ने बेढद कोई ॥ 
५ “प्र० चि०, पृ० २४ 
५४-चराग्य 
गण घर में पता कलता थी करू के रे करसण बाडी । 
एकला झाश्वो एकला जाइबो हाथ:पग बेहु काठी ॥ 
-अवंधर्चितामणि, पृ० ५१ 


शी 2 
पराग्म | ६४. झंदाद कदि ६६ 
के सपा सह अल ले 
9... 
“खतरा पुंटध 
5 
भमोगी माये ! मे मर देसेपि प्रनचाई 
नादा मग्प म मार हा, धर तंद प्र दाए । 
टन ३ 
शहर इनिरा सजा गजा गा; ॥। 
शारि शाया शेस 5, सिश्ानयोदी नर 
राधर इइमला धागे हइए, गसदाटगदा लाश । 
3-८, 
पा माए | गहुदियाई, गज़नग थावे ग्रारि॥ 
5 


“दासी-प्रम-निदा 


दाधिरि स्ने# में फोर, झागा मिर्गी जामियए । 
शराब संजेशर जोर, प्रचार भीर कमाया ॥ 
वेशा छाहि बधयाी, में पाएं हें 
से मद मानरेस् तिमि, परिनय पना सहंत्तिवा 
प्र० भिठ, पृ० २४ 
४-नीति-बाक्य 
शक गोश सदी, हो बलि सोगी ताट़ 
गूज मे देंगे विहग्यिठ, ऋोधि ने दीसु राजाहें ॥ 
,मतति पाछे ऊपरे, सा मति पहिले छोड । 
मुंज भर्न मृणालयतति, विपन ने बाढे कोड ॥ 
ब्न-्प्र्‌० नि०, पु० 84 
6 
४ -प॑राग्य 
गिसुकर रे पत्र-कलत्र-धी फासुकर मे कर्पण-याटी । 
एकले श्राइय एकले जाइव हाथ-पग दोनों काटी ॥ 
“--प्रबंध चितामणि, पृ० ५१ 





* दर रफ्खो, ठहर जाय 


रेधर हिन्दी काव्य-धारा [ ग्यारहवी सदी 


$ २६. अब्दुरह्ान' 
फाल---१०१० ई०। देश--मुल्तान। कुल-जुलाहा (मीौरसेन । मौरहसन) ह 
१-परिचय 
श्रणुराइयरयिहर कामिय-मणहरु, मयण मणह-पह-दीवयरो । 
विरहिणिमइरद्धउ सुणहु विसुद्धउ, रसियह रस-संजीवयरो ॥२२॥ 


अइणेहिण भासिठ रइमइवासिउ, सवणसकूलियह अ्मिय सरो। 
लड़ लिह॒इ वियक्खणु श्रत्थह लक्खणु, सुरइ-संगि जु विग्नड्ढ-नरों ॥२३॥ 


२-प्रोपितपतिकाका संदेश 


(प्रोषितपत्तिका पथिकको रोकती हैं) ४ 
घम्मिलर मृक्‍कमुह, विज्जंभइ अ्रु श्रंगु मोडई। 
विरहानलि संतविश्न, ससइ दीह कर-साह तोडई ॥ 
टम मुद्रह बिलबंतियह महि चलणेहि छिहंतु । 
श्रद्दुद्रीगण तिणि पहिउ पहि जोयछ पवहंतु ॥२२॥ 
त॑ मि पहिय पिक्खेबिणु पिलक्र-उक्कंखिरिया, 
मंथर-गय सरलाइवि उत्तावलि चलिया। 
तह मंमहर चल्लतिय संचलरमणभरि, 
छटवि खिसिय रसणावलि किंकिणि-रव पसरी ॥२६॥ 
ते ने मेटल बट गंठि जिद्ठुर सुहय, 
तुटिय ताव थूलावलि णवसर-हारतय । 
सो तिथि विधि संबरिदि चटवि किवि संचरिया, 
ऐेउर चरण-विलग्गित्रि तह पहि पंखुडिया ॥२छा 
2 2 न मनन ला करत 
/ धरयातु सि वडायी परत्थपसिदों यू मिच्छ देसो त्वि । 


ता बिसाए संभूयों श्रारदों मीरसगुम्स ॥शा 


प्रोषितपतिकाका सन्देश | ॥$ २६. अब्दुरंह्मान २९३ 


२६, अब्दुरंक्यान 
पुत्त श्रदृदमाण ) (आरद ) । कृति--संनेह-रासय (संदेश-रासक), शूंगारी कवि । 


। १-परिचय 
अनु रागी-रतिघर कामी-मनहर, मदनमना पथ-दीपकरो | 
विरहिणि-मकरध्वज सुनहु विशुद्धउ रसिंकन रस संजीवकरो ॥२२॥ 
अतिस्तेहहिं भाषेउ रतिमतिवासित, श्रवण-शणष्कूलिहिं अ्रमुतसरो । 
लये लिखे विचक्षण अर्थहिँ लक्षण, सुरति-संगे” जो विदग्ध-नरो ॥२३॥ 


२-ग्रोषितपतिकाका संदेश 


. (प्रोषितपतिका पथिक को रोकती हैं) 
केशमुक्तमुख जेभाये अरु अंग मोडई। 
विरहानले संतपिय, श्वसे दी्घ-कर-शाख तोडई ॥ 
इमि भुग्घा विलपंती महिहिं चरणेहिं छुवन्ती। 
अधोदह्विग्ना सा पथिक पथे' जोयउ चलतो ॥२५॥ 
-तहि पथिकहिं पेखिया प्रियहिँ | उत्कंठितिका, 
मंथर-ति सरलाइय उत्तावलि चलिया। 
तिमि मनहर चल्लन्ती चंचलरमणभरी, 
छुटी खिसकि रसनावलि, किकिणि-रव पसरी ॥२६॥ 
ता भेखलहिं राखि गाँठे” निप्ठुर सुभगा, 
दुटी तबहिं स्थूलावलि नव-सर-हारूलता | 
वह तेहिं किछुक उठाइ किछुक तजि,संचलिता, 
नूपुर चरण लपटिया इमि पथि आन्पडिया ॥२णा। 





तह त्तणयो कुलकमलो पाइय कब्वेसु गीय विसयेसु । 
अहहमाण पसिद्धो संनेहय रासयं रइयं ॥४॥ 
--संदेशरासक (भारतीय विद्या (बंबई) मार्च १६४२ ई०) 


श्श्द हिन्दी काव्य-धारा [_ ग्यारहवी सदी 


गरुअउ परिहवु कि न सहउ, पइ पोरिस-निलएण । 
जिहि अंगिहि तू विलसियउ, ते दद्धा विरहेण ॥७७॥ 
विरह-परिग्गह छावडइ, पहराविउ निरवक्खि | 
तुद्दी देह ण हुउ हियउ, तुश्न संमाणिय पिक्खि ॥७८॥ 
मह ण समत्यिम विरहसउ, ता अच्छहु विलवंति । 
पालीरूआ पमाण पर, धण सामिहि घुम्मंति ॥७६॥ 
संदेसडउ सवित्वरठ, पर मई कहण न जाइ॥। 
जो काणणगुलि मूंदडठ, सो 'बाहडी समाइ॥८१॥ 
ल्हसिउ अ्रंसु उद्धसिठ, अंगु विलुलिय श्रलय, 
हुये उब्चिर वयण खलिय विवरीय गय। 
' कुंकूम कणयन्सरिच्छ कंति कसिणा वरिया, 
हुइय मुंध तुय विरहि णिसायर णिसियरिया” ॥८७॥ 
पहिउ भंणइ “पडिउंजि जाउ ससिहरवयणी, े 
श्रहवा किंवि कहणिज्जसु महु कहु सियनयणी” । 
“फहठ पहिय ! कि ण कहउ कहिसु कि कहिययण, हे 
जिण किय एह अवत्य णेहरइ-रहिय-यण ॥६१॥ 
जिणि हठ विरहद कुहरि एवं करि घल्लिया, 
ग्त्यलोहि. भ्रकयत्यि इकल्लिय मिल्हिया । 
संदेसड्झ सवित्वव तुहु उत्तावलड, 
कहिय पहिय * पिय भाह चत्यु तह डोमिल ॥६२॥ 
विप्र-बिर्द्-विश्योए संगससोए, दिवस-रयणि कूरंत मणे, 
शिरू अंग सुसंतह वाह फुसंतह, श्रप्पह णिहुय किपि भणे । 
टू सुयग नियेशिय माउण पेसिय, मोहवसण बोलंत सणे, 
मठ साइम बाय हरि गाठ तकक्‍सर, जाउ सरणि कसू पहिय ! भणें” । 
डेट शोमितद अशेविशु निशितम-हर्वयंणी, 
ट्रेट्य छिमिस पिप्फं।- सरोश्हदलनयणी । 


प्रोपितपतिकाका सन्देश ] $ २६. भ्रव्दुरंह्मान ड २६६ 


गरुओ परिभव किन सहौ, तो हिं पौरुष-निलयेंहिं । 
े जेहि अंगे हिं तु विलासियौ, सो डाहे उ विरहेंहि ॥७०॥ 
विरह-परिग्रह देहरिहिं, प्रहरेड निरपेक्षि | 
टूटी देह न हनेंउ हृदय- तुब संमानहिं पेखि ॥७८॥ 
मैं” न समर्था विरह-सेंग, सो रह विलपन्ति । 
पालिय रूप प्रमाण पुनि, धनि स्वामीहिं घुमन्ति ॥७६॥ 
संदेसड़ो सचिस्तरो, पर मोहिं कहेउ न जाइ॥ 
जो कनगुरिया मूंदड़ी, सो वाहडी समाइ ॥5८१॥ 
हसेंड तेज उदसेंड अंग विखरिय अलके, 
हुआ फिक्कफिक वदन स्खलित-विपरीत-गती । 
कुंकुम-कनक-सदृण कान्ति .. कलुपावृतिया, 
हुई मुग्धा तुव विरहे” निशाचर निशिचरिया” ॥८७॥ 
पंधिक भरे “ते भेजु जाऊं शणिधरवदनी, 
भ्रथवा किछु कथनीय सो मोंहिं कह मृगनयनी/ ।८ण८ा।॥। 
“कहो पथिक ! कि न कहाँ, कहा की कहकहिया, 
जिन किय एहु अ्रवस्थ नेहरतिरहितेया ॥६ (॥ 
जिन हो विरहकुहरें! इमि करि छड़िया, 
अर्थतोभि अकृतार्थ इकलली मुंचड़िया ॥ 
संदेसड़ो सविस्तर, तुहँ उत्तावलऊ, 
बहें हु पधिक प्रिय गायों वस्तु तहें डोमिलक ॥€शा। 
प्रिय-बिरह-वियोगे संगम-दोफे, दिवस-रजनि कूरंत मने, 
अग्रति-पंग सुउन्तहें दाप्पाश् वहंतहे भापुहिं निर्देय किमपि भने । 
तनु सुजन निवेशिय, भावहिं पेसिय मोहबशेन वोलंत क्षणे, 
मम स्पामिय दक्‍्तरु हरि गउ तस्कर, जाउ घरण सोसु पथिफ! भने ॥६श॥। 
एहु शोमिलठ भनी पनि मिशितम-हरवदनी, 


एएई मिभिष निष्यन सरोशादननयन 


कक -.. हिन्दी काव्य-धारा [ ग्यारहवीं) सदी 


णहु किहु कह॒इ ण पिक्खइ ज॑ पुृणु अवरु जणु, 
चित्ति भित्ति णं लिहिय मुंध ,सच्चविय खणु ॥६ ६! 
पहिउ भणइई थिरु होहि “धीर, आसासि खणु, ' 
लइंबि वरक्किय ससिसउन्नु फंसहि वयणु”। 
तस्स वयणू आयन्नि, विरहभर-भज्जरिया, 
लटइ अंचलू मुहु पुंछिठ, तह व सलज्जरिया ॥६८॥॥ 
“जद अंबरु उग्गिलइ राय पृणि रंगियइ, 
अह निन्नेहह अंगु, होइ झाभंगियइ | 
अह हारिज्जद दविणु, जिणिवि पृणु भिट्टियइ, 
पिय विरत्तु हुई चित्त, पहिय ! किम वद्धियइ ॥१०१॥ 
कहि ण सवित्यरु सक्‍कर मयणाउहवहिया, 
इय अ्रवत्यथ अम्हारिय कंतद सिंव कहिया। 
अ्ंगभंगि णिरु श्रणर्‌इ, उज्जग्गड णिसिहि, | 
विहलंघलगय मग्ग, चलंतिहि श्रालसिहि ॥१०५॥ 
धम्मिल्लडइ संवरणु न घणु कूसुमहिं रच्उ, 
ह कज्जलु गलइ कवोलिहि, ज॑ नयणिहि घरिरें। 
जँ पिया श्रासा संगिहि अंगिहिं पलु चडइ, 
विरह-हुयासि कलव्किउ ते पडिलिउ;भडइ ॥१०६॥ 
सुन्नारह जिम मह हियठ, पिय-उकक्‍्कंखि करेड्ड । 
विरह-हुयासि दहेवि करि, आसाजलि सिंचेद” ॥|२० छा 
पहिंद भणद “पहि जंत अ्रमंगलु मह म करि, कर 
झरुयति रूयवि पुणरुत्त वाह संवरिति धरि”।॥ 
पहिय ! होठ लुद्द इच्छ श्रज्ज सिज्केड गमणु, 
मश न झुन्न विरदग्गि धूम लोगयण सवणु ॥१०६९॥ 
पपिट दुबट् सुणेति अंग रोमंचियट, 
णेय पिम्म परिव्टिउ पहिउ मणि रंजियठ | 


क 
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तह जंपडइ मियनयणि सुणिहि धीरयसु खणु, 
किहु पुच्छहु ससिवयणि ! पयासहि फूड वयणु ॥१२१॥ 
णव-घणरिह-वि-णर्गयः निम्मल फुरइ करु, ] 
सरयरयणि पच्चक्खु फरंत3 अमिय-भरू। 
तह चंदह जिण णत्थ पियह संजणिय सुहु, 
कइयलग्गि विरहग्गिधूमि कंपियड महु ॥१२२॥ 


३-ऋतु-वर्णन 
(१) ग्रीष्म-वर्शन 


“णव गिम्हागमि पहिय ! णाहु ज॑ पविसयउ, 
करवि करंजुलि सुहसमूह मह णिवसियउ । 
तसु श्रणु-अंचि पलुष्टि विरह हवि तविय तणु, 
वलिवि पत्त णिय-भुयणि विसंठलु-विहल-मणु ॥१३०॥ 
तह अश्रणरद्ध रणरणउ असुहु असहंतियहेँ, 
दुस्सहू मलयन्समीरणु_ भयणा-कंतियहँ । 
बेसमभाल भलकंत जलंतिय तिव्वयर, 
महियलि वण-तिण-दहण तवंतिय तरणि-कर ॥१३ (4 
म-जीहट़ ण॑ चंचलु णहयलु लहलहइ, 
तच्तटयड घर तिडइ ण तेयह भरु सहइ। 
बोमयलि पहंजणु ज॑ बहुड, 
ते भंखरु विरहिणिहि अ्ंगू फरिसिउ दहइ ॥१३२॥। 
यंदगू सिस्चिसत्यु उबरि ज॑ लेवियड, 
त॑ सिहणह प्रर्ितिवद अश्रहिंड अ्रहिसेवियउ । 
- चिधिह विलबंतिय श्रह तह हारलय, 
कुसुम माल तिवि मुयड, काल तउ हुई सभय ॥१३४५॥ 


दा 
| 
है र। 
ये 
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(२) वर्षा-चर्णन 
इम तवियउ वहु ग्रिभु कहथि मई बोलियउ, 
पहिय ! पत्तु पुण पाउसु घिट्टू ण॑ पत्तु पिउ। 
चऊदिसि घोरंधारु पवन्नउ गरुयभरु, 
गयणि गृहिरु घुरहुरइई, सरोसउ अंबृहरु ॥१३६॥ 
वगु मिल्हवि सलिलहृहु, तरु-सिहरहि चडिउ, 
तंडव करिवि सिंहंडिहे, वरसिहरिहि रडिउ । , 
सलिलिहि वर सालूरिहि , फरसिउ रसिउ सरि, 
कलयलु किउ कलयंठिहि, चडि चूयह-सिहरि ॥ १४४॥ 
मच्छरमय संचडिउ रक्नि गोयंगणहि, 
मणहर रमियद नाहु रंगि गोयंगणिहि। 
हरियाउलु धरवलज कयंबिण महमहिऊ, 
कियउठ भंग अ्ंगंगि अणंगिण मह अहिउ ॥१४६॥ . 
भंपवि तम वहलिण दसह दिसि छायउ अंबरु, 
उन्नवियठ घुरहुरदइ घोरू घण-किसणाडंबुरु । 
णहह मग्गि णहवल्लिय तरल तडयडिबि तडकक्‍्कइ, 


दद्दुररडणु रउद्‌दु सदृदु कुबि सहवि ण सकक्‍कईइ । 
निबठ-निरंतर नीरहर दुद्धर घर धारोहभरु, 


कि सहरऊ पहिय-सिहरट्टियइ दुसहउ कोइल रसइ सरु ॥ १४८॥।' 
जामिपणिज चयणिज्ज तुआ, त॑ं तिहुयणि णहु माइ । 


दुक्खिहि होडइ चउग्गुणी, भिज्जड सुहसंगाइ ॥१५६॥ 
(३) शरद-चर्णान 
इस विलबंती कहते दिए पाइड, 


| 


५ 


गेड गिरंत पढंतह पाइउ । 


श्ः 


कय-प्रभराट र्ज्याः छत रमणीयब 
पविबन्यमुराट रबधिश्र रमणीयब, 


मिज्जड पहिय ! मुणिय अरमणीयव ॥१५७॥ 
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(२) वर्षा-वर्णन 
#इमि तपिश्नउ वहु ग्रीप्म सकी कस बोलियऊ, 
प्रथिक ! आवब पुनि पावस ढीठ न श्रॉव पियक । 
चोदिसि घोरंधार छायथ गउ गरुश्न-भरो, 
है गगन-कहर धुरघुरँ सरोपड अंबुधरों ॥१३६९॥ 
वक छाड़िय सलिलक्ृद तरु-शिखरहिं चढे ऊ, 
ताडव करिय शिखंडिहि वरशिखरे रटेऊ। 
सलिलेहिं वर शालूरेहि परसेउ रसेंउ स्वरे हि, 
कलकल कि कलकंठहिं चढि शआ्रामहि शिखरें ॥१४४॥ 
मच्छुरमय आ-पडेंउ ठाँव गाई-गणहीं, 
मनहर रमिश्रइ नाथ रंगे” गोपांगनही । 
हरियावल घरॉवलय कंदम्बन महमहिऊ, 
कियउ भंग अंग्रांग अ्रनंगेहिं मम अश्रतिहु ॥१४६॥ 
कॉपी तम-वहली दसहु दिशि छाई अवबर, 
उद्नविउ॒ घुरघुरा घोर घन कृष्णाइंवर। 
नभहि मार्ग वभवलली तरल तड़तड़े तडकूकी, 
दर्दुर रटन कठोर शब्द कोइ सहउ न सकते । 
निपट निरंतर नीरधर दुर्घर धर धारौघभर, 
किमि सहौँ पिथिक ! विखरस्थितहूँ कोइल रसे स्वर ॥ १४८॥ 
यामिनि | जो वचनीय तुब, सो त्रिभुवन न अमाइ । 
दुविखहिं होई चौगुनी, छीजे सुख-संगाहिं ॥१५६॥ 
(३) शरद-वर्णन 
इमि विलपंति पछिम दिन पायउ, 
गीति गयंत पढ॑ंतहु प्राकृत । 
प्रियअनुरागि रजनि रमणीया, 
गीयद पिथिक ! जानि अरमणीया ॥१४णा 
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दकव्खिण-मग्यू णियंतइ भत्तिहिं, ९ 

दिदु. अइत्यिरि सिंतऊ मई भकत्तिहि। 
मुणियझय पाउसु. परिममिश्रद, 

पिउ परएसि रहिउ णहु रमिञ्रउ ॥१५६॥ 
गय विद्दरविं वलाहय गयणिष्ि, 

मणहर रिक्‍ख पलोइय. रयणिहि। 
हुयउ वासु छम्मयलि फर्णिदह, 

फ्रिय जुन्ह निसि निम्मल चंदह ॥१६०॥ 
सोहद सलिलु सरिहि सयवत्तिहि, 

विविह तरंग तरंगिणि जंबिहि। 
ज॑ हय हीय गिभि णवसरयह, 

त॑ पुण सोह चडी णवब-सरयह ॥१६१॥ 
घवपिलय धवल संख-संकासिहि, 

सोहइ सरह तीर संकासिहि । 
णिम्मलणीर सरिहिं पवहंतिहिं, 

तड॒ रेहंति विहंगस-पंतिहिं ॥१६३॥ 
पटिबिबड दरसिज्जदइ विमलहीिं, 

कहमभारु पमुविकड सलिलहिं । 
सहमि णे कम सदद सरयागमि, 


ञ््> 


मरमि मरालगामि णहु तर्गमि ॥१६४॥ 
उनछट जिह नारिशिं नर रमिर्‌इ, 


सोहड तरह तीर तिह भमिरइ। 
तय यबर उवाण सिल्लेतय, 


दीसडइ घरिवरि पडह वर्जतय ॥१७था 


आश कह्याल लंड करि, 


भमहि. रच्छि वामंतय सुंदर । 
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सोहइ सिज्ज तरुणि जण सत्पिहि, 


धरि-घरि समियइ रेह परित्यिहि ॥१७ 
दितिय णिसि दीवालिय दीवय, 


णवससिरेह-सरिस करि लीअय 
मंडिय भुवण तरुण. जोइब्खहिं, * 
महिलिय. दिति सलाइय अविखहिं । 
(४) हेमन्त-वर्शन 
तह कंखिरि अ्रणियत्ति, णियंती दिसि पसरु, 
लइ दुबकंठड कोसिल्लि हिमंतु तुसारभरु | 
इय अभ्रणायर सीयल, भुवणिहि पहिय जल, 
उऊसारिय सत्थरहु सयल कंदुददल ॥१८६॥ 
सरधिहिं वणसारु ण चंदणु पीसयइ, 
अहरक ओला लंकिहिं मयणु समीसियइ। 
सीहंडिठि वज्जियय घुसिणु तणि लेवियड, 
चपएलू मियणाहिण सरिसठ सेवियद ॥१८७।॥॥ 
घूटज्जर तह अगर घुसिणु तणि लाइयइड, 
गाढंठ निवदालिगणु अ्रंगि सुहाइयइ 
अन्नदत दिवसह्क सन्निह्ि अगुलमत्त हय 
महू इककह परि पहिय ! णिवेहिय वह्य-जुय ॥१८६॥ 
टेमलि उसे बिलवरलियक्र, जड पलद़ि नासासिहसि । 
ते लटय मुक़ा सेल पाट्ट मड, मुइय विज्ज कि आविहसि ॥१६१॥ 
(०) शिशिर-वगन 
पम पद्टिलि मंद गमि पह़िय ! हेमंत-रिड, 
सिसिझ परहुनलठउ ध्रूतू णाह दूरंतरिउ । 
हरे भायट गरबाया सरफरसु प्रवणिदय, 


विधि सिय भदि करि ओर्स तहि रुय गय ॥ 28 * 
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सोहू शय्य तरुणि-जन॒साथे, 
घर -घर सोह रेख प्रलिप्ते ॥१७५॥ 
दीवत निश्चिहिं दिवाली दीये, 
नव-शिखि-रेख-सदृुश॒ कर लीये। 
मंडित. भुवन तरुण ज्योतिष्कहिं, 
महिला देहि. सलाई आँखिहिं ॥१७६॥ 
(४) हेमल्‍्त-वर्णन 
तिमि उत्कंढि निरन्तर पेखेँ दिशि पसरी, 
ले दृकेंउ चातुरिहिं हिमंतु तुषारभरों। 
हुयउ अनादर-शीतल भुवने पथिक ! जल, 
अपसारिय सत्यरेहिं सकल पद्मनड दल ॥१८६॥ 
सरंत्री घनसार न चंदन पीसही 
अ्रधर कपोलालंकृत. मदन समिश्रेही । 
श्रीखंडे हि. विवर्शित कुंकुम लेपियही, 
चम्प-तैल मृगनाभि सह सेवियहि ॥१८७॥ 
बूंइज्ज तहँँ अगर कुंकुसम तन लाइयई, 
गाढ्ठ निपटालिंगन अंगे सुहाइयई । 
अन्यहिं' दिवसहिँ सलन्निधि अंगुलिमान्र हुआ, 
में! एक्क पर पथिक ! निवेशिय ब्रह्मययुगा ॥१८९॥ 
हेम॑ते” कन्त ! विलपंतिय, यदि न लवटि आश्वासिही । 
तालेही मूर्ख ! खल ! पापि ! मोही, मरे वैद्य कि आइयही ॥१६१। 
ु (५) शिशिर-वर्णन 
इमि कष्टेंहिं मम गयउ, पथिक ! हेमन्त-ऋतू, 
शिशिर पहुँचेउ घूत्त, नाथ दूरच्तरित 
उठे'उ भखड़ गगने, खर-परुष पवन-हतेउ, 
तेहिं छूटेउ करि करि अगजेष तहेँ रूप मिटेउ ॥ १४ 
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( 


छाय-फुल्ल-फल-रहिय असेविय सउणियण, 
तिमिरतरिय दिसाय तुहिण सृझ्ण भरिण। 
भग्ग भग्ग पंथियह ण पर्चिसिहि हिमडरिण, 
उज्जाणहें ढंसर छम्म सोसिय छुगुमब्रण ॥26३॥ 
मत्तमृकक संठविउऊ|वि वहुगंधवकरिसु, 
पिज्जदइ श्रद्धावद््डढआ/. रसियहि उक्स-रसु। 
कंद चउत्थि वरच्छणि पीणुन्नय-यणिया, 
णियसत्थरिं पलुटंति केबवि सीमंतिणिया ॥१६४५॥ 
केवि दिंति रिउणाहह उप्पत्तिहि दिणहि, 
पियवल्लह करि केलि जंति सिज्जासणिहि । 
इत्थंतरि पुृण पहिय ! सिज्ज इककल्लियइ, 
पिउ पेसिउ मण दूभ्उ, पिम्म-गहिल्लियइ ॥१६६॥। 
मइ घण्‌ दुबखू सहप्पि मुणवि मणु पेसिउ दृश्नउ, 
णाहु ण आणिउ तेण सु पुणु तत्थव रय हूअउ । 
एम भमंतह सुत्नहियय ज॑ रयणि विहाणिय, 
अणिर्‌इ कीयइ कम्मि अवसु मणि पच्छुत्ताणिय । 
मई दिन्नू हियउ णहु पत्तुपिउ, हुई उवम इहु कहु कवण । 
सिंगत्यि गइय उवाडयणि, पिक्ख हराविय णिह्र सवण ॥ १६ ६॥ 


(६) वसंत-वर्णुन 
गयउ सिसिरु वणतिण दहंंतु, महुमास मणोहरु इत्थ पत्तु। 
गिरि-मलय-समीरण्‌ णिरु सरंतु, मयणग्गि-विऊयह विष्फ्रंतु ॥२००॥॥ 
वहु विविहराइ घण-मणहरेहिं, सिय सावरत्त-पुप्फंवरेहि । 
पंगुरणिहिं चच्चिउ तणू विचित्तु, मिलि सहियहि गेउ गिर॑ति णित्तु ॥२०२॥ 
महमहिउ अंगि वहु-गंघमोउ,-णं तरणि पमुककउ सिसिर-सोठ । 
त॑ पिक्खियि मइ मज्महि सहीण, लंकोंडउ पढिउ नववल्लहीण ॥२० ३॥ 
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छाय-फूल-फल-रहित असेवित झकुनि-जने हिं, 
तिमिरान्तरित दिशाहिं तुहिन - घूँशा - भरिया । 
मार्ग भागु पंथिकन न प्रवसहिं हिमडरिया, 
उद्यानहू ढंखर -सम सूर्खेंड कुसुम-वन ॥१६३॥। 
मात्रमुक्त संथरपेंड बहुत - गंघोत्कप॑, 
पीव अ्र्धोच्छिष्ट रसिक(जन) इलक्षु-रस। 
कुन्द - चतुथि महोत्सवे” पीनोन्नत - थनिया, 
निज सेजहिं पलोटंति कोइ सीमन्तनिया ॥१६५॥ 
कोइ देहिं ऋतुनाथहँ उत्पत्तिष्ठ दिनहीं, 
निज-वल्लभ करि केलि जाईँ शय्यासनहीं । 
ऐंहि समये पुनि पथिक ! सेज एकल्लियई, 
प्रियोँ पठयेंउ मन - दूतउ, प्रेम-गहिल्‍लयई ॥१६६॥ 
में” घनि दुःख-सहाप समुक्ति मन प्रेषे उं दूतहें, 
नाथ न आनेउ तिति सो पुनि तहूँवे” 


इमिहिं भ्रमन्तहिं शून्यहदय जो रजनि विहानी, 
अनसोचे किय कर्म भ्रवशि मन पच्छत्तानी। 


मैं” दियउ हृदय ना प्राप्त प्रिय, हुई उपमा ऐंहु कह कंवन। 

आूंगार्थ गई गदही (सो पुनि), पेखू हराई निज श्रवण ॥१६६॥ 

ट (्‌ 
(६) वसंत-वरणुन 

गउ शिक्षिर वन-तुण-दहंत, मधुमास मनोहर इहाँ आप्त। 

गिरिमलय-समीरण वहु वहंत, मदनाग्नि वियोगिहँ विस्फुरंत ॥२००॥ 
वहुविविध-राग-घन-मनहरेहिं, सित-सर्वरकत-पुष्पांवरेहिं । 

पंगुरणेहिं चचित तनु विचित्र, मिलि सखियाँ गाव गीत नित्य ।२०२॥ 
महमहें उ अंगे वहु गंधभोद, जिमि तरणि प्रमुंचे उ शिजिर-शोक । 

सो पेखिय मैं" मध्ये सखीन, लंकोडउठ पढे उ नव-बल्लभीन ॥२०श॥। 


रत हुओ । 


३१२ हन्‍्ददी काव्य-धारा | स्थारटवी सदी 


किसुयइ-कसिण घणरत्तवास, पच्चनख पलासइ घुयनयलास' | 
सवि दुस्सह हूय पहंजणेण, संजणिउ अगसुद्धि सुहंजणेण ॥२०६॥ 
निवरडंत रेणु धर पिजरीहि, अहिययर तविय णवमंजरीहि | 
मरु सियलू बाइ महि सीयलंतु, णहु जणठ सीठ ण॑ शिबद तंतु ॥२१०ा। 
जसु नामू श्रलिक्कठउ कह लोउठ, णहु हरइ लणद्ध श्रसोड सोठ । 
कंदप्पदप्पि संतविय श्रंगि, सांहरदइई णाहु ण आमसहर अंगि ॥२११॥ 
खणू मुणिउ दुसहु जम-कालपासु, वर-कुसुमिहि सोहिउ दस दिसासु । 
गय णिवउ णिरंतर गयणि चूय, णवमंजरि तत्वथ वसंत हय ॥२१४॥ 
जल-रहिय मेह संतविश्न काइ, किम कोइल कलरउ सहण जाइ | 
रमणी-यण रत्थिहि परिभमंति, तूरा-रवि तिहुयण वाहिरंति ॥२१८॥ 
चच्चिरिहि गेउ हुणि करिवि तालु, नच्चीयड अ्रउन्ब बसंत-कालु । 
घण-निविड-हार परिखिल्लरीहिं, रुणकुण-रउ मेहल-किकिणीहिं ॥२१६॥ 
जइ भ्रणक्खरु कहिउ मइ पहिय ! 
घणदुक्खाउन्नियह मयण-श्रग्गि विरहिणि पत्नित्तिहि, 
त॑ फरसउ मिल्हि तुहु विणय-मग्गि पभणिज्ज भत्तिहि । 
तिम जंपिय जिम कुवइ णहु, त॑ प्रणिय ज॑ जुत्तु । 
भआ्रासीसिधि वर-कामिणिहि, उवद्बाऊ पडिउत्त” ॥२२र॥। 
त॑ पडुंजिवि चलिय दीहच्छि, अइनतुरिय, 
इत्यंतरियः दिसि दविखिण तिणि जाम दरसिय, 
आसन्न पहाउरिउ दिद्ठु णाहु तिणि भत्ति हरसिय। 
जेम अवितिउ कज्जु तसु, सिद्धु खणद्धि महंतु। 
त्तेम पढंत सुणंतयह, जय अणाइनअणंतु ॥२२३॥ 


: “घुतपलाक्ष पलादाब्न पुर:”---माघ कवि 
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| कउटओा शरे 


फास--१०४० ई० ( कण इतयारी १०४०४७-७० ई० ) ॥। शेबा-+तियररी 
१-जनताका जीवन आर शाथा 


(१) गराबीका जीवन 
सिद्र बिंदी किज्जा, जीमा शिजह्ग5़, माला बहा कफ) । 
बह परकठा वाया, सग्गे कायए, माया मेमा आय । 
जद जहा रसहईे, चिता हागाए, पड़े झंगी भाषीया। 
कर पाझा संभरि, मिय्डे सिक्तरि, ग्रपान्पाधी सुपर्रीध्ा ॥2६५॥ (५४५) 
ताव बुक्षि ताब सुद्धि, ताय दाण साव माण, साथ मच्च 
जाव जाब हत्म शर्त, सिग्ज-श-रग णाद, एवा दशा । 
एत्य अंत श्रप्पनदोस, देव रोस हो: पट, सो; सत्य; 
कोइ बुद्धि कोद सुद्षि, कोड दाण कोड माण, कोट गह्य ॥११६॥ (५५४) 
(२) सुखी जीवन 
पुत्त पवित्त बहुत्त घणा, भत्ति कटुंबिणि सुद्ध मणा। 
हवक तरासइ भिचज्च-गणा, को कर बब्बर सग्ग मणा ॥६५॥ (४०५) 
सुधम्म-चित्ता गुणवन्त-पुत्ता, सुकम्म-रत्ता विणश्आा कलत्ता । 
विसुद्ध-देहा धणवंत-गेहा, कुणंति के बब्बर सरग-णेहा ॥११७॥ (४३०) 
सो माणिश्र पुणवन्त, जासु भत्त पंडिश्र तणय 
जासु घरिणि गुणवंति, सोबि पुहवि सग्गह णिलझ ॥१७१॥ (२७६) 
उच्चठ छाअ्रण विमल घरा, तरुणी घरिणि विणश्रपरा । 
वित्तक पूरल मुदहृहरा, वरिसा समझा सुक्खकरा ॥१७४॥ (२८३) 


* “प्राकृत पेंगल” चन्द्रमोहन घोष द्वारा छि0]९0 पद व7ती०० (१9०2) 
में संपादित । जिन कविताओंमें बब्चरका नाम नहीं, वह वब्बरकी हें, इसमें 


| 
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पिश्र-भत्ति पिश्मा, गुणवंत सुझ्रा । 
बण-जुत्त घरा, बहु-सुक्त-करा ॥४2४॥ ([ 


6१३ 
ल्‍्दं 


गुणा जासु सुद्धा, बहू रूश्रमुझा। 

घरे वित्त जग्गा, मही तासु सग्गा ॥५३॥ (३६८) 
कमल-णञ्रणि,. अमिश्र-वा्नणि । 

तरुण घरणि, मिलइ सुपुणि ॥५७॥ (३७१) 
गुरुजण-भत्तउ, वहुगुण-जुत्तड । 

जसु जिश्न पुत्तत, सउ पुणबंतउ ॥६१॥ (३७४) 
ओग्गर-भत्ता रंभञ्न-पत्ता, गाइक घित्ता दुष्ध-सँजुत्ता । 

मोइल-मच्छा नालिय-गच्छा, दिज्जइ कंता खा पुणबंता॥६३॥ (४०३) 


२-सामन्ती समाज 
(१) कुलक्षणा' सल्री 


भोहा कविला उच्चा निश्नला, मज्का पिश्नला णेत्ता जुझ॒ला। 
रुक्खा वश्नणा दंता बिरला, केसे जिविला ताका पिश्नला ॥६७॥ (४०८) 
(२) नारी-सोंदय 
रे धणि ! मत्त-मञ्ंगज-गामिणि, खंजण-लोञ्रणि चंदमुही। 
. चेंचल जोंब्वण जात ण जाणहि, छुदल समप्पहि काइ णही ॥१३२॥। (२२७) 
सुंदरि गुज्जरें णारि, लोश्रण दीह-विसारि। 
पीण-पद्मोहर-भार, लोलिश मोत्तिश्र-हार ॥१७८॥ (२८६) 
हरिण-सरिस्सा णश्रणा, कमल-सरिस्सा वश्नणा । 
जुवश्रण-चित्ता-हरिणी, पिय-सहि ! दिद्ठा तरुणी ॥७६॥ (३८६) 
चल-कमल-णञश्रणिश्रा, खलिञ्र-यण-वसणिओआा | 
हसई पर-णिश्रनलिझा, असइ धुआ वहुलिआ ॥८३॥ (३१३) 





३१६ हिन्दी काव्य-वारा [ ग्यासरहवी सदी 


पिग्र-भत्ति पिम्ना, गुणवंत सुझ्रा । 
बण-जुत्त छरा, बहु-मुकसन्करा ॥४४॥॥ (३६२) 
गुणा जासु सुद्धा, ब्रहू रूश्ममुद्धा 
ह घरे बित्त जग्गा, मही तासु सग्गा ॥५३॥ (३६८) 
कमल-णग्रणि,. अमिप्न-वम्नणि । 
तरुण घरणि, मिलद सुपुणि ॥५७॥ (३७१) 
गुरुजण-भत्तउ, बहुगुण-जुत्तड । 
जसु जिग्म पुत्तज, सउ पुणबंतउ ॥६१॥ (३७४) 
ओग्गर-भत्ता रंभञ्न-पत्ता, गाइक घित्ता दुब्ब-सेजुत्ता । 
मोइल-मच्छा नालिय-गच्छा, दिज्जइ कंता खा पुणवंता॥६३॥ (४०३) 
[हे 
२-सामन्ता समाज 
(१) कुलक्षणा' स्त्री 
भोंहा कविला उच्चा निश्रला, मज्का पिश्नला णेत्ता जुझला। 
रुक्खा वश्मणा दंता विरला, केसे जिविला ताका पिश्नला ॥६७॥ (४०८) 
० 
(२) नारी-सोादय 
रे धणि ! मत्त-मग्नंगज-गामिणि, खंजण-लोअणि चंदमुही। 
. चंचल जो ब्वण जात ण जाणहि, छल समप्पहि काइ णही ॥१३२॥ (२२७) 
सुंदरि गुज्जरे णारि, लोन्रण दीह-विसारि। 
पीण-प्मोहर-भार, लोलिश मोत्तिश्र-हार ॥१७८) (२८६) 
हरिण-सरिस्सा णञ्रणा, कमल-सरिस्सा वशच्मणा। 


जुवश्रण-चित्ता-हरिणी, पिय-सहि ! दिट्ठा तरणी ॥७६॥ (३८६) 
चल-कमल-णञअ्रणिश्ना, खलिग्र-यण-वसणिआरा । 


हसइ पर-णिश्नलिझ्रा, असइ धुञ्र वहुलिआ ॥८३॥ (३१३) 





* कुरूप भी 


३१८ हिन्दी काव्य-बारा | ग्यारह 


पु 


महामत्तनमास्ग-पाए ठबीझा, महालिकत-्वाणा कडमरों बरीगा। 
भुआ पास भो हा घणूहा समाणा, श्रही णाप्ररी कामराग्रस्स सेणा ॥२६॥ (' 
तुदु जाहि सुंदरि ! अप्पणा, परितेज्जि दृज्जण ब्रण्णणा ॥ 
विश्वसंत फेग्रइ-संपुडा, णिहु एहु आविह बप्पुठा ॥हशा ( 
खंजण-जुअल णश्रण-वर-उपमा, तारु-कणब्र-लड भुश्न-जुम्म सुसमा । 
फुल्ल-कमल-मुहि गश्न-बर-गमणी, कासु सुकिअ्-फल विहि गढ़ तदणी। १५३॥ 
तरल-कमल-दल-सरि-जुअ-णत्रणा, सरमभ्र-समग्र-ससि-सुम्नरिस-वम्रणा । 
मअगल-करि-वर-सअलस-गमणी, कवण सुकिय्र-फल विहि गढ रमणी १६७ 
पाञ्न-णेउर' फरंभणक्कइ, हंस-सह-सुसोहणा, 
थोर-बोर-थणग्ग णच्चइ, मो त्ति-दाम-मर्ण 
वाम-दाहिण-धारि थधावइ, तिवख-चक्खु-कडीक्सआ, 
काहु णाअर-गेह-मंडिणि, एहु सुदरि पेविखात्रा ॥ १८५॥ ( 
(३) ऋतु-चर्णन 
(कक) भ्रीष्म 
तरुण-तरणि तवइई घरणि, पवण वहूइ खरा, 
लग्ग णाहि जल वड मरुथल, जण-जिश्नण 
दिसइ चलइ हिलन्नञ्न दुलइ, हम इकलि वह, 
घर णहि पिञ्न सुणहि पहिञ्र ! मण इछइ कह ॥१९३॥ ( 
(ख) पावस 
वरिस जल भमइ घण गञ्मण सिश्रल पवण मणहरण, 
कणअ-पिश्नमरिं णचइ विजुरि फुल्लिश्रा 
पत्थर वित्थर हिश्ला पिश्नला णिश्नल्ंण आवेइ ॥१६६॥ (' 
णच्चइ चंचल विज्जुलिआ सहि ! जाणएऐं, 
मम्मह खग्ग किणीसइई जलहर-स 


'नूपुर 


३२० हिन्दी काब्य-धारा | ग्यारहयी सदा 


फलल कह्मंबतआ अंबवर डंवर दीसएँ, 
पे पाउस पाउ घणाघण सुमुहि ! वरीसएँ ॥१5४८॥ (३००) 
फुल्ला णीवा भम भमरा, विंद्वा महा जल समला । 
णच्चे विज्जू पिश्न-सहियम्रा, श्रावे कंता कहु कहिम्रा ॥5१॥ (३६१) 
जं॑ णच्चे विज्जू मेहंधारा, पप्फुल्ला णीवा सहे मोरा। 
बाग्नंता मंदा सीआ बाग्आा कंपंता काग्रा कंता णाय्मा ॥६९॥ (३६६) 
(ग) शरदू-वर्णन 
णेत्ताणंदा ऊग्गो चंदा, ववल-चमर-सम-सिश्र-प्रर विदा, 
उग्गे तारा तेश्रा-्सारा, विश्रसु कुमुझ्न - वण - परिमल - कंदा । 
भासे कासा सब्बा आसा, महुर-पवण लह-लहिश्म करंता, 
हंसा सह्दे फुल्ला वंधू, सरझ-समझ सहि ! हिल्न अरहरंता ।२०५॥ (५६६) 
(घ) शिक्षिर-वर्णन 
ज॑ फुल्लु कमल-वण बहुइ लहु पवण, भमइई भमरकुल दिसिविदिसं, 
भंकार पलइ वण खट्ट कुहिल-गण, विरहिश्न हिन्न हुआ दर-विरसं । 
आशणंदिश्र जुअजण उलसु उठिश्र मण, सरस, णलिणि-दल किअ सत्रणा, 
पलट सिसिररिउ दिश्यस दिहर भउ, कुसुम-समझ अवतरिश्र वणा ॥२१३॥ (५८१) 
(क) वसंत-वर्णन | 
भसई महुअर फुल्ल-अ्रविद, नवकेस काणण जुलिश्र, 
सब्वदेस पिक-राव चुल्लिआ, सिश्नल-पवण लहु बहू, 
मलअन-कुहर णव-वल्लि पेल्लिग्र ।. . . 
चित्त मणोभव- सर हणइ, दूर-दिगंतर कंत । 
किम परि अप्पउ धारिहठ, एम परिपलिशम दुरंत ॥१३५॥ (२३३) 
फूल्लिश्र भहु भमर बहु रप्नमणि पहु. किरण लहु अवश्रु वसंत । 
मलझ गिरिकुसुम धरि पवण वह, सहव कत सुणु सहि ! णिञ्नल णहि कंत्। १६३॥(२७०) 
चडि चुझ कोइल-साव, भहुन-मास पंचम गाव । 


मण-मज्क वम्भमह ताव, णहु कंत अ्रज्जबि आव ॥5८७॥ (३६७) 


हा 


इ्र्द हन्दी काव्य-चारा [ ग्यारदवी सदा 


फुल्लिम्म केसु चंद तह विश्रतिय, मजरि तेज्जट चूआ; 
दरिसिण-वाउ सीझम भठ पबढठ, कप विश्रोन्‍्ठणि हीमा । 


केम्रइ-धूलि सब्ब दिस पसरइ, पीशर सव्बउ भासे, 
आ्राउ वसंत काह सहि ! करिय्रइ, के ण थाकढ पासे ॥२०३॥ (५६३) 


(४) बीर-प्रशंसा 


सुरप्रत सुरही परसमणि, णहि चीरेस समाण। 
थ्रो बक्‍कल अरु कठिण तणु, ओ पसु ओ पासाण ॥3६॥ (१३६) 
(५) करण (कलचूरि) राजाकी प्रशंसा 
चल गृज्जर कुजर तेज्जि मही, तुत्र बब्बर जीवण अ्रज्जु णही, 
जइ कृष्पिन्न कण्ण-णरेदवरा, रण को हरि को हर वजहरा ॥१३०॥ (४४5८) 
कण्ण चलंते कुम्म चलइ पुहविं' असरणा, 
कुम्म चलते महि चलइई भुश्रण-भगञ्म-करणा । 
महि# चलंते महिहरु तह असुरअणा, 
चकक्‍्कवइ चलंते चलइ चक्‍क तह तिहुझ्रणा ॥६६॥ (१६५) 
जे गंजित्र गोलाहिव३ राउ, उहंड श्रोड़ जसु भञ्न पलाउ । 
गुरु विवकम विक्कम जिणिश्र जुज्क, ता कण्ण परवकम कोइ बुज्क॥ १२६॥ (२१६) 
जिहि आसावरि देसा दिण्हुड, सुत्थिर डाहर रज्जा लिण्हड । 
कोलंजर जिणि कित्ती थप्पिन्न, धणु आवज्जिञ्र धम्मक अप्पिश्न ॥१२८॥ (२२२) 
हणु उज्जर-गुज्जर-राग्र-कुलं, दल-दलिश्आ चलिश्न मरहहु-वलं | 
वल मोडिश्न मालब-राग्र-कुला, कुल उज्जल कलचुलि कण्ण फूला ॥ १८५॥ (२६६) 
घिक्‍क दलण थोंग-दलण तक्‍्क-दलण रिंगएं, 
णुं>ज-णुकट दिग दुकट रंगल तुरंगए | 





* पृथिवी 


कर्ण राजा की प्रशंसा | 6 २७, बब्बर ३२५ 


फुल्लिश्च 'किशु चंद्र तिमि विकसिय मंजरि त्याजे चूता। 

दक्षिण-वायु शीत-भय प्रवहे, कंप वियोगिनि हीया। 
केतकि-धूलि सर्व दिशि प्रसरै, पीयर सर्वउ. भासे। ह 

आउ वसंत काह सखि ! करिये, कंत न थाके' पासे ॥२०३॥ 


(४) वीर-प्रशंसा 


सुर-तरु सुरभी परस-मणि, नहिं- वीरेश-समान | 
वह वल्कल अरू कठिन-तनु, वह पशु वह पराषाण ॥६७॥ 
(५०) कर्ण (कलचूरि) राजाकी प्रशंसा 
चल गुर्जर ! कूंजर त्याजि, मही, तव बर्बर जीवन आज नहीं । 
यदि कोपिय कर्ण-नरेन्द्रवरा, रणे' को हरि को हर-वज्भधरा ॥१३०॥ 
कर्ण चलंते कूर्म चले पुहुचि अशरणा, 
कूर्म चलंते महि चले भुवन-भय-करणा । 
मही चलंते महिधर तहें असुरजना, 
चत्रवत्ति चलंते चले चक्र तिमि तिभुवना ध&६॥ 
जे गंजिश्र गौडाधिपत्ति राउ, उद्दंड ओड़ू जसु भय पलाउ । 
गरु-विक्रम विक्रम जिनिहि जुज्कु, तो कर्ण-पराक्रम कोइ बुज्भार श्धा 
जिनि श्रासावरि देशा दीने उ, सुस्थिर डाहर रज्जा लीनेंउठ । 
कालंजर जिति कीत्ति थापिय, धन आवर्जिय धर्महँ अपिय ॥१२८॥ 
हनू उज्वल गुर्जर-राजकुलं, दरदारिय चलिय मरहदु-वलं । 
वल मोडिय मालव, राजकुला, कुल-उज्वल कलचुरि कर्ण-फुला ॥१८५॥ 
थिक्‍क दलन थोंग दलन तक्‍क दलन रेंगए, 
नं-तनु-कट दिग-दुकट रंग चल तुरंगए। 





ट्ि ल्‍ 


३२६ हन्दी काव्य-धारा | ग्यारहबी सदो 


धलि घवल हवक सवबल पक्खिपवल पत्तिए, 
श कण्ण चलइ कुम्म ललदइ भुम्मि भरड फित्तिए ॥२०१॥ (३२२) 
जुभूक भट भूमि पठ, उद्दि पुणु, लग्गिग्रा, 
सरग-मण खग्ग हण कोड णहि नग्गिय्रा । 
वीस सर तिवख कर कण्ण गुण प्रष्पिग्रा, 
पत्थ तह जोलि दह चाउ सह कप्पिग्रा ॥१६ १॥ (४८८) 
सज्जिश्र जोह विवट्टिआ्न कोह चलाउ बणू, 
पक्खर वाह चलू रणणाह कुरंत तणू। 
पत्ति चलंत करे धरि कूंत सुखग्गकरा, 
कण्ण-णरेंद सुसज्जिआ विंद चलंति घरा ॥१७१॥ (५०२) 
कण्ण पत्थ दुक्‍कू लुक्कु सूरवाग संहएण, 
४ घाउ जासु तासु लग्गु अंधभार संहएण | 
एन्थ पत्थ सद्ठि बाण कण्ण पूरि छट्ठएण, 
पेक्खि कण्ण कित्ति धण्ण वाण सब्व क॒ट्ठटिएण ॥ १७३॥ (५०४ ) 


३-कविका संदेश 
(जगत्‌ तुच्छ--) 
अइंचल जोब्वण देह धणा, सिविणञ्र सोग्नर बंधु-प्रणा । 


श्रवसउ कालपुरी गमणा, परिहर बब्बर पाप-मणा ॥१०३॥ (४१४ ) 
ए अत्यीरा देकलु सरीरा, घरु जाया, ' 


वित्ता, पित्ता, सोभ्रर, मित्ता, सबु माया । 
काहे लागी बब्बर. बेलावसि' मुज्के, 


एक्का कित्ती किज्जहि जुत्ती, जद सुज्के ॥ १४२॥ (४६३) 





* बैलाचसि--बाहर निकालते हो (मैथिली क्रि० बैलाएब) 


कविका संदेश ] ५ २७. बब्बर ३२७ 


घूलि धवल हॉक सबल :पक्षि-प्रवल पत्तिए', 
' कर्ण चले कूर्म लले भूमि भरे कीत्तिए ॥२०१॥ 
जूक भट भूमि पहु उद्ठि पुनि लग्गिया, 
स्वर्गग्मन खज़् हन कोइ नाहि भग्गिया | 
वीस-शर तक्षिण कर कर्ण गुण अपिया, 
पार्थ तहेँ जोरि दश चाप-सह्‌ कप्पिया' ॥१६१॥ 
सज्जित योध विवद्धित-क्रोथ चलाउ धनू, 
पक्खर-वाह' चलो रणनाथ फुरंत तनू। 
:  पत्ति' चलंत करें धरि कुंत सु-खद्भकरा, 
कर्ण-नरेन्द्रे! सु-सज्जित-वुन्दें' चलंति धरा ॥१७१॥ 
कण्ण-पार्थ ढुक्क्‌ . लुक्कु सूर-वाण-संहतेहिं, 
घाव जासु तासु लागु अंधकार संहतेहिं। 
अन्न पार्थे साठ वाण कर्ण पूरि छाडउतेहिं, 
पेखि कर्ण-कीत्तिधन्य वाण सर्व का्यिहिं ॥१६३॥ 


* 


३-कविका संदेश 
(जगत्‌ तुच्छु--) 
अतिचल-यौवन-देह-धना, स्वप्तए सोदर-वंधु-जना । 
अवसए काल-पुरी-गमना, परिहर बब्बर पाप मना ॥१०३॥ 
ए अस्थीरा देवखु शरीरा, घरु जाया, 
वित्ता, पित्ता, सोदर, मित्रा, सव माया । 
काहे लागी बब्बर बैलावसि मुज्फे, 
एक्का कीर्त्ती किज्जइ युक्‍ती, यदि सुज्के ॥१४२॥ 





* ध्यादा * काटा * बच्तरदार घोड़ा 


३३० हिन्दी काव्य-धारा , [ स्थारहवी सदी 


जा पंचवण्ण-मणि-किरण-दित्त । कसुमंजलि णं नयणेण घित्त 
चित्तलियहिं जा सोहइ घरेहिं। ण॑ अ्मर-विमाणहिं मणहरेहि | 
णव-कंकम-छंडयहि जा सहेइ | समरंगण मयणहों ण॑ कहेंट 
रत्तुप्पलाई भूमिह गयाईं।णं कह बरंती फलसयाई।॥ 
जिण-वास पण्ण-माहप्पएण ।ण वि काम॒य जित्ता कामएण। 
घत्ता | तहिँ श्ररिविद्वारणु, मयतरु-बारण, धाडी वाहणु पहु हुयउ । 
जो कवगुणजुत्तड, गुरुयणभत्तउ, विज्ञासायर पारगठ। 


“करकंड-चरिऊ, पृ० ४, ५ 


(३) सिंहल-द्वीप-वर्णन 


ता एक्कहिं दिणि करकंडएण । पुणु' दिण्णु पयाणड तुरियएण ॥' 
गउ सिहलदीवहों' णिवसमाणु | करकंडु णराहिउ णरपहाणु। 

जहि पाउल पिल्‍्लईँ मणुहरंति । सुर-खेयर-किणर जहिं रमंति । 
गयलीलईँ महिलउ जहिँ चलंति | णियरूवे' रइरूउवि खलंति । 

जहि देविखिवि लोयहेंतणउ भोउ । वीसरियउ देवहें देवलोउ। 
,. आवासिड णयरहों” बहिय एसे। अरिसंक पवड्ढिय तहिँ जि देसे । 

ग्रावासु मुएँवि सहयरसमेउ | करकंडु गयउ रमणिहिं अमेउ। 
तहिं गरुवउ सवणसएँहिं भरिउ | णं कप्पवच्छ देवेहिं धरिड। 

दलवंतहि पत्तहिं १रियरिउ । वड्‌ विट्ठ | राएँ सम्‌ वित्थरिउ । 


घत्ता। करकंडे' पेक्‍्खववि तहों' वडहों, दीहईं सुटठ सुकोमलई । 
ता लेविणु गुलिया घणृहडिया विद्धाईं असेसईं सहलई॥ 


ब 


+>वहीं' पु० ६४ 


* तूयें--नगाड़ा 


सिहल-द्वीप-वर्णन ] ५ २८. कन्तकासर मुन्ति 7 ३३१ 


जा पंचवर्ण-मणि-किरण-दीप्त । कुसुमांजलि जनु भगणेहिं' क्षिप्त 
चित्तलियहिं जा सोहै घरेहिं। जनू अमर-विमानहिं मनहरेहिं । 
नवकुक्रूम-छटयेहिं जा सहेंइ | समरांगण मदनहों' जन कहेइ । 
रक्‍तोत्पलाई भूमिहिं गताईं। जनु कथ धरित्री-फल-शताईं । 
जित-वास-यूजा-माहात्म्यएहिं । नहि. कामुक चिता कामएहिं 
घत्ता | तहें अरिविद्दारन, मदतरु-वारन, धाडीवाहन प्रभु हुअऊ। 
जो कविगुण-युक्‍तठ, गुरुजन-भकतउ, विद्यासागर-पारगऊ |॥ 
--“करकंड चरिउ , (पूृ० ४ ५ 


| (३) सिंहल-द्वीप-वर्णुन 
ता एकहिं दिन करकंडएहिं | पुनि दिन्न* प्रयाणहिं तूय॑येहिं। 
गउ सिंहलद्वीपहू निवसमान् | करकंड नराधिप नरत्रधान । 
जहेँ पावस पिल्ल'इ मनहरंति । सुर-खेचर-किन्नर जहाँ रमंति । 
गजलीलहिं महिलउ जहाँ चलंति | निजरूपे रतिरूपहँ खलंति। 
जहें देखिय लोकहूँ केर भोग | वीसरियउ देवहेँ देवलोक । 
आवासे उ नगरहँ वहिप्रदेशे।। अभ्ररि-शंका वाढी ताहि देशे। 
ग्रावास छाडि सहचर-समेत । करकंड गयेउ रमणिहिं अमेय | 
तहें गरुअउ ख्रवण शर्तेंहिं भरिउ । जनु कल्पवृक्ष देवेंहिं घरिंउ । 
दलवंतहिं पत्रहिं परिचरिऊ। वट देखु राव सम-विस्तरिऊ। 
घत्ता | करकंडेहिं दीसेंउ सो वटठ, दीरघ सुष्ट सुकोमलइ | 
तो लेइय गोली , घनहडिया, वेंघेउ अशेपईं शाइ्इलइ ॥५॥ 
“वहीं पृ० ६४ 





* नक्षत्रमंइल * पक्षी कोई 


३३२ हन्दी काव्य-धारा [ स्यारदती सदी 
२-सामन्त-समाज 
(१) राज-दशन 


श्रवरेहिं !वि लोयहिं कलियमाणु । गउ सुन्दरू पुरवरें' जणसमाण । 
घत्ता । सो प्रवरणारिहि गणणिलउ पइमंतउ दिद्ुउ णयरें कह । 
णं॑ दसरहणंदण तेयणिहिं उज्महिं सुरणारीहि जह॥। 
तहूँ पुरवरे खुहियठ रमणियाउ । काणद्विय मुणि-मण-दमणियाउ । 
कवि रहसईं तरलिय चलिय णारि । विहइप्फड़ मंठिय काधि बारि। 
कवि धावइ णव-णिव णेहलद्ध । परिहाणु " गलयउ गणइ म॒द्ध । 
कवि कज्जल बहलउ अहरे देह । णयणल्लये” लक्खारस करेद्ठ 
णिग्गंथ-वित्ति कवि श्रणूसरेइ । विवरीउ डिंभु कवि कडिहिं लेइ । 
कवि णेउरु करयलि करइ वाल । सिरु छंडिवि कडियले घधरइ माल | 
णियणंदणू मृण्णिवि कवि वराय | मज्जारु ण मेललइ साणुराय | 
कवि धावइ णवणिउ मण्णे धरंति । विहलंधल मोहइ धर सरंति | 
घत्ता । कवि माण-महल्ली मयण-भर, करकंडहों' समुहिय चलिय | 
थिर थोरय ओहरि मयणयण उत्तत्त-कणय-छवि उज्जलिय ॥ 
णवरज्जलंभ रंजिय हिएगण | करकंडइईं पुरे” पइसंतएण । 
गयखंधे” चडण्णिय जंतएण । णिउ-राउलु लीलए पत्तएण । 
त्त विट्डउऊ राय-णिकेउ तुंगु। अइमणहरू ण॑ हिमवंत-सिंगु । 
मुक्ता-हल-माला-तोरणेहिं । णे विहसइ सियदंतहिं घणेहि । 
किकिणि रणंतु बयवडउ मालु | ण॑ णच्चई पणयणि विहिय-तालु । 
चामीय-रमणि-रयणेहिं घडिठ । णं सग्गहों' अमर-विमाणु पडिउ । 
तहिं पइसइ णबणिउ विमलबुद्धि । पारंभिय गुरु-्यणु मण-विसुद्धि । 
कर हेमकुंभु मंगल करंति । कवि माणिणि णिग्गयता तुरंति । 


* नयन--नयनुल्ला 


राज-दर्शन | 6 २८. कनकामर मुनि रे३३ 


२-सासन्त समाज 
(१) राज-दर्शन 


अवरेहिंहु लोकहि कलितमान' । गयो सुन्दर पुरवरे जनसमान । 
घत्ता । सी पुरवरनारिहिं गुणनिलय पइसता दीठे उ नगरें' किमि। 
जनु दह्वरथनंदन तेजविधि योध्या सुरतारीहि जिमि॥। 

तहेँ पुरवरे " क्षुभ्यड रमणियाउ । ध्यान स्थित-मुनि-मन-दमनियाउ । 

को5 रहसे तरलिय चलिय नारि | हडफड स-ठिय कोई दुवारि । 
कोड धावे नव-नुथ-नेह-लुब्ध | परिधान न गलिय गने मुग्बोँ। 

कोइ कज्जल, बहुतों अधर देइ। नयनुल्ले” लाक्षारस करेइ। 
निर्मन्थ-वृत्ति' कोइ अनुसरेदइ । विपरीत वाल कोइ कठिहि लेइ । 

कोंद नूपुर करतले” करे वाल । शिर छाडी कटितले धरे माल । 
निजनंदन मानिय कोइ वराकि । मार्जार न फेंके सानुराग। 

* कोइ थावे नवनूप मने  धरति । विद्धलधर मोह धरों स्मरति । 

घत्ता । कोड मान-महल्ली मदन-भरा, करकुड़ह सम्मुख चलिया। 
स्थिर थोडा अपहरि मदतयना, उत्तप्त-कनक-छवि-उज्ज्वलिया ॥ 

नव-राज्य-लाभ-रजित-हिये हिं । करकड॒हिं पुरे! पडसतएहिं । 

गज - कंथे चढिया जतएहिं। नृप-राजुल - लीला - प्राप्तएहिं 
सो देखठ राज-निकेत तुग | श्रतिमनहर जनु हिमवत-श्वग । 

मुक्ताफल-माला-तोरणेहिं । जनु विहसे सितनदतहिं घनेहिँ 
किकिणि रणत ध्वजपटि'व माल । जनु नाचे प्रणयिनि विहित-ताल । 

चामीकर-मणि-रतनेहिं गढे उ । जनु सर्गहें ग्रमर-विमान पडेंउ । 

तहें पइसे नव-तृप विमल-बुद्धि | प्रारभिय गुरुजजन मन-विश्वुद्धि । 
के हेम-कुम मगल करति । कोइ मातिनि नीसरि गई तुरति। 


जन 





* सम्मान कृत * ज़नो सहित * नंगापन “ महल 


रेमंगलू किउ वर-दीवएहि। जबफारिउ पुणु जारी-सारहि | 
सोवण्ण-कलस-कय उच्छवम्मि । पदसारिउ सो णिव-मंदिरम्मि । 
घता | सो सयल-गुणायरद सीलणिहि, विणयभावन्मंजत्त5 
सामंत-मंति-जण-परियरिउ, पुरि अच्छड' रज्जु करतठ । 


ज॑वेही पुृ७ रहे, २४ 


क्जे 


(२) राजकुमार-शिक्षा 
फरकंडहों' उप्परि खेयरासु | अइपउर पयड्ूढिउ णेहु तासु । 
पाढाविउ सो णीतिऐं जुयाई | वायरण-तकक्‍क-णाडय-सयाएं ॥ 
कविविरइय कंव्बईं बहुरसाईं | बच्छायण-गणियई णवरसाई । 
मंताई असेसई तंतयाईं। वसियरण सुसोहई जंतयाई ॥ 
असिचक्क-कुंत-छुरियय वराउ । वणुवेय--सत्ति-दिढ-तोमराउ । 
मललाण  जुज्क तणुघट्टणाईं | उल्ललणईं बवलणई लोटणाईं । 
फल-फुल्ल-पत्त-छेयंतराईं । जाणाविउ सयलई सुहपराईं । 
पडु-पंडह-मुरय-बीणाइ वबंसु । विज्ञाईं असेसई  कलिउऐसु । 
घत्ता । ज॑ किपि पसिद्धउ भुवणयले, खेयरईं जणाविउ सो सुरइ | 
लोहेण विडंवि3 सयलु जणु, भणु कि कर चोज्जईं णउ करइ ॥॥ 
“यही पृ० १६, १७ 
(३) पत्ति-विरह 
घत्ता । हल्लोहलि हूयउ सयलूजणि अपरंपरि जाणइ संचलहि। 
हा-हा-रउ उट्टिउ करण-सछ, नहों सोए णरवर-सलवलहि ॥ 
जा णगर-पंचाणणु वियसिय-्ञ्राणणु जलि पडिठ। 
ता सयलहिं लोयहिं प्सरिय सोयहिं अ्रइडरिउ |॥ 
रइवेय सुभामिणि ण॑ फणि-क्रामिणि विमणभया । 
सब्यंगे कंपिय चित्ते” चमक्किय मुच्छगयों ॥ 


' “रहता हैं, है 


पत्ति-विरह ] $ २८. कनकामर मुनि ३३५ 


परि-मंगल किउ वर-दीपकेहिं। जयकारेंउ पुनि नारी-शर्तेहिं। 
वर्ण-कलश-कृत उत्सवहीं । पह्सारेड सो भनिजमंदिरही 
घत्ता । सो सकल-गुगाकर शील-निधि, विनय-भाव-संयुक्तऊ । 
सामंत-मंत्रि-जन-परिवरिय, पुरि आछे राज्यकरंतऊ ॥॥ 
“वहीं पृ० २३, २४ 
(२) राजकुमार-शिक्षा 
करकंडह-ऊपर खेचराहु | अतिप्रवर॒ प्रवाढेउऊ नेह तासु। 
पढयउ सो नीतिय जुताईं । व्याकरण-तर्क-नाटक-शताईं। 
कृवि-विरचित-काव्यईं वहु-रसाईं ; वात्स्यायत-गनितईं नवरसाईँ। 
॒ मंत्राईं अशेपई तंत्रयाईं । वशिकरण सु-सोहे मंत्रयाईँ। 
असि-चककुंत-छुरियंड वराउ । धनु-वेद-शक्ति दृढ़ तोमराउ। 
भललाहूँ युद्ध तनु घट्दनाईं। उल्ललनै” बलने लोट्डनाईं। 
त-फूल-पत्र-छेक न्तराईं । जानावेंउ सकले' शुभकराईं। 
पटु-पटह-मुरज॒ वीणाई वंशि। विद्याईं अशेपईं ऋषिठएसु!। 
घत्ता। जो किछुउ प्रसिद्ध भुवनतले, खेचरईं जनायेउ सो सुरति । 
लोभेहिं विडंविउ सकल जन, भन की कर प्रेरणे न करइ ॥ 
“वहीं पृ० १६, १७ 
(३) पति-विरह्‌ 
घत्ता । हलल्‍्लाहल हुयो सकल जन, अपरापर जाने संचलही। 
हा हा रव उठे उ करुण-स्वर, पुनि-शोके नरवर कलवलही ॥। 
जो भर-पंचानन विकसित-आनन जले पडेऊ। 
तो सकलहिं लोकहिं प्रसरित-शोकहिं अति डरेऊ॥ 
रति-वेग सुभामिनि जनू फणि-कामिनि विमन-भया । 
सर्वागं कंपिय चित्ते” चमबिकय मुछंगता ॥ 


है; 88. 


ग्य-चमर-सुवाएं सलिल-सहाएं गुणभरिया। 
उद्राविय रमणिहि मुणि-मण-दमणिदि मगहरिया 
। करयल-कमलहिं सुललिय-सरलकिं उछ हणदई । 
उद्वा-लउणयणी गग्गिर-वयर्णी पुणु भण: वा 
हा बइरिय वड्वस परावमलीमस कि कियउठ | 
मईं आसिव रायउ रमणु परायउ कि हिबउ ॥ 
एप दइव परम्मुह दुण्णय-दुम्मूहु तुहुँ हुयउ। 
हा सामि  स-लवखण सुट्ठु वियक्सण कहिं गयउ। 
इहो उपरि भडारा णरवर सारा करुण करि। 
दुह-जलहिं पड़ती पलयहों' जंती णाह घरि ॥ 
हुँ णारि वराइय आवडें आइय को सरखऊें। 
परछंडिय तुम्हहिं जीवमि एवंहिं कि मरडं'॥ 
य सोय-विमुद्धईं लवियउ सद्धई ज॑ हियइ । 
हउं बोल्लिसु तइयहुं। मिलिहुइ जइयहुं मज्कु पइ । 
बहा पृ० ६७ 


कनक 
ट्रवाा 


(४) पल्नि-चिरह 
आवसहो आावइ जाव राउ । मयण।वलि णउ पेच्छइ 'विताउ ॥ 
जोइयइ चउहिसु हिययहीणु । उत्वेविर हिंडइ महिहे दीणु ॥ 
ता संकिउ णरवइ गलिय-गव्बु | “कहिं गउऊ कलत्त सब्वंग-भव्यु ॥ 
, मयणावलि जा आणंद-भूझ्र । सा एवहिं कि विपरीय हुआ 
ता पेसिय किकर वर-णिवेण । श्रवलोयहु सामिणि दिसिवहेण ॥। 
* जोएवि दिसिहिं आगयवलेवि | पृुक्‍षकारहिँ उब्भा-कर करेवि॥ 
ता राए देक्खिवि ते सुपंत | परिमुक्क अंसु णयणहिं तुरंत ॥ 
“हे पयवइ तुहँ सवणाणुवंधु | महु अ्रक्खहि सुंदर-णेह-बंधु ॥। 


* मण हरिया (--मनहरिया) 


५ ॥ ९ २८, कनकामर मुन्ति २२७ 


सुवाते” सलिल-सहाये गुण-भरिया । 
उद्बाइप रमणिहिं मुनिमत-दमनिहि मणहूरिया ॥ 
ल-कमलहिँ सुललित-परलहिं उर हनई। 
उद्‌-व्याकुल-नयनी गरदुगद-वदती पुनि भनई ॥ 
री वीवस पाप-मलीमस की कियक। 
मम अहेउ वराकिउ रमण परायउ की हियऊ ॥ 
4 | पराइ्मुख दुर्नय दुर्मुख तुहँ भयऊ। 
हा स्वामि ! सलक्षण सुप्ट विच्रक्षण कईं गयऊ ॥ 
उपर भटठारा' नरवर सारा करुण करो। | 
दुख-जलधि-पडती प्रलयहँ जाती नाथ घरों ॥ 
तारि वराकी श्रापति आये को सुमिरऊँ। 
पर छाडिय तुम्ह॒हिं जीवों एवं की मरऊँ ॥ 
मे शोक-विमुग्घई लपियउ क्षुब्धहिं जो हियई।। 
हो वोलेसु तब्यहँँ मिलिहे जइहें मोर पत्ती ॥ 
वहीं पृ० ६७ 
(४) पत्नि-विरह 
आवासहों' आवई जाव राव । मदनावलि ना पेखेठ ताव ॥ 
जोइय चतुदिण हृदयहीन । उठ्ठेगिर हिंडे महिहें दीन ॥ 
तो शकेंड नरबरें गलित-गर्व । कहूँ गउ कलत्र सर्वागि-भव्य ॥ 
मदनावलि जा आानदभूश्र | सा एवं की विपरीत हुअ ॥ 
तब प्रेपेड किकर वर-नृपेहिं । “अवलोकहु स्वामिनि दिशि-पर्थेहिं ॥* 
ह॒ जोयउ दिसीहि. आगत-बलेइ | पुक्कारहिं ऊँचा कर करेइ। 
तव राय देखियउ ते सोवबत । परि-मुच अश्रु नयनहिं तुरत । 
“हे प्रजॉपति तुहुँ श्रवणान॒वध | मोहि आखहु सुदर-नेह-बधु । 


॥, 





जगण-न्‍न्राजा 


का] 
हर 


शे३े८ क्‍हच्पा कान्यनया। | *4।टूत। ९५। 


हा मुद्धि मुद्धि तुहँ केण णीय । कि एवहिँ ल्हिक्किवि कहिमि ठीय ॥ 
हा कजर कि तुहुँ जमहों' दूछ । कि दोसईं महों' पडिकूलु हूउ ॥ 
घत्ता । चिरु मोहु बहुंतत कोवि हियईँ, लडह-हरूड अग्गईं हुयउ | 
विज्जाहह आयउ सोवि तहिंँ, विज्ञासायर पार गऊ ॥ 
“वहीं पु० ५१ 
(५) दिग्बिजय-वर्णन 


प्रुवक । करकंडइ साहिबि महि-सयल, परिपुच्छिउ मइवर विमलमई | 
भणु सम्मद मइवबर को “वि णिरु, जो अज्जुवि दुदुउ णवि णवइ ॥ 
सो मइवरु पमणइ 'दिव देव । तुह महियलु सयल'वि करइ सेव । 
परि दिविड-देसे णिव अत्थि घिट्ट । ते गमहि ण कासुवि हियई दुदु । 
सिरि चोडि पंडि णामेण चेर | णउ करहिँ तुहारी देवकेर” ॥ 
आयण्णिबि त॑ चंपाहिवेण | संपेसेठ दूयउ तहों' खणेण । 
“ते” जाइवि ते चोडाइ राय | इउ भणिय णवहु करकंड-पाय ।” 
णिव्मत्यिउ दूयउ तेहिं सोवि । “जिणु मेल्लिवि अण्णुण णवहु कोवि ।” 
करकंडहों' आइवि कहिउ तेण । “णउ करहि सेव तुह कि परेण ।” 
तं सुणिबि वयणु करकंडु राउ । “जइ देमि ण तहों' सिर णियय पाउ । 
तो महियल पुत्त इंदिय सुहासु । महों अत्थि णिवित्ति परिग्गहासु ।” 
ऐँह पडण करिबि करकंडएण । लहु दिण्ण पयाणउ कुद्धएण। 
घत्ता | चंपाहिउ चल्लिउ तहों उवरि, गय चडिवि विणिग्गठ पुरवरहो । 
चउरंगई सेण्णई संजुयड, सो लीला घरइ सुरेसरहो ॥ 
तहां” जंतहों' महि हय-बुरहिं भिण्ण | गयणंगणि गय-रय-धूम-वण्ण । 
पसरंतहि तेहिं दिग्गाणणाहँ | णं॑ मुहबड्ढ किउ दिसिवारणाहँँ | 
महि हल्लिय चल्लिय गिरिवरिंद | कंपँत पणद्वा खें सुरिद । 
दविखण-बह़े गउ तेरापुरम्मि । तहों' दविखण-दिसिहि महावणम्मि । 





 जांटा, फटफारा 


“दिग्विजय-वर्णन | 6 २८. कनकामर मुनि ३३६ 


हा मृस्धे' मुग्धे” तुहँ केहिं नीउ । की एवं लुक्किय कतहेँ ठीय । 
हा कुंजर ! की तुहँ यमहँ दूत । की दोपहिं मोहि प्रतिकूल हुआ । 
घत्ता | चिर मोह वहंतठ कोउ हियहिँ, सूँदर रूप अग्रे हुयउ । 
विद्याधर आयउ सोउठ तहिं, विद्यासागर पार गऊ ॥ 
“वहीं” पृ० ५१ 
(५) दिग्विजय-बर्णन 


श्रुवक । करकंडेहिं साधिउ महि-सकल, परिपूछेंठउ मति वर विमलमति । 
“भण्‌ सम्यक्‌ मतिवर को उ निब्चय, जो आजउ दुष्टठ नहि तवइ ।” 
सो मतिवर प्र-भण “देवदेव । तुहें महियल सकलहू करे सेव । 
पर द्रविड-्देशें' नूप अहे धुष्ट । सो नम न काहुएि हृदय-दृष्ट | 
श्री चोल पांड्य नामेन चेर।ना करे तुहारी देवकेर ।” 
सुनि केहू सो चंपाधिपेहिं। संप्रेपउ दूतहिं तहें क्षणेहिं। 
“तैंजाइबि तेहि चोलाधिराज । इमि भनिवि 'नमहु करकंडपाद' ।” 
निर्भत्स्थेंठ दृतउ तेहिं सोउ । “जिन छाडि अन्य ना नमहूँ काहु ।” 
करकंडहिं आई कहेंउ तेन | “ता करे सेव तव की परेन ।” 
. सो सुनिय वचन करकंडु राव। “यदि देऊँ न तेहि शिर निजहि पाव ॥ 
तो भहितल-पुत्र-इन्द्रिय-सुहास । मम अ्रहै निवृत्तिन्परिग्रहास ।” 
एऐँंहु पहज' करेंउ करकंडएहिं । लघु' दीन प्रयाणउ कुद्धएहिं । 
घत्ता । चंपाधिप चल्लेंउ तेहि उपरि, गज चढ़िय नीसरेंउ पुरवरहेँ । 
चतुरंगई सैन्यईं संयुतठ, सो लीला धरे सुरेइवरहें ॥ 
तहें जातेंउ महि हय-खुरेंहिं भिन्न | गगनांगने' गजरज घूमवर्ण । 
पसरंता ते दिश-आननाहें | जनु मुख-वंध्‌ किउ दिश-वारणाहें। 
महि हल्लिय चल्लिय गिरिवरेंद्र । कंपंत प्रतष्ट रखें! सुरेंद्र । 
दक्षिणपर्यें” गउ तेरापुरइ | ताँहु दक्षिण-दिशी महावनेइ। 





ह 


' प्रतिज्ञा तुरंत * झ्राकाश में 


हिन्दी काव्य-वारा [ ग्यारहवा सदा 


सिउ तहिं बलू चाउरंगु । खणे सीह पुलिदहँ हुयउ भंग । 
संताडिय. दूसय पंचवण्ण । ण॑ अमरमेह - भूमिहि. पवण्ण । 
करिवर लेविणु जलहों मेट्ट । रासहियहिं धाविय खर पहिंदु । 
लोलाविय बय णिव-णरवरे हि । महि णच्चइ ण॑ उब्मिय करेंहिँ। 
घत्ता | शरावासिउ अरच्छुइ जाव तहिं, करकंड-णराहिड पउर-बलु । 
पड़िहाद पराइउ तहों पुरठ, दूराउ णमंतठ हरियमलु ॥ 
-+वही पृ० ३५, ३६ 
(६) युद्ध-बर्णन 
/ सुणित्रि वयणु चंपाहिराउ। सण्णज्कइ ता किर वद्धराउ। 
तावेत्तहि. दंतीपुरि-णिवेण | कंपाविय. मेइणि मंदरेण | 
णिष्णासिय अरिन्यिण-जीवएण । उड्स्‍ाविय दहुदिसि रय' रणेण | 
णहु छायउ खलियउ रविवएण । लहु दिण्णु पयाणउ कुद्धएण । 
गंगापएसु संपत्तएणु । गंगाणइ दिटठी जंतएण । 
सा सोहड सिय-जल कूडिलयंति । ण सेयभूजंगहों महिल जंति । 
दूराउ बहती अ्रदविहाईइ | हिमवन्त-गिरिन्दहों। कित्ति-णाईं | 
विहि कूलहिं लोयहिं प्हंतएहि | आराइच्चहों' जलु परिदितएहि । 
दब्भंकिय उड्ढहि करयलेहिं। णइ भणद णाईँ एयहिं छलेहि। 
हैउ सुद्धिय णिय-मग्गेण जामि । मा रूसहि अम्हहों' उवरि सामि” | 
गढ़ पैक्सिधि णिड करकंद णामु | गउ जणण-णयरु गुणनणिय-वामु |. 
घता | जे संगरि सुरबर-बेयरहँ, भउ जणियउ बणुहर-मुम्रस-रही । 
से वेडिय पट्रणु चतदिसिहिं, गय-तुरय णरिदर्हिं दुद्धरहीँ ॥ 


3 


्ब्ड 
ज्ज्क 


टट लुरा्ई, भवणयल पूराई। 
वज्जंति बज्जाएं, ग्राणाए बढियाएं, परचलई सिडियाई । 


उम्दलिल, परदिलत 


युद्धवर्णन | 6 २८. कनकामर मुनि ३४१ 


आवासेउ तहेँ वल-चातुरंग । क्षणे' सिंह पुलिंद्हँ भयेउ भंग । 
संताड़िय दुस्सह पंचवर्ण | जनू अमरगेह-भूमिहि प्रपन्न । 
गय करिवर लेइय जलहों' मेंठ' । रासभियहिं घाइय खर प्रहुप्ट । 
लोलाइय ध्वज नृपनरवरेहिं। महि नाच जनू उत्यित-करेहिं । 
घत्ता । झवासे उ अ्रच्छइ जब्व तहँ, करकंड-नराधिप पौरवल | 
प्रतिहाार पर-आये उ ते हि पुरठ, दूराउ नमंतउ हरियमल ॥ 


-“वेहीं पृ० ३५, ३६ 
(६) युद्ध-वर्शन 
सो सुनिय वचन चंपाधिराज | सन्नाहे” तो फुरि बद्ध-राग | 
तब्बे / तहेँ दंतीपुर-नृपेहिं। कंपाइय मेदिनि मंवरेहिं। 
निर-नाशिय अरिजन-जी वितेहिं । उल्भविय दद्-दिशि रज रणेहिँ। 
नभ छायउ खलियउ रविपदेहिँ। लघु दीन प्रयाणउ ऋद्धएहि । 
गंगा - प्रदेश संप्राप्तएहहिं। गंगानदी.. देखेंड जांतएहिं । 
सो सोहे सित-जल-कुटिल-पंक्ति । जनु ब्वेतभूजंगह महिलों जंति । 
दूराउ वहुंती अति-विभाइ | हिमवन्त-गिरीन्द्रह कीति-न्‍याईँ। 
दोउ कूलहँ लोगहि न्हांतएहिं। आदित्यहँ जल परि-देंतएहिं । 
दर्भाकित उद्बा-करतलेहिं । नदि भरने न्‍्याईं एतहिं छलेहिं 
“हुझें केवल निजमार्गेहिं जाउँ । ना रूसहु हम्महें उपर स्वामि 
नदि पेखिय नृप करकंड-ताम.। गउ जनन-नगर गुण-गणिय घाम । 
घत्ता | जो संगर सुरवर-खेचरहँ, भय जनियउ धनुघर-मुच-शरही | 
सो बेठे उ पाठन चउदिश्षिहिं, गज-तुरग नरिद्रेहिं दुर्धरहीं ॥ 
तब हयई तूराईं, भूवन-तल-पूराईँ। 
वाजंति बाजाईं, आरनाद-घटिताईं । पर-बलहिं भिड़ियाईँ । 





४२ हिन्दी काव्य-धारा [ ग्यारहवी सदी 


लाई भज्ज॑ति, कुंजरइ गज्जंति । रहसेण वर्गंति, करि-दसेण लग्गंति। 
हि गत्ताईं तुद््‌टंति, मुंडाईं फुटटंति । सुंडाईँ धावंति, अरिथाणु पाव॑त्ति 
प्ताईं गृष्पंति, रुहिरेण भिष्पंति | हड्डाईँ मोडंति, गीवाईं तो्डति । 
चत्ता । केवि भग्गा कायर जेवि णर, केवि भिडिय केवि पुणु। 
खग्गुग्गामिय. केवि भड, मंडेविणु थक्‍का केवि रणु॥ 
“वहीं पृ० २८-३१ 


३-कविका संदेश 
(१) मुनिका दर्शन 


घत्ता । करकंड सुणेविणु तं वयणु, अत्याणहों” उद्ठिउ तकक्‍्खणिण । 
भा सत्तपयथईं मउलेबि कर, सुमरंतउ मुणिवरपय मणिण ॥ 
ता गआराणंदभेरि तुरंतएण | देवाविय तुद्दुईं राणएण। 
तहें णदूदु सुणेविणु लद्धभोव। परिमिलिय खणद्धें' भविय लोय। 
कवि माणिणि चलल्लिय ललिय देह | मुणि-चरण-सरोयहँ बद्धणेह । 
कवि णेउर सह” रणभणंति | संचल्लिय मुणि-गुण णं थुणंत्ति। 
कवि रमणु ण॑ जंतउ परिगणेइ | मुणि-दंसणु हियवएँ सईं मुणइ । 
कवि अवखयबधूव भरेथवि थालु। श्रइरहसदें चल्लिय लेवि बाल । 
कृषि परिमलु वहलु बहुंति जाइ | विज्जाहरि णं महियलि विहाइ । 
घता । कादवि छग ससहर-प्राणणिया, करें' कमलकरंती संचलिया | 
आणंदिय भंरिहे सुणिवि सुद, लहु भवियण सयलवबि तहिँ मिलिया। 
लिभि>धम्म-रक्तत्रो, मुगिद - प्राय - भत्तम्रो | 
सुवण्णकंति - दित्ततों, सरोय - पत्त - णेत्तओ । 
मात + पीम - टत्वप्रो, विच्रुद्ध - सब्य - सत्वम्नो । 
विमुद्ध-मन्धि-गत्तत॥ओं, खणेण जाबव पत्तओ | 


मुनि का दर्यत्ष | ६ २८. कनकामर मनि ३४३ 


कुंताईं भज्ज॑ति | कुजरइ गर्जन्ति । रथसेन वल्गंति । करि-दक्षन लग्गंति । 
यात्राईं टूटंति। मुंडाईं फूटंति। उंडाई धावंति। अरि-थान पावंति। 
अंब्ार्ट गोपंति । रधिरेहिं थप्पंति | हड्ाईं मोइति। ग्रीवाई तोडंति | 
घत्ता। केंऊ भग्ग फायर जेंउ नर, केंड भिड़िया फेंठ पुनि । 
संड्ग उद्घाइय कोड भट, मंडियउ धाकेंउ के रणे”॥ 
“वहीं पृ० २८०३१ 


३-कविका संदेश 
(१) मुनिका दशन 


धत्ता | करकंडू सुनीया सो वचन । आस्था नहों उट्ठेउ तत-क्षणही | 
गे सप्तपदे मुकलित-फर, सुमिरंतत मनिवर-पयद मनहीं॥ 
तव शआरारनेदर्भेरि तुरंतएहिं।देवायउ तुप्टहिं राणएहिं। 
तहें नप्ट सुनीया लब्ध-भोग । परिमिलेउ क्षणार्थे भाँवुक लोग । 
कोड मानिनि चल्लिय ललित-देह । मुनि-चरण-सरोजहें बद्ध-नेह । 
कोइ नुपुर-शब्दे' ममभुनंति । सं-चल्लिय मुनि-गुण जनु स्वुबंति । 
कोइ रमण न जातउ परि-नेइ । मुनि-दर्शन-हिय पद स्वयें जनेइ । 
कोइ अक्षय-पूप भरीय थाल | अति रभसे” चल्लिय लेइ वाल । 
को३ परिमल-बहुल बहुंति जाइ । विद्याधरि जनु महितले” विहारि । 
घत्ता | काहुउ क्षण मशधर-प्रानननिया, करे! कमल करंती संचलिया । 
आनंदिय भेरिहि सुनिय स्वर, लघु भविजन सकलउ तहेँ मिलिया॥ 
जिनेंद्र-धर्म-रकतञो । मुनींद्रपाद-भक्तओ । 
सुवर्ण-कांति-दीप्तओ । सरोजपत्र-नेत्रश्ो । 
प्रतंव-मीन-हस्तओों । विवुद्ध-सर्व-शास्त्रओं । 
विशुद्धि-संधि-गात्रओं । क्षणेहिं जाव प्राप्तओं । 





दब जैन भक्त. ' भक्‍त 


३४४ हिन्दी काव्य-धारा | 'झारहवी' सदी 


तहिं पि ताव विट्विया, भणंति हा पमूठिया । 
पुरंधि' कावि दुविखया, हणंति दोवि कुविखया । 
रुवंति अंसु बाहुलं, जगाण दुःख-सकूल । | 
कृणंति चित्त आउलं, धरंति वेसु वाउलं 
घुलंति जाबि मृच्छए, पडंति भू-पएसए। 
सुणेवि त॑ गरेसरो, सुवारणि-द्धणीसरों 
घत्ता । करकंडइ पुच्छिउ कोवि णरु, ऐँहू णारि वराई कि रुबइ। 
बविलवंती हियवई़ मुहु करइ, श्रप्पाणड विहलंघल मुझइ ॥ 
“-वहीं पृ० ८१-८२ 


(२) संसार तुच्छ 
त॑ सुणिधि वयणु रायाहिराउ । संसारहो उबरि विरत्त-भाउ | 
थी थी असुहावउ मच्च-लोठ । दुहु कारणु मणुरहें अंग-भोउ 
रयणायर-तुल्लउ जेत्यू दुबखु | महुविदु-समाणउ भोय-सुक्खु । 
चत्ता । हा माणउ दुकबई तडइढ-तणु, विरसु रसंतठ जहि मरइ। 
भण शिग्धिणु विसयासत्त-मणु, सो छडियि को तहिँ रइ करइ |॥। 
कम्मेण परिटद्विउ जो उबरें। जम-रायए सोणिड णिययपुरे। 
जो बालड वबालहि लावियठ । सो विहिणा णियपुरि चालियउ 
णब-जीव्यणि चटियउ जो पवद । जमु जाइ लएविणु सोजि णरु । 
जो बूढठउ बाहि-सएहिं कलिउ | जमदूयहिं सी पुणु परिमलिझ 
बढलदएं सटे दरि अतुलबल । सो विहिंणा णीयउ करिवि छलु । 
छामद बसुन्धर जेंहि जिया। चकक्‍केसर ते कालेण णिया 
विशनाहर क्रिमर मे सायरा | बलवंता जम-मुहे पड़िय सुरा। 
फणिणाहट सरिसउ ब्रमरूखढ | जम लितउ कवणुवि णठ मुझद 


+ 


स्त्री * अकवर्तों 


संसार तुच्छ | $ २८. कनकामर मुनि रे४५ 


तहांउ तब्ब विट्ठिया | भनंति हा” प्रमुद्िदया । 
पुरंपत्ति काउ दुःखिया | हनंति दोठ कुक्षिया | 
रोवंति अश्रु-वाहुलं | जनाइ दुःख सकूल॑। 
करेईं चित्त आकूलं | धरंति वेप बाउरं। 
घुरंति जा विमूढिया। पइंति भू-प्रदेशए । 
सुनीय सो नरेश्वरों | सुवारुणी धनीश्वरों। 
घत्ता । करकंडइ पूछेंठ कोइ नर, एहु नारी वराकी का रोबे। 
विलपंती हियई दृहू करहि, अ्प्पानउ विह्नलता मंचे” ॥ 
-““+बही पृ० ८१-८२ 


(२) संसार तुच्छ 
सो सुनिय वचन राजाधिराबव । संसारहें उपर विरक्त-भाव ॥ 
' घिक धिक 'अ्सों हावउ मत्यंलोक । दुख-कारण मनों रथ-अंग-भोग । 
रतनाकर-तुल्यठ यत्र दुःख । मधुविदु-सम्तानो _ भोग-सुक्ख । 
घत्ता । हा मानव दुःख स्तब्ब-तन, विरस हसंतऊ जहेँ मरे। 
भन निर्धग विपयासक्त मन, सो छाडिय को तहेँ रति करे ॥ 
कर्मेहिं परिद-ठिउ जो उबरें | यमराजेहिं सो लेउ निर्जय-पुरे। 
जो वाल्येहि वालउ लालियऊ । सो विधिना निजपुरे' चालियक। 
नवयौवन चढ्ियउ जो प्रवकरू | यम जाइ लिवावन सोठ नरू। 
जो बूढउ व्याधिशतेहिं कलिऊ। यमदूतहिं सो पुनि परिमर्दिक। 
बलभद्रहु सम हरि अतुल-बलू । सो विधिना लीयउ करिय छलू। 
दे-खंड वसुन्धर जेउ जिया । चक्रेबवर ते कालेहिं. लिया। 


विद्याधघर किन्नर जे खचरा। चलवंता यम-मुखे” पडेंठ सुरा। 
फणिनाथ' सरिसउ अमर-पती । यम लेतउ कवन न्‌ ना मुंबई । 


* भ्शुभावह या भ्रस्वभाव 


श्र हिन्दी काव्य-धारा [ ग्यारहवी सदी 


घत्ता । णउ सोनिउ बंभणु परिहरइ, णउ छोंडइ तवसिठ तवि-टठियउ । 
घणवंतु ण॒ छुटुदइ णवि णिहणु, जह काणणे” जलणु समुद्दियद । 
वेण विणिम्मिस देहे जंपि | लायण्णज मणुवह थि* ण तपि। 
णुव-जोव्वणु मणहरु जं चडेइ । देवह्नि वि ण जाणिउ कहिँ पडेड । 
ग्वर सरीरहिँ गुण बसंति | णवि जाणहेूँ केण पहेण जंति। 
ते कायहों' जदगुण अचल हों ति। संसारहें विरई ण मुणि करंति । 
रि-कण्ण जेम थिर कहिं ० थाइ । पेक्‍्खंतहें सिरि णिष्णासु जाइ । 
जह सूयठ करयलि थिउ गलेइ | तह णारि विरत्ती खणि चलेड । 
>णयण-वयण-गइ कुडिल जाहूँ । को सरल करेवरं सकक्‌ ताहेँ 
भेल्लेती ण गणइ सयण इंठु | सा दुज्जण-मेत्तिव चल णिकिटु । 
घत्ता । णिज्मायद जो श्रणुवेक्त चल, वइरायभाव संपत्तड । 
सो सुरहरमंडणु होइ णमं, सुललिय-मणहर-ात्तड ॥ 
सार भमंतहों कवणु सोक्खु | असुहावउ पावइ विविह दुक्ख । 
णरयालईं णाणा णारएहिं। चिरकियहिं णिहम्मइ चइरएहिं । 
हयएणवि चित्तहुँ सक्कियाईं | तहिं भुत्तईं पवरईं दुक्कियाईं। 
अवरुप्पठ जाइ विरुद्धएहि | तिरियाण मज्मे उप्पण्णएहि । 
हबंधण-छेयण-ताडणाई । पावीयहिं. तेहि. तथु-फाडणाईँ । 
मणुयत्तण माणउ परिमलंतु । परिभिज्जइ णियमणे” सलवलंतु' । 
वुरलोएँ पवण्णउ णदुबुद्धि । मणि भिज्जइ देक्खिवि परहों' रिद्धि। 
णउणारि जेम खझूवई करेइ | तिम जीउ-कलेवर सईं घरेइ। 
घत्ता | संसारह उबवरि णिहालणठ, किउ जेण णरेण कयायरेण । 
भणु काई ण लद्धउ तेण जइ, पवर रयण रयणायरेण ॥ 
नावही सुसहाउ णे अत्वि कोबि | णरयम्मि पडंतउ धरइ जोवि । 
सुहि सज्जण-गंदण इद्-भाव । णवि जीवों” जंतहों' ए सहाय । 





* हडबड़ाता 


संचार तुन्द | ५ २८. कनकामर मुनि ३४७ 


घत्ता । ना लोधिय ब्राद्मग परिटर्ई । ना छाड़े तपस्चिउ तपे थितक। 
पनवंत ने छुद्ढड ना निधन, लिमि कानने” ज्वलन समुत्वितक ॥ 
देवेन पिनिर्मेठ देह जोउ। लावण्यउ मनुजदें बिर ने सो । 
नवयौयन मनहर जो चडेड। दवटंउ ने जानेंउ फहें पेड 
जो ब्वर दरीरदें गुण वसति। ना जानट फेस पयेन जति। 
सो कायह यदि गुण अचल शोति | समारह विरति न मुनि करति। 
फरिन्कर्ण जेम धिर कहुँ ने बाद । पेस्व॑त्दं श्री निर-नाथ णाएइ। 
जिमि सूतउ' करतले दिउ, गलेए । निमि नारि-पिरक्‍्ती क्षणे चलेड । 
अूनयन-वदन-गति-कुटिल जाहू। को सरल करावन सक्‍क ताह। 
छोडती न गने स्वजन-इप्ट । सा दुर्जन मंश्रियव चज निकृष्ठ ॥ 
घत्ता । निजू-कंय जो प्रनपेस चल, वैराग्य-भावन्सप्राप्तक । 
सो सुरघर-मंडन होई नर, सुललिय-मनहर-गातक | 
संसार पश्रमतदें कवन सुक्स | असुद्वावउ पाव विविध-दुःस । 
नरफालय नाना नारकेहिं। चिरकृतहिं निहन्ये वेरएहिं। 
हृदयेठ न चितन सिकियार्ट । तदें भोग” अवरदं दुःसियाई । 
अपरापर जाति विख्ध्वएहि | तियंब्ल्य - मा उत्पन्नएहि। 
मुख-वंधन-छेदन-ताउनाएँ । पावीयहिं तहों तन-फाइनाईं। 
मनुजत्तनें मानव परि-मलंत | परि-मंसें निजमने” खलवलंत । 
सुरलोके' प्रवर्ण नप्टद्युद्धि । मने सखीभी देसि पराइ ऋद्धि। 
नवनारि जेम रूपदं कफरेइ। तिमि जीव कलेवर-शत धरेइ। 
घत्ता | संसारह उपर निहारनउ, किउ जोउ नरेउ कृतादरही । 
भन काईं न लब्धउ सोइ यदी, प्रवर-रतन रतनाकरही' । 
जीवह सुस्थभाव ने अ्रह कोॉउ । नरक काहें पडंत धरे जोठ । 
सुक्ति सज्जन नंदन इप्ट भाव | ना जीवहें जाते होंइ सहाय । 





! रहें * पारा 


३४८ हिन्दी वाजयच्यारा | खारतवा बच 


जग जणणि जणग रोबनसयाई । जीव सहुँ लाई णे परउनयाईं । 
घण णे॑ चतड़ गेदटी ए्पाउ | हहखाउ अंडर पम्म ता5 | 
तण जलणि जलंतठ परिवेश । सकल सइसेस धारि नडड 
जहटिं गयण-फिमेस ण॑ मुह हवेद । एकल नींद ईए प्रमहयेद्र । 
अष्ठिणउल-सीह-बणपरहें मज्के । उप्पज्जट इतकदि जिउ ससमस: । 
सुर-लेयर-किणर-मुहयगाम । सहि भजर एव जियद जाम । 
जयंती पृ०५ ८२-६५ 
$ २६. जिनदत्त सूरि 
फाल--११००( १०७५-१ १५४) ई० देश--धवलक ( घोलफा ) गुमरात। फुल्त-- 
१जन-बंदना 
पणमह पास-वीर-जिण भाविण । तुम्हि सब्बि जिव मुच्चह पाविण । 
धर-ववहारि म लग्गा भ्रच्छह ) वणि-सणि आउ गलंतऊ पिच्छह ४ 
-“उवएस-रसायण 
२-शुरु (जिन-वल्नम)-महिमा 
नमिधवि जिणेसर-धम्मह, तिहुयण-सामियह । 
पायकमलू ससिनिम्मलु, सिवगयगामियह ॥ 
करिपि जइट्ठटिय गुणयुई, सिरि जिणवल्लहह । 
जुग-पवरागम-सूरिहि, गुणगण-दुल्लहह ॥१॥ 
रथ ६; 
(१) दशन-व्याकरण आदि विद्याके निधान 
जो अपमाणु पम्ाणई, छटद्रिसण-तणइ | 
जाणइ जिव नियनामु, न तिण जिव कूवि घणइ ॥ 





* वही 


++ कक का 


दर्शन विद्याके निधान |. $ २६. लिनदत्त सूर्रि 
के | स्‍। 
के 


निज जननि-जनक रोबतयाएँ । जावे” संग ताहु ने, पद-गयाईं |: 


धन न चर्ल गेंहहे एफ पाव | एकल्ले भोग -धम्मं-पाप । 


रू 


तन्‌ ज्वलने” ज्वलंतर परिनडेट। एकल्ल बरवस भरि चढ़ेड 4-० ४०7" 
जहँ नथन-निर्मेष ने सुस्े हवेद | एकह्ल तहेँ दुख अनुभवेइ | 

अहि-नकुल-सिहवनचग्टें माँक । उप्पज्ज एक्ट जिय अन्याक् । 
सुस्न्पेचर-किन्नर सुसदन्याम | तहें भोगे एके जिये जाम । 


+>वहीं पृ० 5२-८५ 
$ २६. जिनदत्त सूरि 
हुंडव-बणिझू, जेन साधु । कृतियाँ---चाचारे', उवएसरसायण', फालस्वरुप-कुलक '। 


[कक + 
१-जिन-बंदना 
प्रणमह पारवे-बीर-जिन भाव हि । तुम्म सर्वंजिव मोचहु पापे हिं । 
घर-व्यवहार न लागे रहा | क्षण-क्षण आ्रायु गलंतउ पेसा । ॥१॥ 
-+उपदेश-रसायन 
४ [4 
२-गुरु (जिन-वल्लभ)-महिमा 
नेमधि जिनेश्वर - धर्म, त्रिभुवन - स्वामियहा । 
पाद-कमल छशि-निर्मेल, शिवगति-गामियहा ॥ 
करउं यथा ल्विति गुण-थुति, श्री जिनवल्लभहा । 
युग-प्रवर-गम-सूरिह, गुण-गण दुलंभहा ॥१॥ 
9. कप 
(१) दशन->याकरण आदि विद्याके निधान 
जी अ्प्रमाण प्रमाण, छे दर्शन-तनई ।' 
जाने जिव निज नाम, न तेन जिब कोड हनई ॥ 





जब लो * (7 फवती5 (पंदात। 56065 3927, ४०. 
366 ५]] “प्राचीन-गुर्जर-काव्य-संग्रह”  तन-फेर, का 


डर 


_ ०! 
॥ 930० सी 


की 


३५० हेन्दी काव्य-यारा [ स्थारहुवी सदी 


परु - परिवाई - गइईंद - वियारण - पचमटु 

तसु गुणवन्नण करण, छू सहहई उाकुसट ॥रा। 

जो वायरणु वियाणइ, सुहलवलण-निलउ । 
संददू अ्सददु बियार5ड, सुधियारयण-तिलउ ॥ 

सुच्छंदिण वक्‍खाणइ, छंद जु सुजरमड | 
गुरु लहु लहि पडठाबड, नरहिंउ विजयमठ ॥3॥ 

कव्व॒ अ्रउव्बु जु विरयइ, नव-रस-भर-सहिउ । 
लद्धपसिद्धिहिं सुकड॒हिं, सायर जो महिउ ॥ 

सुकड माहुति पसंसहिं, जे तसू सुहगुरुह । 
साहु न मणहि अ्याणुय, मड जियसुरगुरुह ॥४॥ 

कालियासु कद आसम्मि, जु लोइहिं वन्नियड़ । 
ताव जाव जिणवल्लह, कई ना अन्नियइ ॥ 

अ्रप्पु चित्त परियाणहि, तंषि विसुद्धनय । 
तेवि चित्तकइराय, भणिज्जहि मुद्धनय ॥५॥ 

सुकइई विसेसिय वयणु, जु वष्पदराउकइ । 
सुवि जिणवल्लह पुरउ, न पावइ कित्ति कइ ॥ 

अवरि अणेय विणेयहि , सुकइन्पसं सिययहि । 
तक्‍कव्वामयलुद्धिहिं, निज्चु नमंसयिह्निं ॥६॥ 


(२) गुरु-दशनका सहाफल 


जिण कय नाणा चित्त, चित्त हरंति लहु। 


तसु दंसणु विणु पुन्निहिं, कउ लब्भइ दुलहु ॥ 
सारई बहु थुइ-श्त्तइ, चित्तईं जेण कय। 


तसु पयकमलु जि पणमहि, ते जण कय-सुकय ॥णा 


* धाउडबहो” (प्राकृत महाकाव्य) के रचयिता 
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पर - परिवाद - गयंद - विदारण पंच - मुखू । 
तॉसु गुण वर्णन करण, को” सक्‍के एक-मुखू ॥२॥ 
जो व्याकरण वि-जाने, शुभलक्षण-निलयू । 
शब्द-अशब्द विचारे सु-विचक्षण-तिलक ॥ 
सुच्छंदेन बखाने, छंद जो सुयति-मयू । 
५ गुरु लघु लेड पइठावे, नर-हिय विजय-मयू ॥३॥ 
काव्य श्रपूर्व जो” विरचे, नव-रस-भर-सहितो । 
लब्ब-प्रसिद्धिहिं सुकविह, सागर जो मथितों 
सुकवि माध॑ति त्रशृंस, जे तांसु शुभ-गुरहों । 
साधु न मनहि अजानय, मैं” जित-सुरगर-हो ॥४॥ 
कालिदास कचि अहे उ, जो लोकेहि वरणियक । 
सो जितनों जिनवल्‍लभ-,कवि ना अन्ययऊ ॥ 
आपू चित्त परि-जाने, सोउ विशुद्धननय । 
तोउ चित्र कविराय. भनिज्जे मूर्घनय ॥५॥ 
सुकवि-विशेषित-बचन, जो वाक्पतिराज कवी । 
सोउ जिनवल्लभ समुंह, न पाव॑ कीत्ति कवी ॥ 
अबर अनेकानेक , , . हि. सुकवि प्रशंसियही । 
तत्काव्यामृतलुब्धे हिं, नित्य नमंसियही ॥॥६॥ 


(२) गुरु-दर्शनका महाफल 


जो कृत-नाना - चित्रईं, चित्त-हरंति लघू' 
तॉसु दर्शन विनु पुण्यहिं, को लब्भे दुलभू ॥ 
सारईं बहु-थुति-थुत्ते, चित्त” जेहिँ कृत ॥ 
तॉसु पदकमल जे प्रणम, ते जन इृत-सुकृता ॥७॥ 





* तुरंत 


३५२ हल्दी काह्य-धारा [ सवारी सदी 
(३) गुरुकी शिक्षाक्ता फन्‍न 


जहि सावय त॑ बोलू न भवखहि, लिति नये। 
जहि पाण-हिय धरति, न सावबन्युद्धधय ॥ 
जहिं भोवणु न सयणु, न श्रणूचिउ बध्सणउ । 
सह पहरणि न पर्वंसू न दूद्ुउ बत्लणउ २ १॥। 
जहि न हासु नवि हु्डू, न खिंड़ ने रूसणउ । 
कित्ति निमित्तु न दिज्जट, जहिं घण मप्यणउ ॥ 
करहि जि बहु आसायण, जहिँ तिन मेलियहि । 
मिलिय ति-केलि करंति, समाणु महेलिय हिं ॥२२॥ 
जहिँ संकंति न गहणु, न माहि न मंडलउठ । 
जहेँ सावयसिरि दीसइ, कियउ न बिटलउ ॥ 
णुवणयार जण मिल्लिवि, जहि न विभूसणउ । 
सावयजणिहि न कीरइ, जहि गिह-चित्तणउ ॥२३॥ 
जहिं न अप्पु वन्निज्जई, पठ वि न दूसियइ। 
जहि सम्मुणु वन्निज्जडइ, विगुणु उवेहियइ ॥ 
जहि किर वत्थु-वियारणि, कसु वि न वीहियइ । 
जहि जिणवयणुत्तिन्नु, न कहवि पर्यंपियइ ॥२७॥ . , , . 
इह अणुसोय पयट्टह, संख न कवि करइ। 
भवसायरिति पडंति, न इक्क्‌'वि उत्तरइ ॥ 
जे पड़िसोय पयट्रहि, अप्पवि जिय घरइ। 
अवसय सामिय हुंति ति, निव्बुइ पुरवरइ ॥३ श॥ 
तसु परयर्वंकउ पुन्नमिहि, पाविउ जण-भमरु | | 
सुद्ध नाण-महुपाणु, करंतठ हुई अमरु ॥ 


* मेहरी, महिला 
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(३) ग़ुरुकी शिक्षाका फल 


जासु क्रावर्का सो बोल ने भार, लिप्नन या । 
जासु प्राण हिल घरति, न श्लावक शुद्ध-नया ॥ 
जांसु भोजन ने शयन, ने अनुचित बस्सनऊ।। 
सेंग प्रटरण न प्रवेश, ने दुप्टठ बोलनऊ ॥२ श॥ 
जे ने हास ना हट, से सेल ने रूसनऊ । 
मीत्ति-निभित्त न दीजे, जहें धन ग्रापनऊ ॥ 
करे सि बहु-प्रास्थादन, जहाँ तृण गेलियर 
मिलिया केलि करति, सहित महेलियही' ॥२२॥ 
जि सवान्ति ने ग्रहण, से मास से मएलऊ । 
जहें क्रायक-त्री दीसे, कियउठ न विट्वेलऊ ॥ 
स्नानचार जन मेलबि, जहें न विनूषणऊ । 
श्रायकजने हिं न करिये, जहें गृह-चिन्तनऊ ॥२३॥ . . 
जहँ ने श्राप्‌ बंणिज्ज, परठ ने दूपियर्ट ॥ 
जहें सदगुण वर्णिज्जे, वि-गुण *उपेक्षियई ॥ 
जहँ पुनि बस्तु-विचा रणे,, कॉसुउ न वी धियर् । 
जहें जिन-बचन-उत्तीर्ण, न कथा प्रजल्पियई ॥२७॥ , , 
एंडि ग्रनुझोच प्रवत्तह, शंकों न कोउठ करई 
भवसागरे/ति पईत, न एकउड ऊतरई ॥॥ 
जे प्रतिशोच प्रवृत्तहिं, आपुउझ जिय धरई 
म्रवशिय स्वामी होंति ते, नियूं तिपुर-वर'ई ॥३१॥ . . 
ताॉँसु पदपकज पृण्यहि, पाये जनश्रमरू । 
शुद्ध-त्ञान-मथुपान, करंतउ हो अमझू॥ 





! जिप्य ' छोड़ कर * महिला, मेहरों 
“ विटलाहा (मल्लिका ) >गदा, पतित * छोडे * निर्वाण-पुर० 
२३ 


३५४६ क्र») कि ल्थ-4)। 7) |] चल एव 


| 


सत्यू हंतु सो जाणड, संत्यपसत्व माँह। 
कहि अपगुवम उबमिज्जद, केण समाण सहि ॥॥5२॥॥ 

इय जुग-पवरह सूरिहि, सिरि जिणवलल्‍लहह । 
५ ताय समय पर्मत्थह, बअदजमनुल्लटड ॥ 

तसु गुण भुड बहुमाणिण, सिरि जिणदत्त-गुरू । 
करइ सु निम्वम, पावइ, पट जिणदलगूढ ॥४७॥ 


| २०32. 


|ताचरि 
३-वेद्या-निंदा 
जोंव्वगत्थ - जा नच्च॥ दारी। सा लग्गइ सावयह वियारी | 
तिहि निमिन्तु सावयसुय-फट्टहिं । जंतिहिं दिवसिहिं वम्मह फिट्हिं ॥३॥ 
बहुय लोय रायंध सपिच्छहि | जिण-मुह-पंकउ विरला बंछहि । 
जणू जिणभवण्णि सुहत्थ जु आयउ । मरंइ सु तिकख-कडविखिहिं घायउ ॥३४॥ 
छु 5 $ ० 
-“फेविका सदश 
* (१) जात-पाँत सजबूत करो 
वेट्टा-बेट्री परिणाविज्जहिं | तेवि समाण धम्म-घरि दिज्जहिं। 
विसमधम्म-घरि जइ वीवाहइ । तो सम्मत्तु सु निच्छड वाहइ ॥॥६३ 
इय जिणदतुवएस-रसायणु । इह-परलोयह सुब्खह भायणु। 
कण्णंजलिहिं पियंति जि भब्बई | ते हवंति अजरामर सब्बईं ॥८०॥ 
“उवएसरसायणु 
(२) घर्मोपदेश 
विवकम संवच्छरिं सय-वारह | हुयइ पणद्गरउ सुहु घरवारह । 
इय संसारि सहाविण संतिदि | वत्तहि सुम्मइ- सुबखु वसंतिहि ॥३॥ 





 घिरहा गीत 


पर्मोपश्म ] 


मार्ट सो जाने, सासब प्रशस्स मरी। 
फिमि घनपम उपमिण्ने, एस समान सही ॥ ४2) 

इति मुम-प्रधचरट सरिटि, सिरि जिनदतलनरा । 
स्पाय -समय-ारमार्धर, बटुगन-दुलंभहा ॥ 


तासु मण-धति परटमाने, सिर निणदसगमा । 


+ 


॥+ई सी लिप्रम पा, पढ़ जिमदल-न्गुरे ॥ ४3॥ 
“+वाचरि 
३-वच्या-निदा 
गोबनासे जी नाले दारी। सा खाने ब्राधा/ पियारी | 
तेटि विमित क्राथ बतन्‍्फा्ट। जाने दियनों बर्मरें फो2/ ॥३आ॥ा 
बहुत लोग रागाथ सो पेसटि । जिन-मसशकत बिरता बाछटिं 
जन जिनभयने शवाथं जो सायउ । मरे सो ती4ेण-कठा क्ष घावल ॥३ ४॥ 
हे रू 4: 
2“कंविका संदेश 
(१) जात-पत्ति मजबूत करो 
ब्रटा-बेदी परनावीज' । सो समानधर्म-घरे” दीज। 
तिपम-सम-घर याद थीवाहे । तो सम्बक्त्व' सो निश्चय बाहे' ॥६३॥ 
टति निनदत्तु-पर्देश-रमायन । 2ह-परलोवाह सुवसह-भाजन । 


फर्माजिलिटिि पियंति जे” भब्यहें | ते भवंति श्रजरामर सर्वे ॥5८०॥ 
-+उवएसरसायण 


(२) धर्मापदेश 
विक्रम-संवत्यर  धतनवारद । होई प्रनप्टड सुराब्धरवारह । 
दति संसारे स्थभावे झांतिंहि। वत्ते सुम्मति सुबखु वसंतेहि ॥३॥ 





' नात>ू|ज्नात्‌ (-पुत्र) महाचीर.._ गणिफा, दारिका ! विवाहिज्ज 
गएधर्मी “ जनीपन * बहाना, फेंकना 


श्र र्ड प्‌ ५ $रहू न व | क्र 5 ॥॥ 


तह वि बत्त नवि पुच्छहिं धम्मह । जिण गुरु मिल्तहि कम्जिण दम्मढ । 
फल नवि पावहि माणस-जम्मह । द्रे होंति तिज्जि सिब-मम्मठ डा 
मोह-निद जणु सुत्तु न जग्गइ । तिण उद्ठिबि सिव-मग्गि ने लग्गड 
सुहत्यु कुबि गुरु जग्गावई । तबि तब्बयण तास नसि भावचड ॥7५॥ 
परमत्यिण ते सुत्तवि जग्गहिँ । सुगुरु-बयणि जे उद्ठे धथि लग्गढिं 
राग-होस-मो ह 'वि जे गंजहि । सिद्धि-पुरध्रि ति निचछठ भुजहि वादा 
बहय लोय लंचियसिर दीसहिं । पर रागद्रोसिह्नें सहुं बिलमहिं । 
पढहिं गणहिं सत्यड ववखाणहि । परि परमत्थु तित्व सु न जाणहि ॥ण७॥ 
दुद्धू होइ गो-यविकहि धवलउ । पर पेज्जंतडइ अ्तर बहलउ। 
एक्कू सरीरि सुबखु संपाडड । अवरू पियय पुणु मसु वि साइड ॥१२०॥ 
ईसर धम्म-पमत्त जि अ्रच्छिहि । पाउ करेवि ति कुगइहिं गच्छह्नि । 
धम्मिय धम्मु करंति जि मरिसहि । ते सुहु सयलू मणिच्छिउ लहिसहि ॥२३॥। 
कज्जउ करइ वुहारी बुद्धी | सोहद गेंहु करेइ समिर्ड् 
जइ पुृण सावि जुयंजुय किज्जइ । ता कि कज्जा तीएं सहिज्जड ॥२७॥ 
इय जिणदलुवएसु जि निसुणहि । पढहि गुणहिं परियाणवि जि कृणहि 
ते मिव्वाण-रमणि सह विलसहि । वलिछ न संसारिण सह मिलिसहि ॥३२॥ 
के काव्यस्वरूपकलक 
(३) दुलभ मानुप-जन्म 


लद्धउ माणुस-जम्मु महारहु | अ्प्पा भवसमुद्दि गउ तारहु। 
अ्रप्पु म अप्पहु रायह रोसह्‌ | करहु निहाणु म सब्बह दोसह ॥श। 


है] 


(४) गुरु सब कुछ 
दुलहउ मणुयू-जुम्मु जो पत्तृउ। सह लहु करहु तुम्हि सुनिरुत्तउ । 
सुह-गुरु-दंसण विणू सो सहलउ | होड़ न कीबइ वहलऊ बहलउ ॥३े॥। 


। भ्रपश्रंश-काव्य-त्रय,. (०0४ छगतो5. (लाए 56४८३, 7०0. 
५५0 ७॥[, 7927 


भृूढ सव कूछ ] $ २६. जिनदत्त सूरि ३५७ 


तेँहाँ वात ना पूछे” धर्महें | जिन-गुरु मीलहिं कार्ये दामहें। 
फल ना पाव” मानुप-जन्मह | दूरे होंति त्याग शिव-शर्महँ ॥४॥ 
मोह-निद्र जनु सुत्तु न जागे। सो उद्दिउ शिव-मार्ग न लागे। 
* यदि शुभार्थ कोइ गुर जग्गावे | तोंउ तडचन तासु ना भाव ॥५॥ 
परमार्थे ते सृत जागे। सुगुरु-वचने” जे उठिया लागे। 
राग-द्वेप-मों हुउ जे गजे। सिद्धि-पुरंत्रि ते निश्चय भुंजै ॥६॥ 
वहुत लोग लुचित-शिर दीसे | पर राग-द्वेपहिं संग विलसे । 
पढ़ें गुने” शास्त्रहिं वक्खाने | पर परमार्थे-तीर्थ सो न जाने ॥७॥ . . . « 
दुग्ध होइ गोन्‍यक्ृतठ घवलऊ | पर पीवंते अंतर वहलउ। 
एक शरीर सुक्खु स-पाते । अवर प्रियठ पुनि मास स्वादे ॥१०७ 
ईश्वर-धर्म प्रमत्त जे श्राखहिं' । पाप करिय ते कुगतिहिं गच्छहिं' । 
वाम्मिक धर्म करंत जे मर्पहिं । ते सुख सकल मनीच्छित लभिहें ॥२३॥ 
कार्य करें (जो) बुहारी' बुद्धी । सोहे गेह करेड समृद्धी । 
यदि पुनि सोठ युगयुग कीज । ता का कार्य तीय साथीज ॥२७॥ 
इति जिनदत्त-उपदेश जे सुनहीं । पढे गुने” परि-ज्ञान जे” करही"*। 
ते निर्वाण-रमणि-सेंग विलसहिं ) वलेउ न ससारे सेंग मिलिसहिं ॥३२॥ 
--का व्यस्वरूपकुलक 


(३) दुलभ सानुप-जन्म 
लाभेंउ मानुप-जन्म महारघु | आपे” भव-समुद्रते” तारहु । 
आपु न अपंहु रागहँ रोपहँ | करहु निधान न सरव्वहें दोषहँ ॥२॥ 
(४) गुरु सब कुछ 


दुर्लभ मानुय-जन्म जो पायउ । सह लघ॒ करहु तुम्म सु-निरुक्तउ । 
शुभ-गुरु-दर्शन विनु सो सहलउ । होइ न करते वहलऊ' वहलउ ॥३े॥ 





हु * जावेंगे. वधू (गढवाली ) “मिलिहे... * बहुत 


हिन्दी काव्य-वारा [ बरारहवी * मंदी 


व प्र-परिवायि-नियद जसु नासइ । 
स॒ब्वि जीव जिंव अप्पड रखखड़ । मुवख-मम्गु पुच्छियठ जु अकतई । ]4॥ 
बसमी गुरुगिरिहिं समृद्ठिय । लोय-पबाह-सरिय के पइट्टिय । 
जसु गुरुपाउ नत्थि सो निज्जइ । तसु पबाहि पडियउ परिविलज्जड ॥3॥ 
तर मुणइ तयत्थु जो अच्छइ । लोय-पवाहि पडिउ सु वि गच्छड । 
जइ गीयत्यु कोवि ते बारइ। ता त उद्ठिबि लउ॒इ5 मारइ ॥ १ ६) 
; तिव धम्मु कहिति सयाणा । जिव ते मरिवि हुंति सुर-राणा । 
चित्तामोय करंत द्वा कय ह॒वंति नद्वाहिंय ॥३१॥ 
--उवएसम-रसायण 


पु बुच्चइ सच्चउ भासइ । प 


हिय । जण तहिंँ 


५: बारहवीं सदी 
३३०. हेंमचंद्र सूरि 


११७६, देशा--णववक्‍कलडुर (गुजरात ) 


काल--२१०८८- 
के कार्ये। कुल--मोढ 


(कलिकाल-सरवज्ञ ) का 
पाटन (गुजरात) में साहित्य 


में! जन्म, अनुहिलवाडा पा 
१-सामन्त-समाज 
(१) राज-प्रशंसा 


खीर-समुर्दिण लवण-जलहि, कुवलय-कुमुयहिं । 
कालिदी सुर-सिंचु जलिण, महुन्महरु 


हरिण ॥ 
0 ८ पल नकल 
: सोलंकी (चालुक्य) अ 


जर्यासह सिद्ध-राज (१०६३-११ 
(११७२-७४), मूलराज द्वितीय (११७६ 


१२२४) के समकालीन । कुमारपालके गुर। 


नहिलवाडा (गुजरात) के राजा करण( १०७४-६१) 
४२), ऊकुमारपाल (११४२-७३ )। श्रजयपाल 
-७८) और भीमदेव भोला (११७८- 


३६० हिन्दी काव्य-चारा | बारहवी सदी 


कइलासिण सरिस हू किरि, सो अंजण-गिरि । | 
इह तुहु जस-सिरि घवलिओ, पहु कि पंडर नहुरि ॥१२॥। 
जे चुह पिच्छहिं वयण-कमलु, ससहर-मंडल-निम्मलु । 
जे विहु पालहिं भिच्च-कम्मु, थुणहिं जि निदवमु विककमु ॥ 
जे विहु सासण घरहिँ, पायकमलु जे पणमहि । 
ता हंत लच्छी-विमुह, पहु-जस-धवलिय दिसि-मुह्ठ ॥ १ रे॥ 
उककरडा-खल-चउ-गज्जउ,  चिरु जुज्ममणु | 
उल्नामउ सिर-कमरु म लज्जञरों, थक्‍क महब्भर तुहु कदुहिं 
अन्नुन्न ति-हुआणि कित्ति-ववल विसाओों तुह वद्ठइ ॥१४८ा॥। 
पहु ! तुह वेरि अरण्णि गय, निच्चु॑वि निवसहिं ज्िंव ससय | 
घण-कटय-दुस्सचर्राण, तहिँ. भंवडइ करीर-वणि ॥१६९॥ 
जइ जाहि सुर-सरिभञ्र जइ गिरि-निज्मर सेवहि, ज5 पइसहि काणण-तरु-संडय । 
रिउ-निव तुवि नवि छट्ठहिं पह ! तुज्क पयावहू, कालहु अडदीहि-हर-भुञ्र-दंडय ।५५॥ 
--छेन्दोनु शासन! 


(२) बीर-रस 
भल्‍ला हुआ जो मारिशत्रा, वहिणि ! महारा कंतु। 


लज्जेज्जंतु व्यंसियहु, जइ भग्गा घर एन्त ॥३५१॥ 
जहिँ कप्पिज्जड सरिण सह, छिज्जड खग्गिण “खग्गु । 


तहिं तेहद भड-घड-निवहि, कंतु पयास्‌इ सग्गु ॥३५७॥ 
कंतु महारठ हलि सहिएँ ! निच्छडें रूसइ जासु | 


| अत्पिहिं सत्यिहिं हत्यिहिंवि, ठाउ'वि केडइ तासु ॥३४८॥। 
अम्हे थोवा रिउ बहुआ, कायर एवं भण्ंति। 


मुद्धि निहालहि मयण-यलु, कइ जण जोण्ह करंति ॥३७६॥ 
खग्ग-विसाहिउ जहिँ लहहु, पिय ! तहिं देसहिँ जाहुँ। 


रफण-टृव्मिक्खे भग्गइ, विणु जुज्फे न वलाहूँ ॥र२८५॥। 


पृ० ३७ ख, ३८ कफ, ४१ क, ४५ख 


पीरनरस | ५ हैए “मनद्र सरि 


न 


अजहर 
ब 
मत 


लासे/ संरृशउदुदुर, सो अजन-गिरि। 
८ह नये संसचजी पवलिय, प्रन या पारर नभ करा 
नो तब पेन देने कमल, शशघरन्म _ल-न्‍निमंस । 
नो विधि पोल भुत्यकर्म सर्व नो सिरफम विधम हक 
जे विय धासन परे पराद-्फमल हे प्रणमे। 
वी 2 ले! लदमी- मर, प्रभ-यशनधरलिय दिशिमुस ॥2 2॥ 
उसुक्ररटा-ग्राउल चड़ गले, सिसनयद्मना । 
दश्ामित-शिरन्कायर ना लण्जाउ, चाकू मतिमर तब निकट । 
प्रस्योस्यथ पिभयने/ डीलिटाबल, विधादों सब बाद ॥१४॥ 
पतन तय बरि व्रण्य-गन, निद्यार विब्रसे लिमि संर्थोक्त । 
पनलटपा-:ु सबरण', सो कब मारीरनचने” ॥2६॥ 
यदि जावा सुर्सरित यदि बिरिनिकर से टि, यदि पदसे! कानन-तम्न्यर् । 
स्प्न्तूप लड़ नहि छुट्टी! प्रभु ! तुम्द प्रतापदे, काल ग्रति-दीर्घ-हर-नज-दड़े/ ॥५४५॥ 


“मल्दोनुथासन (पृ० ३७, ३४, ४१, ४५) 
(२) वार-रस 


भल्‍्ला हुमा तो मारिया, वद्धिनि | टमारा कल । 

लम्निज्जेंहु वयस्यवर्तिं, यदि भागा घर ऐन्स' ॥५३१॥ 
जहें कादिश्ज शरहिं सर, छिय सद्धरिं स्व 

तहों तेही भद-धद-निबढ़े, कंत प्रकार्श मग्य ॥३५७॥ 
फनत हमारों रें ससिय, निरर्ये रूसे जासु। 

अस्यदि शस्मर्टिं द्वाधियर्टिं, ठावहिं फोड़ तासु ॥३५८॥ 
हम ८ थोटे रिपर बढ़त, कायर एम भनति। 

मूद् निद्वारे गगन-सल, कवि जन जोन्ह करंति ॥३७६॥ 
सज़ बेंसादिव जडें लहउ, प्रिय | तह देशहिं जाह । 
रफम-दुर्मिक्षेी” भागई, चिनु युद्धेहि, बलाहु' ॥३८६॥ 


अिनजिलिलन नल न >> न“ 


स्तिविी हाथी 'पहठेी. शाता  ज्योत्स्ता सेना 
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अब्भउ-बंचिउ वे पयईं, पेम्मु निम्नत्ता३ जाव । 
| सब्बासण-रिउन्‍नसभवहों,, कर प-्यम्रित्ता सांच वी 
हिह्नई खुडुक्कह गोरडी, गयणि घुड़ककई मेहु । 
. वासा-रक्ति पवासुम्रह, विसमा सकद एट ॥ 
श्रम्मि ! पग्मोहर बज्ज गा, निच्चु जे” संमृह थंति ) 
महु कंतहों' समरंगणडें, गय-घद भज्जिउ जंति॥॥। 
ते जाएँ कवण गण, अवगुणु कवणु मुणण। ॥ 
हु जा वष्पी की भूृंहडी, चंपिज्जड अबरेण ॥ 
त॑ तेत्तिउ जलू सायरहों, सो तेवडु वित्थाड। 
तिसहे निवारण पलुवि नवि, पर घुट्ठझइ झसार ॥३६५॥ 
मह॒कन्तहों' गुट्ु-ट्विश्रहो,, कउ भुपडा वलंति। 
अह रिउ-हहिरे उल्हवइ, अह अप्पण न भंति ॥४१६॥ 
जइ भग्गा पारक्‍्कड़ा, तो सहि ! मज्मु पियेण । 
अह भग्गा अम्हहें तणा, तो ते मारिश्र देण ॥४१७॥ 
सामि-पसाउ सलज्जु पिउ, सीमा-संधिहिं वासु। 
* पेक्खिवि बाहु-अलुक्कडा, धण मेल्लइ नीसासु ॥४३०५॥॥ 
-“जार्कृतव्याकरण (पु० १५०-५२, १५६, १५८, १६०, १६५, १७१) 
कर-हय-थणहर-गलिअ-लोल-मणोहर-हारय । 
गंडत्यल - लुलिश्न - मइल-जडिल - कुंतल - भारय । 
अणवरय-वाहणि-बड-पसूण सोण-विलोश्रण । 
तुह हुआ चर-बइ-तिलय संपय वेरि वहु-यण ॥॥६॥ 
जेत्थु गज्जहिं मत्त-करि-णिवह. रंखोलहिं जत्थु हय । 
जेत्थु भिडडि-भीसण भमंति भड, 
तहिं तेह॒इ रणि वरइ विजय-लच्छि पडें पर समरोब्भउ ॥२६९॥ 
जसु भुग्र-वलु हेलुद्धरिश्र-चरणि, हे 
* निसुणिवि वणयर - गण - उवगीउ - सुविक्कम । 





 पितृभूमि 


श्घा 
डर 
९4 


वीर-टस |] ६३०. टेमचंद्र सूरि 


+ 


सिगननलसलित दो पी प्रेम विस जब्य। 
* सर्वासन रिपर सभवद् छूर परियती तब्य ॥ा 
देदव सुटापफें मोर, संगन घुडवओ भेंट । 
पर्धान्यात्रि प्रवासकरों, विपमा संदट एड ॥। 
प्रम्म | पयोघर बस्ध सो, नित्य में सम थलि 
मम कलट समरागणे गत-घट भाजेंउ जाति ॥ 
पुत्रे जाये कबन गुण, म्रवसण संबन मर 
| जो वबापेवी भमिष्ठी, भापिज्ज अपरेहिं॥ 
सो तेसठ जल सागर, सो लेबड' विस्तार । 
तृपद्ट निवारण लिलुब सा, पर घूंदढनी अ्रसार ॥३६५॥ 
मम पंतह गोष्ठ-स्थितद, कल कोपड़ा उबलति । 
सह रिप-मेंधिरे' बकये, चटें सापने ने झ्ान्ति ॥४१६॥ 
यदि भागा परकेरआ, तो समि ! मोर प्रियेदिं। 
थ्रो भागा हमकेरका, तो ते मारिय तेहि ॥४ड१छा। 
स्वामि-प्रसाद सलज्ज प्रिय, सीमा-संधिहि चास | 
पेसिय बाह-बलबकटा, धनि मेले निःशवास ॥४३०॥ 
--प्राकृतव्याकरण (पृ० १५०००, १५६, १५८, १६०, १६५, १७१) 
करहत-स्तन-धर गलिय लोल मनोहर द्ार्य । 
गंडस्थने ललित मइल-जटिलकतल भारय ॥ 
उनवरत-वाहनि-बट - प्रसन श्ोण - विलोचन । 
तब हुआ नरपति-तिलक संप्रति बैरि-वधू-जन ॥8॥ 
न्र्॒ग्जे” मत्त-करि-निवह, (और) कूद यत्र हये। 
यत्र भूकुठि-मीपण अमंति भद। 
तहों तेही रणे बरे विजय-लद्षमि ते पर-समयाख्धूवउ ॥ २९॥ 
गंसू भुजबले हेला उद्धरेड धर्राण, 
सुनिया वनचर-ण-उपगीत-सुविक्रम । 


के, 


* रहुते * उत्तना (गढ़वाली ) 


३६४ हिन्दी काव्य-बारा [ बारहवी सदी 


अज्जवि हरिसिम्र नव-दव्भंकुर-दभिण, 
पयदरहिं कुल-महिहर पुलउग्गम ॥४४॥ 
--छेन्दोनुमासन' 
(३ ) कु-नारी 
जासु अंगहिं धणु नसा-जालु- जसु पिगल-नयण-जुश्ो । 
जसु दंत परिरत्न-विश्रद्धन्नय, 
न घरिज्जइ दुह-करिणी मत्तकरिणि जिंव घरिणि दृन्नय ॥२७॥ 
गाँवि पट्टणि हुष्टि चउहृट्टि, राउलि देखलि पुरि जं दीसइ । 
लड॒ह-अंगिश्म॒ विरहिंद-जालएण, त॑ सा एक्कवि कय-बहु-रूव-कलिय्म ॥३०॥ 
“जछिनदोनुशासन (पु० ३६ख) 
(४) खंगार-रस 
विप्पिश्न-आ्रर॒उ जद्चवि पिउ, तोबि ते आणहि अज्जु । 
अग्गिण दड़्ढा जडबि घरु, तो ते" अग्गि कज्जु ॥३४३॥ 
जिंव जिंव वंकिम लोअणहेँ, णिरू सामलि सिक्‍खेइ । हे 
तिंव तिंव वम्महु निश्रय-सर, खर-पत्थरि तिक्खेइ ॥३४४॥ 
तुच्छ-मज्भहे तुच्छ-जम्पिरहे,' 
तुच्छच्छ-रोमावलिहे तुच्छ-राय-तुन्छयर-हासहे । 
पिय-वयणु अलहंतिश्रहे तुच्छकाय-वम्महे-निवासहे  । 
अन्नू जु तुच्छुँ तहे' धणहे, त॑ अक्खर्णज न जाइ। 
कटरि थणंतरु मुद्धडहे, जे” मणु विच्चि ण माइ ॥३५०॥ 
फोडेति जे हियडऊ अप्पणउं, ताहँ पराई कवण घण | 
रखेज़्जहु लोशहों' श्रप्पणा, चालहे जाया विसम-थण ॥३५०॥ 
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॥।॒ 
आज हपिय नव-दर्भाकुरकके मिस, 
प्रकटंँ कुल-महिघर  पुलकोद्गम ॥४४॥ 
--छन्दोनुशासन (पृ० ३५, ३६, ४५) 


(३) कु-नारी 
जसु अंगहिं घन नसा-जाल, जसु विगल-तयन-युग । 
जसु दंत प्रविरल-विकटोन्नत, 
न धरीज दुख-करिणि मत्त-करिणि इब घरिणि दुर्नंय ॥२७॥ 
गाँव पाटन हाट चौहट, रावल देवल पुर जो दीसे । 
सुंदरांगी विरहेंद्रजालके हिं, तेहिं सा एकउ कृत-बहुरूप-कलिता ॥३०॥॥ 
“वहीँ (पृ० ३६) 
(४) खंगार-रस 
विप्रियकारक यदपि पिठ, तठ तेहिं आनहु आज | 
आ्रमिहिं डाह्य यदपि घर, तठ तेहिं आगी” काज ॥३४३॥ 
जिमि जिमि वंकिम लोचनहँँ, वहु-सांवारि सीखाय । 
तिमि तिमि मन्‍्मथ विजयशर, खर-पाथर तीखाय ॥३४४॥ 
तुच्छ मध्ये तुच्छ जल्पने, 
वुच्छा-ग्रच्छ रोमावलिहे', तुच्छ-राग तुच्छतर हासे, 
प्रिक्ब्चन अलभंतियहँ, तुच्छकाय मन्मथ निवसहे । 
अन्‍य जो तुच्छठ ते हि घंनिष्ठि, सो भाषनउ न जाइ । | 
कटरि थनंतर मुर्घेडहिं, जो मन-वीच न माइ ॥३५०ा 
फीडहिं जे हियडा आपनऊँ, ताँह पराई कवन घृण । 
राखीजह लोगो ! आपना वाला जाया विपम थन ॥३४५णा 
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नं 


दर्द हिन्दी काव्य-बारा [ बारहवीं सदी 
+... .#*]& 
एक्कहिं अक्खिहिं सावणु अन्नहिं भद्ृवउ, 
+ ।हउ महिश्रल-संत्यरि गण्ड-त्थले सरउ । 
अंभिहिं गिम्ह सुहच्छी-तिल-वणि मग्गसिरु, 
तहे मुद्धहे  मुह-पंकडइ आवासिठ सिसिझ । 
हिम्नडा फुृट्टि तडत्ति करि, काल-बखेबे काईं। 
देवखऊ हय-विहि कह ठवह, पढ़ें विण दुक्ख-सयाई ॥३ ५७॥। 
जइ न सु आवइ दूडढ ! घरु, काईं अ्रहो-मुहु तुज्क । 
बयणु जु खंडड तउ सहिएँ, सो पिउ होइ न मज्भु ॥ 
अमठ मे झण-कुणि रण्णडइ, सा दिसि जोइ मे रोइ। 
सा मालइ देसंतरित्न, जसु तुहँ मरहि विश्लोड ॥३६९॥ 
मुह-कवरि -वन्च तहे सोह धरहिं, न॑ मल्‍ल-जुज्क ससि-राहु करहिं । 
तहें सहृहिं कुरलत भमर-उल-तुलिग्र, ने तिमिर-डिभ खेल्ल॑ति मिलिश्र ॥३८२॥। 
वष्पीह्ा पिउ-पिउ भणवि कित्तिउ मरूुग्नोहि हयास। 
तुह, जलि महु पुण वललहड, चिहुँ/वि न पूरिआ्र आस ॥ 
वष्पीहा कई बॉल्लिएण, निग्धिण वार-इन्वार | 
सायरि भरिश्रइ विमल-जलि, लह॒हि न एक्कड़ धार ॥३८३।॥। 
भमरा ! एत्थुत्रि लिबइबइ, केंवि दियहड़ा विलंबु। 
घण-पत्तलू छाया-बहुलु, फुल्लइ जाम कयंबु ॥३८७॥- 
कैम समप्मठ दुटूद दिण, कि्र स्यणी छुट्द होड़ । 
नव-वहु-दंसप-लालसछ, वहुढइ मणोरह सोइ। 
श्रो गोरी-मह-णिस्जिम्रउ, बरदलि लुक्‍्क मियंकु । 
प्न्नुद्रि जो परिहृविय-नर्ण, किह ठिउ सिरि-श्राणुंद ॥ 
निरुपम-स्सु पिएँ पिग्नथि जणु, सेसहों दिण्णी मुद्द । 
भेण सहि निहम्मठ ते व मई, जड़ पिछ विट्ठु सदोसु ॥४० १॥॥ 


शत 
दि 
छठ 
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एकहिं अखि सावन, अन्यह्ति भादो,, 
माण्व महियल-सौथरे गंडस्थले अरदो । 
अ्रंगहिं ग्रीप्म शुभाक्षी तिल-वने  मार्गसिस, 
नेहि मुग्बहें मुब-पकजे आवासिउ शिक्षिर | 
हियड़ा फूट तटकक्‍क करि, कालक्षेपे काई। 
देखऊ हत-विधि कह थपे, ते विनु दुःख जताई ॥३५ आ। 
ब्रदि ने सो आवबे दृति !“घर, काई अधोमुख तोर । 
बचन ने खंड लव सखी, सो पिउ होड़ ने मोर ॥ 
अमर ! न रुनभुन रणरण, सो दिशि जोब न रोउ । 
सा मालति देशांतरिय, जसु तु मरे वियोग ॥३६८॥ 
मुख कवरिज्वन्ध तहँ सोह वरहिं । जनु मल्‍्ल-युद्ध गवि-राहु करहिं । 
तहि सोम कुरला-श्रमर-कुल तुलिय | जनु तिमिर डिभ खेलंति मिलिय ॥३८श॥। 
पष्पीह्ा पिउ-पिद्ध भनवि केतिक रोवबे हताण। 
तव जले मम पूनि वललमभे', दोहूँ न पूरिय प्राण ॥ 
पप्पीहू का वोलियेंइ, निर्षम बारबार। 
सागरे भरियड विमल जल, लहे ने एकह्ु थार ॥३5३॥॥ 
अमरा | ईहे लिपटिया, किछु दीवसे विलबु । 
घनपत्ता छाया-बहुल, फूर्ल जब्ब कदंव ॥8८७॥ 
केमि समर्प दुष्ट दिन, किमि रजनी यदि होड । 
नव - वधु - दर्शन - लालसउ, वहै मनोरध सोड़ ॥ 
भ्रो गोरी-मुख-निरजितठ, वादल लुक्कु मृ्गांक। 
अन्यउ जो परिभविय तनु, किमि ठिउ श्री आनंद ॥ 
निरुपम-रस पिछ पियवि जनु, शेपहों” दीनी मुद्र । 
भन सखि ! निभृतउ् तिमि मई, यदि पिउ दीस सदोस ॥४० ॥॥ 
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अन्ने' ते दीहर-लोभ्रण, अन्न तें भुञ्न-जुअलु । 
अन्चु सु घण-धण-हारु ते, अन्नु जि मुह-कमलु ॥ 
अन्न जि केस-कलावु, सुअन्नु जु पाउ विहि। 
जेण णिञ्नंविणि घडिञ्र स, गुण-लायण्ण-णिहि ॥ 
एसी पिउ रूसेउ हें, रुट्ठी मई अणुणेइ । 
पर्गिंव एड मणोरहईँ, दुककरु दइउ करेइ ॥४१४।॥ 
--प्राकृतव्याकरण (पृ० १४९-१५२, १५४, १५७, १५८, १६१-६२) 
गयणप्परि कि न चड़हिं, कि नरि विक्खरहिँ दिसिहि वसु, 
भुवण-त्तय-संतावु हरहि, कि न किरबि सुहारसु । 
अधयार कि न दलहिं, पयडि उज्जोंउ गहिउल्लओं' 
कि न धरिज्जहिं देवि सिरहँ, सईँ हरि सोहिल्लशों । 
कि न तणउ होहि रयणारहु, होहि कि न सिरि-भायरु । 
तुवि चद निश्रवि मुह गोरिग्रहि, कुवि न करइ तुह आयरु ॥५॥ 
परहुम-पंचम-सवण-सभय मन्न॑ सो किर, 
ति भणि भणइ न किंपि मुद्ध-कलहंस-गिर । 


जाला मा लिउम्यपा संब्फार मत्र सा समि-वगाति 


जे 5 डे 


अन्य सो दीरघ-लोचन, अन्य सो भुज-युगल । 
अन्य सो घन-यनहार त, अन्यउ मुख-कसल ॥| 
अन्य केश-कलाप सो, अन्य जो पाव विधि। 
जेहिं नितंविनि गढिय सो, गुण-लावण्य-निधि ॥॥ 
ऐसी परीउ रुपेंउ हे, रूठी मोहिं अनुनेइ | 
प्राम इव एहि मनोरथहिं, दुष्कर देव करेइ ॥४१४॥ 
“-आइतव्याकरण (१० १४६-५२, १५४, १५७, १५८, १६१, १६२) 
गगनोपरि कि न चढ़े कि नरे वीखरे दिशहिं वस | 
भुवनत्रय संताप हरे, कि न किरवि सुधारस 
अंधकार कि न दलै, प्रकटि उज्जोंत ग्रहियुल्लउ। 
की न धरिज्ज देवि-सिरहेँं स्वयं हरि सोहिल्लठ | 
कि न तनय होहि रतनाकरइ, होहि चाहें श्रीभ्रातर । 
तऊ चंद्र देखि मुख गोरियहि, को न करें तव आदर ॥५॥ 
परभृत-पंचम श्रवण सभय मान सो फुर। 
तो भनि भरते न किछुझ्न, मुग्ध कलहंस-गिरि। 
चंद्र न देखन सक्‍के जो सा शशिवदनि। 
दर्पन मुँह न प्रजोके कि मने मृगनयनि। 
वैरिउ मने” मानिय कुसुम-शर, क्षण-क्षण सा वहु उत्लसे। 
आइचर्य रूपतिधि कुसुम-शर, तव दशंन जो अभिलपे ॥६॥ 
यदि आा-फलकी नयन दीघेनयनि श्रभि-क्षण, ' 
केतकि-कुसुमदलेहिं भ्रमर विलसे तो जनु। 
यदि तेही मुखे” भावे” मंद हासउ चढई , 
तो जनू हीरक-पदुमराग-संचय भझडई । 
यदि तेहि मधुर मृद्ु भाषिणिहि वचन-गुंफ नि-सुनीजे। 
तो बंध करीय जनू अमृत-रस कर्ण-पर्ण-पुटे” पीजे ॥णा 
श्रवण-निहित-ही रक-हसंत कुंडल-युगल । 
स्थूलामल-मुक्तावलि-मंडित-थनकमल । 
र४ 
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सेझं-सम्र-यंगुरण वहल-सिरिहंड-रसु-ज्जल, 
बहु-पहुल्‍ल-विश्नइल्ल-फुल्ल-फुल्ला विश्न-कुंतेल । 
तो पयड़ घाइ दंसण-जणिय-खल-यण-उर-भर-भारिस्र, 
अहिसरइ चंद-सुंदर निसिहिँ, पडँ पिश्नयम-अहिसारिशा ॥११॥ 
जद तुह मुह करयलु उ मोडवि | चल्लिआ चीरंचलु अ्रच्छोडवि । 
माणिणि ! तुवि पसाओं-करि सुम्मठ । पडें पिइ उत्ताव॒लिश् मे गम्मठ । 
जइ कि बइवि संवह-पय-जुयलु, इह विहि वर्सिण विहटुई। 
ता तुज्क मज्कु सखीणतु खरउ, कि न खामोशञ्नरि ! तुद्दइ ॥१३॥ 
गोवी-म्रण-दिज्जंत-रासय निसुणंतहँ, 
 चासा-रत्ति पहुच्चई पहिग्नहँ पवसंतहें । 
निग्र-बल्लह तिंव किंवइ हिम्रयंतरि निवडिग्न, 
जिंव जनह न वहंति चलण नांवइ निपम्नडिग्र ॥३॥ 
अ्रहदट्ू दलद जवापसूण दंत-कुंद, 
पाणि-चरण-नयण-वयण विश्वसि-आरविंद । 
फुसुम पद पच्चकर्यावि सुंदरि ! तुज्क देहु, 
तुह तनु-मज्म-देसु वबहसि विवरीउ एहु ॥५॥ 
देसि तदहारसों गद-विलासु पंड्िहासइ रिक्त, 
कफोडल-रमणिद तुहवि कंठु कुंठत्तणु पत्तओो 
विरद्य ककल्लिंट दोदल संपद पूरंतिग्र, 
जे किर कृूवबलय-नयण एह हिं॒६ गायंतिञ्र ॥५॥ 
धन्वी लन्‍्वायय संगोरखरुस ससितुल्ल वयरण्णं, 
अंग चामीग्ररप्पह अहिणव-कमल-दल-नयणं | 
वीह दीरायलित दर्लपलि विदेदम अदहरं, 


परह्दछताएं पी पुणो, काण न ह॒बद्‌ मं विहरं ॥११॥ 


श मंब-संग । कामल सह विरदओं एड अंग ॥१४॥ 
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इवेतांशुक-प्रावरण-बहुल, श्रीखंड-रसोज्वल । 
वहुप्रफुलल विकचिल्ल-फुलन फुल्लाविय कुंतल । 
तो प्रकट घाइ दर्शन-जनित खल-जन।उर-भर-भारिया । 
. अभिसरे चंद्र-सुंदर निश्चिहिं, ते” प्रियतम अभिसारिया ॥११॥ 
पदि तुहँ मुख-करतल उ मोडवि | चल्लिय चीरांचले आ-छोडवि | 
मानिनि | तव प्रसाद करि सुनऊ । ते” प्रिय उत्तावलिय न जावउ । 
यदि कि पतिउ संवह पदयुगल, इहे विधि-व्शे हि वाठई। 
, तो तब मध्य क्षीणतउ खरउ, कि न क्षामोदरि ! टूठई ॥१३॥ 
गोपी-जन दीजंत राशक नि-सुनंतहें । 
वासर-रात्रि पहुँचे पथिक्ँ प्रवसंतहँ | « 
निज-वल्लभ तिमि किमिवहि हृदयंतरे” निवडिय । 
| जिमि जनह न वहंति चरण नावै निगडिय ॥३॥ 
प्रधरोष्ठ दले जवाप्रसून दंत कुंद, ॥॒ 
पाणि-चरण-नयन-वदन विकसित-अरविंद । 
कुसुम पर प्रत्यक्ष सुंदरि ! तव देह, 
है तव तनु-मध्यदेश वहहु विपरीत एह ॥५॥ 
इंसि तुहारठ गति-विलासे” प्रतिभास रिक्‍तउ, 
कोकिल-रमणिहि तोर कंठे_ कुंठत्त्वहिं प्राप्त । 
विरहइ कंकेली दोहल संप्रति पूरंतिश्र, 
जो पुनि कृवलय-नयने ! एह हिंडे गायंतिञ्र ॥८॥ 
भ्रूवल्लिनवापक॑ मनोभवहें शशि-तुल्य॑व्वदनं, हा 
अंगे चामीकर-प्रभं॑ अभिनव-कमलदल-नयन । 
ताही हीरावली'व दंतपंवित विद्रुम अघरं। 
पेखंतेहिं पुनी पुनि , काह न होई मन विधुरं ॥११॥ 
निश्चय करवि चंद दोइ खंड | तहि निभित मदनयनई गंड । 
वरकूसुम लेपियउ गंध चंग । कोमल तिमि विरचिय एहु अंग ॥|१४॥ 
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कमआअ-कमलहँ एक्क उप्पंति मउलेइ तुवि, 
हु कमल-वणु कुमुअ-संडु निच्चुवि विश्रासइ। 
स-च्छंद-विश्रारिणिग्र चंद-जोण्ह कि मत्त-वालिआ ॥१६॥ 
मणहर तुह मुह-सररुह, रयणीअर-विव्भमु धरइ । 
कार्मिण हास-विलासु वि, जोण्हा-पसरहु श्रणुहरइ ॥४४॥ 
कवण सु धन्नउ जिण विणु, कामिणि कंकण हत्यथझ्ो विश्नलहिं 
अन्न कि एँवड ससि-मुहि, हिंडइ उन्नमिहर्हिं कर-कमलहिँ ॥५१॥ 
जद गंगा-जलि धवलि, कालइ जठणा-जलि जइ खित्तश्नउ। 
राय-हंसि नहु वहु न तुट्‌टु, सुज्मत्तणु तुवि तेत्तंउ ॥१०७॥ 
वयणु सरोज नयण कुबवलय-दल, हासु नव-फुल्लिआ मल्लि। 
कर-पाय अ्रसोश्र-पल्लव-च्छाय, सह॒जि कुसुमाउह भल्लि ॥१०८॥ 
तुदँ उज्जाणि म वच्चसु जइबिहु, विलसइ मयणूसवु पवलु। 
गइ-नयणिहिं लज्जीहइ तुह हंसीउलु सहि तह हरिण-उलु ॥८॥ 
पिउ ग्राइड निवठिउ पइहिं, सपणय-वयणिहिं, श्रणुणिवि माणु सुआरविश्रा । 
इम् र सिविणयभरि ग्रालिगिमि जाँवहिं ताँवहिं सहि ! हय कुक्‍्कुडि रडिझ्रा ॥२७॥ 
... --छन्दोनुणासन (पृ० ३४क ख, ३६क, ४-क ख, ४२क, ४३ ख, ४४ख) 
(५) ऋतु-चर्णन 
(फ) पावस 
रेहड अदण-कति खरणी-ग्रलि उंदगोवया', 


पाउस-सिरि नाइ पय जावब-विंदु लग्गया 
एइट्लि विज्न-लेढड़ कलकतिग्र बहल-कंतिका, 


लक्सिज्जड जायहूव-निम्मिग्रव्ब कंठिम्रा ॥७॥ 
मतायाद बस्सतिम पद समहिम्रो, 


ग्राग्रण्णसु संपय महिम्नलि ज॑ विरइग्रो 


' वीरघ्टूटी 
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कुमृद-कमलह एक उत्पत्ति मुकूले तउ, 
कमल-वन कुमुद-पंड नित्यहिँ विकास । 
स्वच्छंद-विहा रिणिय चंद्र-ज्योत्स्त कि मत्त-वालिका ॥१६॥ 
मनहर तव मुख-सरझह, रजनीकर-विश्रम घरइ। 
कामिनि ! हास-विलासउ, ज्योत्स्ना-प्रसरह अनुहरइ ॥४ढ॥। 
कवन सो” धन्यउ जिन विनु, कामिनि कंकण हस्तहँ विगले। 
अन्य कि एवं शशिमुखि, हिंडे उन्नमितदें कर-कमलै ॥५१॥ 
यदि गंगा-जले” बवली, कालइ यमुना-जले” यदि क्षिप्तक। 

राजहंसि नभ वहु न दूदु, शुद्धत्वें” तब तेत्तक ॥१०७ा॥। 

वदन-सरोज नयन कुव॒लय-दल, हास नव-फुल्लिय मल्‍ली । 
४ कर-पाद अशोक-पल्लव-छाय, सहजे कुसुमायुध भल्‍्ली' ॥१०८७ 

तुहँ उज्जेनि न न्नजहु जइविहु, विलसे मदनोत्सव प्रवल। 
गति-नयने हिं लज्जीहै, तृहु हंसीकूल सखि तिमि हरिण-कुल ॥८॥। 

पिय आयऊ नि-पडेंउ पद्हिं, स-प्रणय-वचने हिं अनुनइ मान सोंआविया । 

मि स्वपने भरि आलिगरऊ जो लो', तौ लो सखि ! हत कुक्‍्कुटि, रटिया ॥रणा 
--छनन्‍्दो ० (पु० ३४, ३६, ४०, ४२, ४३, ४४) 


(५) ऋतु-वर्णन 
(क) पावस 
ज॑ अरुण-कांति धरणीतले” इन्द्रमोपका, 
पावस-श्री न्‍्याईं पद यावक-विन्दु लग्गया । 
हउ विज्जु-लेख कल-कंतिय वहुल-कंतिया, 
लक्खीज॑ जातरूप - निरितव्य कंठिया ॥७॥ 
त्त-म्बुवाह वर्पत्तेहिं पति समधिका, 
आकर्णह संप्रति महितले जो विरचिया। 





? भाला 


३७४ हिन्दी काव्य-धारा [ बारहवी] सदी 


हंस-हंकल-सहिण ज॑ आसि णोहरु, दद्दूर-रडिआरउलु निम्मिश्रो तं सरवरु॥ ६॥ 
गहिए गज्जद घरइ मय-वारि, विहलं-घुलु नहु कमइ। 
दुन्चिवारुदिसि-दिसि पलोट्टइ ! श्रो मत्त-वालिय-सरिसु विसम-चेट्ठु पाउसु पयद्वइ॥ १ ८।। 
गज्जद घण - माला घणघणाह । ने मयण - तिवइणो कुंजरा घड ॥६१॥ 
कुसुमग्गम्‌ अज्जुण-केशइ-कुडयह । पेच्छिवि कहवि हु न हु रइ-मंडहिं । 
नव - पाउसि पइसंतइ झो जाइ | निश्नंत भमर दुओो हिंडहिं ॥३७॥ 
बज्जहिँ गज्जिर-घण-महुल, नच्चहिं नह-यल-अंगणि नव-चंचल-विज्जुल | 
गायहिं सिंहि इह संगीअ्रठ, पाउस-लच्छिहिं करइ जुआणह मण-आउल ॥४शे। 
--छेत्दोनुशासन' 
(ख) शरदु-वर्णन 
तरुणी किलकिचिश्रईं विसट्टहिं, ससि-जोण्ह-समुज्जल रत्तडी । 
मल्लिअ पुल्लईं परिमल-सारईँ, जउ तउ गय मग्गहु वत्तडी ॥११३॥ 
तुहु मुहुलायन्न-तरंगिणिएँ, भलकंतउ कंति-करंविश्ञ्नो । 
सोहइ निम्मल-वट्टुल-मंडलु, जल-मज्किनाइ ससिर-विविश्रो॥ १ १४॥ 
-“जलन्दो० (पृ० ३५ख, ३६ख, ४५१क, ४५क) 
(ग) हेमस्त-वर्णन 
महु-रमु घुंटिउ जेहिं जहिच्छई, ते अलि दीसेंत भमंत। 
मालइ-प्रोहुल्लण्द करंतिण, कि सॉहिबों पईं हेमंत ॥१११॥ 
->छन्दी ० 
(घ) वसंत-वर्णन 
कि ने फल्लद पाउल पर-यरिमल । महमहेइ कि ते माहुवि अविरल । 
सवमल्लिय् कि न दल पहल्लिय । कि उत्थर्‌इ कूसुम-भरि सल्लिय । 





ड ज्क ग़्य धग्य प्र पं: क 
पुर २४स, ३ ८ग्प, 4१८, ४ पक पु० डर ख् 
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हँस-हंफल-शब्दें हि जो अरह्ेउ नोहर, दर्दुर-रटनाफूल निभित सो सरवर ॥ ६ ॥ 
ग्रेंमिर गर्जे घरै मद-वारि, बिहुल नम क्रमई, 
दुनिवार दिशि-दिश्षि प्र-लोट, श्रो मत्त-वा लिफ-सदुश विपम-चेट पावस प्रवत्तें ॥ १५॥ 
गरजे घनमाला घनघताइ, जन मदन-नृपतिकर कुंजर-घट ॥ ६१ ॥ 
फुसुमोद्गम श्रर्जुत-फेतकि-फयुटजदे | पेसिय कडविउ नहिं रति-मंदरदें ॥ 
सव-पावसे पइसंतद शो जाई, देखंत भअ्षरमर दूत हिडहिं ॥३७॥ 
पारी गज्जर-घपन-मर्दल, नाच ननतज़-प्रांगन नव-चंचल-पिज्जुल । 
गाव” शिक्ति इहेँ संगीतउ पायस-लद्ष्महि करे युवानह मन-प्राछुल ॥४३॥ 
“+छनन्‍्दो ० (पृ० ३५, ३६, ४१, ४५) 
(प) शरदू-बर्णन 
तस्णों फिसकिचिते” विस्ट्र', शशि ज्योत्स्न-समुज्ज्वल-रातट़ी । 
मल्ली फुल्ले परिमल सारे, नो तो गये मागहु बातड़ी ॥११३॥ 
तय मुस-्लायप्य-्तरंगिणिएँ, लालमग्तउ कांसि करंवितग्रो। 
सोह निर्मत-यत्तुतन-मंटल, जत-माँक न्याईं मशि-द्रिवद्यों ॥१६४॥ 
-+एन्यो ० (पृ० ३५, ३५६, ४१, ४५) 
(ग) हेमस्त-यर्णेन 
पपु-रस पोटिउ तेहि यपेच्दटरे, ते प्रति दिखते अमंतत। 
मातति-पोलटनउ करति, वी साधिउ प्री उमंत ११ ह॥ 


(प) पतप्तंत-पर्णन 
फ् भू ट र्प्रिमि अजाहणरू+ ॥|॥क : (३१ जद क्ज्ाइा 
को थे एवं पारत परशरिमत | मरस्‍म:ः हो से सार: २ पा रस ॥॥ 
|: पक 5  शुन् रा कलम द अल काका कक न ही है ३०४० 
मफ-मत्लिद को ने इसे पररदिशि। यी उदय रुसुसन्भर माज्जर । 


] पुष्ड 
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दीहिय-तलाय-सर-तल्लडिहिं ! कि ने पसाहि पठमिणि फुंडइ। 
तुबि जाइ जाय-गुण-संभरणु काणु । कि भसलुहु मणि खुडइ ॥१२॥ 
सुणिवि वसंति पुर-पोढ-पुरंविहिं रासु। 
सुमरि विलडहि हुओ तकखणि पहिंउ निरासू ॥१५॥ 
मत्त-कोइल-नाय णंदीइ सिगार-रसोग्गंमिण, नच्चमाण-मायंद-पत्तहि । 
अहिणिज्जइ मयण-जय-नाडउव्ब, संपइ वसंतिण ॥१६॥ 
लुद्ठिदुदु चंदण-वल्लि-पल्ल॑कि सम्मिलिदु लवंग-वणि खलिदु व॒त्यु-रमणीय-कयलिहिं। 
उच्छलिदु फणि-लयहिँ घुलिदु सरल-कक्‍्कोल-लवलिहिं, चुंविदु माहवि-वल्लरहिं । | 
पुलइद-काम-सरीर भमर-सरिच्छठ संचरइ, रहुउ मलय-समीद ॥३१॥ 
माणु म सेल्हि 'गहिल्लिएँ निहुई होहि खणु, 
उभयश्रों' चंदु पयदुओं रासावलय खणु। 
दिविखसु एहिवि नयणिहिं, पड हलि मयण-हय, 
बवलल्‍लह पयहू पड़ति, भणंत्तिथ वण-सय ॥३७ 
झामूलु वि वहु-पंकिण सँवलिश्न सब्ब-्वार-पडिवोह सोहर-हिय । 
कंटय-सय-संसेविश्र-जल-सयण, जिण उववयणु न सोहहिँ कमल-वण ॥७॥। 
कोइल-कल-रवु चंदणु, चंदुज्जोश्न-विलासु । 
वल्लह-संगरमि अमय-रसु, विरहिय जलिज हुआसु.॥२६॥ 
ज॑ं सहि ! कोइल कलु पुकका रइ, फुल्लु निलओ । 


त॑ पत्तु वसंतु मासु, कामहु लीलालग्ो ॥६८॥ 
दीसइ उवंवणि, फुल्लियों नाय-केसरो । 


ने॑ माहविण वण-सिरिहि दिण्ण-सेहरों ॥७२॥ 
कर असोग्र-दलु मुहु-कमलु हसिउ नव-मल्लिश । 


अहिणव-वसंत-सिरि एहू, मोहण-इल्लिश्र ॥८६॥ 
पत्तउ एडु बच्नंतउ, कुसुमाउल-महुश्रर । 


माणिणि ! माणु मलंतउ, कुसुमाउह-सहयरु ॥९४॥ 





बे 


' छोटेसे घरमें, छोटी उ्ररकी घरवाली (ग्रृहिणिके ! ) 


ऋतु-वर्णन ] $ ३०. हेंमचंद्र सूरि ३७७ 


दीघो-तलाव-सर-तालडिहिं | की न॒प्रसाधि पद्मिनि फूठई। 
तहु जाति ! जात-गुण-संभरण ध्यान । की श्रमरहु मणि खूटई ॥१२॥ 
सुनिय वसंते” पुर-प्रीढ-पुरंश्रिय रास । 
सुमिरि विलटहि हुयउ तत्क्षण पथिक निराश ॥१५॥ 
मत्त-कोकिल-ताद-नंदी ख्यंगार-रसोद्गम्ये हि नृत्यमान माकंद-पंक्तिहिं । 
अभिनीज॑ मदन-जयनाटकहेँ, संप्रति वसंते ही ॥१६॥ 
लोटिय चंदन-वल्लि-पर्यंके सम्मिलिय लवंग-वने स्खलिय वस्तु-रमणीय-कदलिहिं । 
उच्छुलिय फणि-लतहिं घुरिय सरल-कंकोल-लवलिहिं, चुंविय माधवि-वल्लरिहिं । 
पुलकित काम-शरीर भ्रमर-सरीसउ संचरे, रोयउ' मलय-समीर ॥३१॥ 
मान न मेलि गृहिल्लिएँ, निभृता होहि क्षण, * 
उमयउ चंद्र प्रकटेठ, रासा-वलय' क्षण ।॥ 
देखिहु एहिहि नयनहिं, ते री मदन-हत, 
वलल्‍लम-पदहँ पडंति, भनंतिय वचन-शत ॥३॥ 
भश्रामूलड बहु-पंकेहिं सेवरिय, स्व-द्वार-प्रतिवोध सोहर-हिय । 
कंटक-शत-संसेविय जल-शयन, जिन उपवचन न सोह कमल-वन ।।७॥। 
कोकिल-कलरव चंदन, चंद-उदोत-विलास । 
वल्लभ-संगमे अमृत-रस, विरहे जले उ हुताश ॥२९॥ 
जो सखि ! कोकिल कल-पुक्‍्कारे, फुलेंउ निलझो । 
सो आाउ वसंत मास, कामहेँ लीला-लयो ॥६८।॥ 
दीसे उपबने', फुल्लिय नागकेसरो। 
जनु माधवे वन-श्रीहिं दिये उ शेखरो ॥७०॥ 
कर अशोक-दल मुख कमल हसित नव-मल्लिय । 
अभिनव-वसंत-श्री एह, मोहनइल्लियां ॥5८६॥ 
आय एहु वर्संतठ, कुसुमाकुल-मथुकर | 
मसानिनि | मान मलंतउ, कुसुमायुध-सहचर ॥६४॥ 





'चिल्लाया * रद्िसिवलय ' सोहिनी 


३७८ | हिन्दी काव्य-वारा [ बारहवीं" सदी 


घोलिर-नवपललबु, परिफुल्लिओं” रेहद असोग्न-तरु । 
विरइओ्ों रम्मु नाई, महु-मासिण कुसुमा-उहु-सेहर ॥६५॥ 
--जछेन्दो ० 


(४) विरह-वर्णन 


. जे महु दिण्णा दिश्रहडा, दइएँ पवसंतेण । 
ताण गणंतिएँ अंगुलिउ, जज्जरिआ्राउ नहेण ॥३३३॥ 
विरहानल-जाल-करालिञ्रउ, पहिउईः कोवि वुड्डिबि ठिम्नओो। 
अनु सिसिर-कालि सञ्नल-जलहु, धूमु कहन्तिहु उद्दित्रओ ॥४१४५॥ 
पिय-संगमि कउ निहड़ी, पिश्रहों परोक्‍्खहों' केव । 
मईं विन्निवि चिज्ासित्रा, निहू न एँव न तेव ॥४१८॥ 
हिश्नड़ा पई एँहु बोल्लिअभ्नों, महु अग्गइ सय-वार। 
फुट्टिसु पिएँ पवसंतिहउँ, भंडय ढकक्‍्करि-सार ॥४२२॥ 
सुमरिज्जइ त॑ वल्‍लहऊँ, ज॑ वीसरई मणाउँ0 
जहिं पुणु सुमरणु जाउँ गउ, तहों नेहहों' कईं नाउँ ॥।४२६॥ 
हिप्नडा जइ वेरिश्र घणा, तो कि अ्रव्मि चडाहेँ। | 
अ्रम्हाही वे ह॒त्यड़ा, जइ पुणु मारि मराहुँ ॥ 
रख सा विस-हारिणी, वे कर चुंविबि जीउ । 
पड़ि विविश्न-सुंजालु जलू, जेहिं श्रहाडिउ पी ॥ 
बाह-विद्योडवि जाहि तुंह, हउँ तेवईं को दोसु ॥॒ 
हिम्यय-द्विउ जइ नीसरहि, जाणउँ मुंब स रोसु ॥४३९॥ 
““शाइतव्याकरण (१४७, १६५, १६६, १७०, १७३) 
निवकदल-किय-कच्छ, नलिणि-वज्जिण-किय सरसरि, 
निच्चंदण किय मलझो तुहिण-बज्जिय किये हिमगिरि । 





: ३४स, ३५स, ३६फ-ख, ३७क, ३६खस, ४ १क-ख, ४रक, उश्क 


विरह-वर्णन | 6 ३०. हेमचंद्र सूरि ३७६ 


डोलिलय नवपल्लव, परिफुल्लिय राजे अ्श्योक-तरु । 
विरचेउ रम्य च्याईं, मधुमासे हिं कुसुमायुध-शेखरु ॥&५॥ 
“डेन्दो० (पृ० ३४-३७, ३६, ४१, ४२, ४५) 

(४) विरह-बर्णन 

जो मोहिं दिल्लया दिवसड़ा, दयिते” प्रवसंतेईं। 
४ ताह गनंतिउ अंगुलिउ, जर्जरियाउ नखेंईं ॥३३३॥ 

विरहानल-ज्वाल-करालियठ, परथिक कोउ बूडिय ठियउ। 

अनू शिशिर-काले” सकल-जलहु, धूम कहंतिउ उद्ठियठ ॥४१५॥ 

प्रिय-संगमे कहेँ नींदड़ी, प्रियह परोक्षहु केमि। 
में” दोउहि विन्यासिया, मिद्र न एम तेमि ॥3१८॥ 

हियड़ा ते ऐँहु वोल्लियड, मम आगे शतवार। 
फूठेसु प्रिय प्रवसंतही, भंडक' ठिक्करि-सार .४२२॥। 

सुमिरज्ज तेहि वल्लभरऊँ, जो, बीसरे मनाउ। 
जहूँ पुनि सुमिरत चलि गठ, तह नेहह की नाउँ ॥४२६॥ 

हियरा यदि बैरी घना, तो की नभहिं चढाऊँ। 
हमरो ही दो हाथड़ा, यदि पुनि मारि मराउ॥। 

राख सा विष-धारिणी, दोड कर चुंबिय जीउ | 
प्रतिविवित-मुंजल जल, जेंहिं। ले लीयछउ पीउ ॥ 

बाँह विद्योडिय जाहि तुहँ, हे तेवईं को दोप। 
हृदय-स्थित यदि नीसरे, जानऊें मुंग सरोप ॥४३६॥ 
+आकृत-व्या० (पृ० १४७, १६५, १६६, १७०, १७३) 


निर-कंदल किय कच्छ, नलिनिन्वजित किय सुरसरि । 
7? तनिडचंदन किय मलय, तुहिन-व्जित किय हिमगिरि ॥ 


* भांडा वर्सेन । 


इ८घ० ; हिन्दी काव्य-धारा [ बारहवीं सदी 


निप्पल्लव किय करि पयत्तु-कंकेल्लि-विडवि-सय, 
... पत्त-चत्त किय वाल-कयलि, अक्सुम किय तरु-लय | 
सिसिरोवयार किहिँ परियणिहिँ, णिम्मुत्तावलि किय भुवण । 
" तो विहु न तीई विरह-तुह भरिं, खसइ दाह-दारुण-विश्रण ॥४॥ 
तरुणि - हूण - गंड-प्पहु - पुंछिम्च - तिमिर - मसि, 
ेृ उकक - भलुक्‍्का- वडणु दुसहु मा करठ ससि। 
मलयानिलु मय-नयणि घुणिअर-कप्पूर-कयलि-वणु, 
संवुक्किय-मयण-'ग्गि सहि ! इमा तुज्क तवउ तणु । 
तणु-अंगि ! म खडहडि पड॒हि तुह, मयण-वाण-वेयण-कलह । 
चयमाणु माणि वलहिण सहूँ, चडि म जीव संसय-तुलह ॥१०॥ 
लायण्ण-विब्भमं॑ तरंगतिहिं । निहुड्ढ-वम्म जिश्नावंतिहिँ । 
प्रेमि प्रियाहिं जो पुलोइज्जईं। ता मत्तलोइ सग्गु पाविज्जदइ ॥१३॥ 
मत्त-महुअरि-तार-भंका र-कलयंठि-कलयलिहिं, मयण-बणु-हडंका र-ससिहिँ । 
कह जीवहुूँ विरहिणिउ, दुर -देंस - पवसंत - रमणिउ ॥२१५॥ 
कुविदों मयणाों महाभडो, वण-लच्छी श्र वसंत-देहिशा । 
कह ॒ जीव सामि ! विरहिणि, मिउ-मलयानिल-फंस-मोहिशा ॥ ५४॥। 
जलट जदबि कुमुम-लया-हरु, तवइ चंदु जह गिम्हि दिवायरु । 
तुवि ईसा-भर-तरलिग्न, पिश्न-सहि वयणु न मन्नइ बालिशञम ॥५७॥ 
जलटड सरोवरि नीलृप्पल-बणु ! वणि लय फुल्लिम नहयलि हिम-किरणु । 
विरह-रदसकर्द तह तपु-म्ंगिहिं, सुहय ! विणिम्मिश्रों जलु थलु नहु जलणु ॥३२॥ 
सद धिज्जुल-अविउत्तउ तुह जल-हर-क रि, गुंदलु निद्र न जाणसि विरहिश्रहेँ । 
दम ्र मणि चितवि क्रिपि अ्मंगल, दइअहु असु-पवाहु पलुट्ठउ पंथिग्रहें ॥४५॥ 
विरद रहकर सुद्य ने जंपट, ने हसड जीवइ केवलु पिश्न-पच्चासइ । 
पट्या किसि उत्त्वावषण्गण, करिसिद्ठ निच्छई मरिसहूँ तुह्ु जसु नासइ ॥४६॥ 


* ऊड़ी तरह भझूसे बलनेवाला, ऊक ऋरफानेबाला 


श्घ६ हिन्दी काव्य-वारा [ बारहवीं सदी 


बिरह-विहुरिय चकक्‍्कमिहुणाईं मिलिऊण साणंद, हुय तुद्ठ भमहिँ पहियण महियले । 
कोसिय-कलु एक्क परिदुहिउ रविहिं आरूढे नहयले । 
-+णेमिणाह-चरिउ ७ 

(२) वसंत-वर्णुन 


पाणि संठिय मंजु सिंजंत भमरावलि सामलियदलि कुसुम-सहयार-मंजरि । 
पसरंत हरिसुल्ल सिय पुलय भरेण रेहंत सिरुवरि । 
विर्‌इवि करसंपुटु भणहिँ, उज्जाणिय आ गंतु । 
जह पहु हरिसिय भुवण-जणु, संपइ पत्तु वसंतु ॥ 
जमिह पसरिउ दइय-संगुव्व मलयानिलु अंगसुहु पत्तविहवु पुणु कुसुम-परिमलु । 


2 >> 


चारिज्जय तूर-रव-रम्मु फूरिउ कलयंवि-कलयलु । 

पउमारुण कंकेल्लि-तरु-कुसुमईं नयणसुहाईं । 
तवणिज्जज्जल कुसुम-भरू हूय कोरिंट-बणाईं । 
जत्व माहवि लइय तो मरिय सेहालिय कुंतलिय जालईय लहु सुरहि लइयवि । 
भूयदुदुम मंजरिय वहुगुलुंब. पायव असोयवि । 

आलिंगिज्जहिं पूगफले,, तर कामुय सब्वंगु। 
नागवल्लि तरुणिहिं जणहे, उज्जीविरिहि अ्रणंगु ॥ 
ज्िं पवालंकरे हि कयमोह डिभाईँव तिलयकय गरुयमहिम कामिणि मुहाईँव । 
वहुलकस्रण चित्त-सय मणहराईं नर-बइ-गिहाईव । 

उत्तिम जाड प्पसवकय-महिमंडणाईं बणाईं। 
बविलसहिं भुवणाणंदयर, ने नरनाहकूलाईं ॥ 
जदिस विज्त सियकसुम कणियार-बणराइ कंचणमयव कूणइ पहिय हिययाण विव्भमु। 
अहिकंसहिं भुवणयले सयल-मिदुण निय-दइय-संगमु । 

विजन रास चच्चरि, पेज्जहिं वरमहराउ । 
माणिज्ज्दिं तुंगत्थणिउ, किज्जहिं जल-कीलाडँँ ॥ 
+णेमिणाह-चरिउ 


न्स्के 


१ 


मद 


लोदिझ-- - उत्ल * संधि ४ 


इ्द८ हिन्दी काव्य-वारा [ बारहवी सदी' 


२-सामन्त-समाज 
(१) नारी-सोंदय-वर्णन 


जीएँ रयणिहिँ नियय तणु किरणमालच्चिय दीव सिव सोह मेतु मंगल-पईवय । 
सवणाण विहसणई नयणकमल विइ मेत्त मेवय । 

गंडयलच्विय तिमिर-हर, जगे पहु सरि-रवि-्संख । 
सबण जेअंदोलय ललिय, विहल महुहु आकंख ॥। 
जण सुहावहिं मुहह निसास कि मलयानिल भरेण,दंतकिरण धवलहिं कि चंदेण । 
अहरो विहुर जबड जगु विकडण कि अंगरागेण । 

रसण पउब्चिय मिउफरि, सूनपा-मयण सयणेज्ज । 
नह-मणि-किरणचज्चिय कणहिं, कुसुम वयारह कज्जु ॥ 
नरल-नयणेहिं कुडिल-केंसेहिं थण-जुयलेण, पृणु कठिण तुज्क रूव मज्कपण्सेण । 

अच्चंस बाउलिय देवपूथः गुरु विणय हरिसेण । 
इय सा सयलुवि जगू जिणड, निय-गुण-दोस-सएण ॥ 
-+शेमिणाह-चरिउ' 

(२) पुरुष (कृष्ण)-सोंदय 

नील-काल कारल-नसणिल्ल विंवाहरे सियदसणु, कंबुग्गीब पुर-श्रर्रार उरयल । 
जय दीहर-भूय-जुयल वबण ससि जिय कमल-उप्पल । 

प्रडमदताीदृग कई चलप, सीचवय - कणय - गारग | 
अ्रद्ध बरिस बडे पढ़े हुयठ, समहिश विजिय अणंगु ॥ 

“बढ़ी 
(३) विवाह-पद्दात्सव 


दही पड़ता ई लण समय सिलिगटिं सुहि-सज्जणेद्धितेसि, कुमरकुमरीण दोण्हुबि। 
पारद्ध विवाह-बिद्धि समंभ-खबर पढ़े दृहिय अ्र्नवि । 


३६० ; हिन्दी काव्य-धारा [ बारहवी' सदी 


सिय-नियः जणयाणुग्यहिणु, कयसायर सिंगार। 
लग्ग कुमारह पाणितले, फुरिय मलय-पव्मभार ॥ 
ता कुमारह वित्ति विवाहे" पसरंत महूसवेण नयरलोउ सयलोबि सहरिसु । 
आसीसह सय-सहस देइ कुणइ मंगलिय पमरेसे । 
अह नरनाहेंण वित्वरेण, निय-नयरंमि असेसे । 
पारद्धउः: वद्धावणँ, तंभि विवाह विसेसे ॥ 
बज्जंत गज्जंत वहुमेय-तूरं । लभिज्जंत दिज्जंत कप्प्र-पूर्र । 
पणच्चंत णच्चंत वेसा-समूहं । दसिज्जंतः हिंडंत वावणयतूहं । 
एंत गच्छंत चिट्ठंत वहुसज्जणं । लेंत' वियरंत सुयसंत जण-रंजणं । 
खंत पिज्जंत दिज्जंत वहुभक्खयं । लोय उल्लसिय वहुभेय मणसुक्ख्नर्य । 
धावंत कीलंत वग्गंत खुज्जयगर्ण । वंत उट्ठंत निवटंत वालयजणं । 
->णेमिणाह-चरिउ' 


(४) नारी-विलाप 


हरिण-णयणिय चंपयच्छाय ससि-सोमवर्यणंवुरुह, कुंद-कलिय-सम-दंत-पंतिया । 
परिदेविय' रव-भरिय धरणि गयण अंतरमय विय ॥ 

कटुहिं सिंद करमुग्गरिहिं, पीडहिं उरः बादाहिँ। 
ताइहिं. बच्छोरहवियठझ, निय - करसाहाहिँ ॥ 
दयहिं गायहिं ललहिं मुच्च॒हिं सिक्का रिं पुकक्‍्का रिहिं, सहिहि महियउ उरे हार तोडहिँ। 
उल्लूरहिं चिहुर-भर कणय-रयण-वलयालि मोडहिँ ॥ 

सरिधि सरिधि निय-मियय महु, गृणगण तहिं विलवंति । 
जह सर विहद्धिय तह विहय, नियद वि रोबावंति ॥ 
-“णगेमिणाह-चरि 


 मंध्ि 3 * संधि + 


नारी-विलाप ] 5३१. हरिभद्व सूरि ३६१ 


निज निज जनकानूमग़हेंउ, कृत -सादर - झूंगार । 
लाग कुमारह पाणितले” फूरिय मलय पहहार॥ 
तो कुमार-कृत-विवाहे” पसरंत महोत्सवे' नगर लोग सकलऊ संहर्षेड । 
आशीपहें शत-सहस देंइ करे मंगलिय प्रकर्षठ । 
अथ नरनाथे” विस्तरे, निज नगर ही अशेपे 
प्रारंभेठ: वधावनठ, तेहिं. विवाह - विशेष ॥ 
वाजंत गाज॑त वहुभेद-तूर । लभिजंत दीयंत कर्पर-पूरं | 
प्र-ताचंत नाचंत वेश्या-समूह । द्रशिज्जंतः हिंडंतः वामन-समूहं | 
जांत आवंत तिट्ठंत वहुसज्जनं | लेंत वितरंत सुप्रशात जनरंजन। 
खांत पीयंत दीयंत बहु-भक्षणं । लोक उललसिय बहुभेद मनसुक्खय॑ । 
धावंत ऋ्रीडंत वल्गंत कुब्जक-शर्ण । बांत उट्ठंत निपतंत वालकजर्न ॥ 
“वहीं 
(४) नारी-विलाप 
हरिननयनिय चम्पक-छाय शशि-सौम्य वदनांवुरुह, कुदकलिय-सित-दंत-पंक्तिया । 
परिदेवेउ रव-भरिय घरणि-गगन-अंतरमय इव ॥ 
कूटे” शिर कर -मुद्गरिहिं, पीडे” उरू - पादाहें । 
ताड़े वक्षोरह विकठ, निज (निज )कर-शाखाहिं॥ 
रोबे” गाव” लले” मूछे सीत्कारे" पुक्‍्कारे, सखिहि गहिउ उर-हार तोड़हीं' | 
उल्लूरे। चिकुर-मर कनक-रतत-वलयालि मोडही । 
सुमिर सुमिर निज-प्रियहं महाँ,-गृण-गण तहूँ विलपंति । े 
“ जिमि स-त्तिरस्कृत-तरु विहग, नितरुठ रोग्रापंति॥ 
--वहीं' संधि ६ 


* जोचें 


रे६२ हिन्दी काव्य-बारा | बारहवीं” सदी 


३-कविका संदेश 
(सब तुच्छ) 

तरलू तारुण्पु जलंब चवल संपयवि। 
इच्छ आयास मदुलह पुणु वंचियवि ॥ 

तप्पु विणस्सरु संयण नियय कज्जट्विया । 
| विसम-परिणामु“वि हिं कामिणि 'वि दुद्धिया ॥ 

पिसुणवल पिच्छिणों महि दुराराहया । 
मणुवि मक्‍कड, मयच्छीउ तव्वाहया ॥ 
+>वहीं 


$३२२. अज्ञात कवि 
(बीसल-देव काल ११५३-६४) 
(१) जगड़ू साहुके दानकी श्रशंसा 


नउठ करवाली मणियदा, ते अग्गीला च्यारि। 
दानसाल जगडू-तणी, दीसड पुहुचि मेक्रारि ॥११५॥ 
वीसलदे विद्म्म करइ-जगदु कहाबइ जी। 
तु (उ) परीसइ फालिसिसँ, एठ परीसइ घी ॥ ११९॥ 
“उपदेशतरंगिणी, पुृ० ४१-४२ 
(२) अकालमें दुदंशा 
कल्लिदिं बोर जि बीणती, अ्रज्ज न जाणइ खख्ख । 
पूणरवि अडवबिहिं करि सुघर, न सहुँ एह अणव्ख ॥१३७॥ 
सभा गुम जड ऊंद़वि तुंगिमा तुज्क होइ ता होठ । 
तह तुहद फलाण रिद्धी होही वीआणुसारेण ॥१३८॥ 
“3० त्‌०, पु० ४६ 


में दुदेशा | $ ३२. अज्ञात कवि ४०० 


३-कविका संदेश 
(सब तुच्छ) 
ले तारुण्य जल इव चपल संपदठ )। 
इच्छि आकाश मृदुलह पुनि वंचियद ॥ 
पपर विनदइवर शयन निजय कार्य-ट्ठिया । 
विपम-परिणामउ हि कामिनिउ दुढ्-ठिया ॥ 


पिशुन-बल प्रेक्षका महि दुराराधओ। 
मनउ मर्कट, मुगराक्षीड तद्-बाधमओ्ाा ॥ 
-+बही 


$३२, अज्ञात कवि 


कति--स्फुट 
(१) जगड़ू साहुके दानकी प्रशंसा 


ना करवाली मनियरा ते आगिल्ला चारि। 
दानशाल जगड़के री, दीसे पुहवि-मेंक्रारि ॥११८॥ 

बीसलदे विरुदं करै, जगडु कहावे जीव | 
तू (तो) परसे फालस, एह परीस घीव ॥११६॥ 
--उपदेशतरंगिणी, पू० ४१-४२ 


(२) अकालमें दुर्दशा 


कालहिं वोर जो वीनती, आज न जाने ककख। 
पुन्रपि अटविहिं करिसु घर, ना सेंग एह अनक्ख ॥१३७॥ 

भूमि गुणेही” यदि कहवि तुंगिमा तुज्क होठ ता होठ । 
तिमि तव फलाहें ऋद्धी होही वीजानुसारेही ॥१३८॥ 
--उपदेशतर्रगिणी, पु० ४१, ४२, ४६ 


३६४ हिन्दी काव्य-धारा [ बारहवीं सदी 


५२२, आम भट्ट 
काल, (जयप्तिह---कुमारपाल १०६३-११४२-७३ )। देश--श्रनूहिलवाडा- 
सामन्त-प्रशंसा 


(१) जयसिह ( सिद्धराज )-प्रशंसा 


डरि गइईंद डगमगिश्न चन्द्र करमिलिय दिवायर, 

डुल्लिय. महि हल्लियहि भेरु जलभंपइ सायर। 
सुहडकोडि थरहरिय क्रक्रंभ कडक्किग्न, 

अतल बितल धसमसिश्र, पुहवि सहु प्रलय पलट्टिय ॥ 
गज्जंति गयण कवि श्राम भणि, सुरमणि फणिमणि इक्कहूआ । 


मागहि हिमगहि मम गहि मगहि मुंच मुंछ जयसह तुह ॥२०२॥ 


(२) कुमारपाल-प्रशंसा 
रे रफ़्सद लहुजीब वड़वि राणि मयगल मारइ, 
न पिद अणग्गलनीर हेलि रायह संहाड | 
प्रचार मे बंधद कोट संबर रबंगायर बंबड़, 
परनारी परिहरइ लचक्छि पररायह रुंधइ | 
कमरताव होपिं सड़िउ फोडट सनत्तकडाहि जिमि, 
जे जिणवम्म ने सन्निसर्श तीहबि चाड़िसु तेम-तिम ॥२०४॥ 


-+बेहीं उ० त०, पु० ६५ 


कुमार पाल-प्रशंसा ] $ ३३. आमभद श्९५ 


५२२, आम भट्ट 
पाटन (गुजरात) । कुल--ब्ाह्मण, राज-कवि- ऋृतियाँ--रुफुट 
सामन्त-प्रशंसा 
(१) जयसिद ( सिद्धराज >-म्रशंसा 
डरि गयंद डगमंगिय चेन्द करमिलिय दिवाकर, 
डोलिय महि हल्लियह मेर जल जंपे सागर | 
सुभद-कोटि थ्रथरिय क्रर-क्रम्भ कडक्किय, 
> अतल वितल घसमसिय पुहुवि संग प्रलय पलटद्ठिय । 


गर्जति गगन कवि श्राम भत, सुर-मणि फर्णि-मणि एक हुआ । 
सागहि हिम गहि मम गहि मगहि मुंच मुंछ जयसिह तुब ॥२० शा 


(२) कुमारपाल-प्रशंसा 


रे राखे लघुजीव वडउ रणें मदकगल मारे, 
नी पिउ अनर्गल नीर हेरि राजहें संहारे। 
अवर न वाँधे कोइ स-घर रतनाकर बाँबे, 
प्रनारी परिहरे लक्षमि पर-राजहेँ रुंचे। 
कुमरपाल कोपी चढेउ फोड़े सप्तकंडाहि जिमि। 
जो जिनधर्म न मानिहें, तेहहिं चाढिसु ताम तिमि॥ारण्दीा ' 
-“उपवेशतरंग्रिणी (पृ० ६४, ६५) 


३३४: विद्याधर 


काल---११८० (जयचंद ११७०-६४)। वेश--कन्नौज। कुल--आक्षण, 
( सामस्तोंकी प्रशंसा ) 
जयचंद-महिमा' 
(वीर-रस) 
चंदा कुदा कासा, हारा हीरा तिलोञ्रणा केलासा। 
जेत्ता जेत्ता सेत्ता, तेत्ता फासीस जिण्णिआा ते कित्ती ॥33॥ (१३७) 
विसुह चलिम्न रण अचलु, परिहरिश्र हम्नन्गश्न-वलु । 
हलहलिश सलझ्र णिवइ, जसु जस त्तिहुअण पिग्नड । 
बरणसि-णरवइई लुलिम्न, सम्॒ल उवरिं जस फरिश्र ॥८5७9॥ (१४८) 
भञ्ज संजिश्न वद्धा भग्गु कलिंगा, तेलंगा रण मुविक चले । 
मरह॒द्वा ढिट्ठा लग्गिग्न कट्टा, सोरद्दा भग्न पा पले । 
चंपारण कंपा पव्वम्र मंपा, ओत्या ग्रोत्थी जीवहरे । 
फासीसर राग्रा किम्रउ पह्राणा, विज्ञाहर भण मंतिवरे ॥१४५॥ (२४४) 
राश्रह भग्गंता दिगलग्गंता, परिहर हमप्नन्गग्म-धर-धरिणी । 
लोरहि' भर सरवरु पञ्र अ्ररु परिकरु, लोट्इ पिट्टर तणु घरणी । 
पुणू उदुइ संभलि कर दंतंगूलि, वाल तनझ कर जमल करे। 
कासीसरु राआ णंहलू काशझ्ना, करु माआ पुणु थप्पि धरे ॥१८०॥ (२८६) 
जें किज्जिम्र धाला जिण्णू णिवाला, भोवृता पिट्ुंत चले । 
भंजाविश्र चीणा दप्पहि हीणा, लोहावल हाकंद पले । 


+पपए दिगए5 ([पफिकाताब3) फरांग्रांघाटए एतिप्वतातद्ात्न? 
(06 लंड, ०6 फिजक्ातग्रार्धा4, 9. 728. * दिशा 
* लोर (मल्लिका) आंसू 


वीर-रस | ५ ३४. विद्याघर ३६७ 


$ ३४. विद्याधर 
राज महामंत्री । कृतियाँ--रुफुट कवितायें। 


( सामनन्‍्तोंकी प्रशंसा ) 
जयचंद-महिमा 
हि ( वीर-रस ) 


चंदा कृदा काणा हारा हीरा त्रिलोचना कैलाना। 
जेत्ता जेत्ता इवेता, तेत्ता काशीश्ष जीतिया तब कीत्ति ॥७छजा 
विमुसख्त चलिय रणें अचल, परिहरिय हय-गज-बल । 
हलहलिय मलय नृपति, यॉंसु यज्ञ त्रिभुवत पिवई। 
वनरसि-नरपति लुलिय सकल-उपरि यश् फुरिया ॥८७॥ 
भय भाजिय' व'गा भागु कलिंगा, तेलगा रण मुचि चले | हु 
मरहद्ठा दिद्ठा लागिय काप्टा, सौराष्ट्रा भय पाद पडे । 
चंपारन कंपा पर्वत भपा, उद्ठी उद्ठी जीवहरे। 
काशीइवर राना किये उ पयाना, विद्याघर, भन्‌ मंत्रिवरें ॥१४५॥ 
राजा भागंता दिश-लागंता, परिहरि हय-गज-बर-घरनी । 
लोरहिें भरु सरवर पद पर-परिकर, लोट-पीर्ट तनु धरणी । 
पुनि उठ्ठे संभलि क॑ दंतांगुलि, वाल-तनय कर यमल करे। 
काशीइव॒र-राजा स्नेहल-काया, करु माया, पुनि थापि घरे ॥१८०॥ 
जेहिं कीजिय धारा जित्तु नेंपाला, भोट्टंता पिट्टंत चले। 
भंजावेउ चीना दर्पहिं हीना, लोहावले हा क्रंदि पड़े ॥ 


। सर्वाधिकार-भार-घुरंधर: ।. . .चतुर्दशविद्याघरों विद्याघरः, -.” प्रंबंध- 
चन्तामणि (मेरतुंगाचार्य १३०४ ई०) पृष्ठ ११३-१४ (सिघी जैन-ग्रंथ माला 
१ शांतिनिकेतत १६३२ ई०) 7॥6 दा95 (]2णीशाते॥8) प्रांकांडप्टा 
्रकदइवाउ७,. धांत, 6 पीर रि्प्तापात्पित्रि5 (8 ६ट:घ0) ७. 28 

“ “पग्राक्त-पैंगल” (8.0 ४7८४ 702८9) में संगृहीत । जिनमें कविका 
नास्त नहीं, उनका कृतृत्व संदिग्व हैँ । 
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आऔहा उठाविम्न कित्ती पाविश्न, मोलिप्र मालकन्‍रा प्रत्य व । 

दैलंगा भग्गिम पुणवि ण लग्गिगप्न, काप्चीराग्रा लयण चत वहृश्दा (३१८) 
भत्ति पत्ति पाञ्म भूमि कंपिग्रा, टप्पु सुदि रह सर ऋषिया । 

गोलराम्र-जिण्णि माण मोलिमा, कामरूग्र-राप्र बदि छोलिप्रा ॥१११॥ (४२३) 
भंजिम्रा मालवा गंजिया 'कण्णला, मिश्णिम्रा गुज्जरा लूढिपा ऋुलरा । 
बंगला-'भंगला-ओोडिश्रा मोदिगा, मेच्छम्रा कफ पिग्रा कि त्ति प्रा बण्पिय्रा॥ १२ <( ४४ 5) 
रे गोड ! थक्‍कंति ते हत्यि-जुहाड, पत्लट्ि जुज्न॑तु पाउयकबबूदाद । 

फासीसु राम सरासार अग्गे ण, की हत्वि की पत्ति की वीर-बग्गेण ॥ १३२॥। (४५० ) 


$ १५४ शात्रिभद्र सूरि 
फाल---१ १८४ ई० । देश--गुजरात। फकुल--. . .जेन साथु। 


सामन्त समाज हैं 
(१) सिंहासनासीन राजा 


पेखबि पुरह प्रवेसु, दूत पहुतउ रायहरे'। 


सिउ प्रतिहार प्रवेसु, पामिय नरवर-पय नमइ ॥६८॥ 
चउकिय माणिक-यंभ-, माहि वईठउ बाहुवले । 


रूपिहि जीसिय रंभ, चमरहारि चालईं चमर ॥६६९॥ 
मंडिय मणिमइ दंड, भेघाडंवर सिर धरिय। 


जस पयडे भुयदंडि, जयवंत्ती जयसिरि वसई ॥७०॥ 
जिम उदयाचल' सर, तिम सिरि सोहइ मणिमकटों । 


कस्तुरि कुसुम कपूर, कूचुंवारे महमह(मह)ए ॥७१॥ 


* भग्गल--अंगदेश (भागलपुर प्रदेश) 


सिहासनासीन राजा | ($ ३५. शालिमद्र सूरि ३९६ | 


ओड़ा उड्डापेंउ की्ती पायेंउड, मोडिय मालव-राज बले। 
तेलेंगा भागेंउ पुनहुं न लागेंउ, काशी-राजा जखन चले ॥१६८॥ 
भट्ट पत्ति'पाद भूमि कंपिया, ठाप खूँदि खेह सूर भंपिया । 
गौड-राज जित्तु मान मोड़िया, कामरूप-राज बंदि छोड़िया ॥१११॥ 
भेंजिया मालवा गंजिया कन्नडा, जित्तिया मूर्जरा लूटिया कुंजरा । 
बंगला भंगला क्षोडिया मोडिया, म्लेच्छुया कंपिया कीतिया थापिया ।१२८॥। 
रे गौड ! थाकंति ते हस्ति-यूथाईं, पललट्टि जूकंति पाइक्क इयूहाईँ । 
काशीश राजा सरासार आगेहिं, की हस्द्वि की पत्ति की वीर-व्गेहि ॥१३शा 
हु 


5१५४ शालिमभद्र सूरि 


कृति--बाहुब॒लिरास 
| सामन्त-समाज 
(१) सिंहासनासीन राजा 


उपुरहेँ प्रवेश, दूत वहुतउ राजघरे | 

स्वर्यें प्रतिहार प्रवेशु, पाइय नरवर-पद नम ॥६५॥ 
की माणिक-यंभ-, माँक बईठउ वाहुवलि । 

रूपे जैसी रंभ, चमरधारि चाले चमर ॥६६॥ 
इत मणिमय दंड, मेघाडंवर पशर धरिय। 

जसु प्रकटे भुजदंडे, जयवंती जयश्री वसिय ॥७०॥ 
मिं उदयाचले सूर, तिमि शिर सोह मणि-मुकूट । 

कस्तुरि-कुसुम कपूर-, कच्चुमर महमह-महइ ॥७ १॥ 





* प्यादा, पदाति -* मभारतीय-विद्या” (दर्षे २, अंक १) में मुनि 
तविजय जी द्वारा पंद्रहवीं-सोलहवीं सदीके हस्तलेखके श्राधार पर सम्पादित 
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भलके कुंडल कान, रवि-शशि-मंडित जनू अवर। 

गंगा-जल गजदान, ग्रंथित गुण-नज गुडगुड़े ॥७शा॥। 
उरबरे' मोतीहार, वीर वलय करें! भलमले। 

नवल अंग श्वृंगार. खलकतो टोडर' वामए ॥७शा 
पहिरनि चादर चीर, कंकोलह करि माल करे । 

गुरुओ गृण-गंभीर, दीसे उ अपर कि चक्रधर ॥७४॥ 


(२) सेना-्यात्रा 


उबसि ॥ रवि-उद्गमें पूरवदिशहिं, पहिलेइ चालिय चक्र । 

घूनिय घरतल थरथरै, चलिय कुलाचल-चक्र ॥१५॥ 

पीछे” प्रयाणा तब दियो, भुजवलि भरत नरेंद्र । 
पिडि पंचानन परदलहें, घर-तल अपर सुरेंद्र ॥१६॥ 

वाजिय समभेरि संचरिय, सेनापति सामंत। 
. मिलिय महावर-मंडलिय, प्रंथित गुण गर्जत ॥२०॥। 

गड़गड़तो गजवर गुड़िय, जंग्म जिमि गिरिश्इंग | 
शुंड-दंड चिर चालवें, मोड” अंगे अंगवरशा। 

गंजे” फिरि फिर मिरि-शिखर, भंजे तरुवर-डालि। 
अकुश-वश आवे” नहीं, करें! अपार अनाडि ॥२२॥ 

हीसेी| घसमस हिनहिने', तरवर तार तुखार। 
स्‍्कंदे” खुरले” खेलइय, मनमाता असवार ॥रश। 

पाखरों पंख इब पार्खेर, ऊड़ाऊड़ी जाइ। 
हॉफ तडफ इवस-घसे”, जडे” जकारिय घाइ॥२४॥ 

फिरे” फेंकारे स्फोरण, फुर फेतावलि फार। 
तरल-तुरंगम समतुले', ताजिक तरल ततार ॥२५॥ 





* ग्राभूषण * जीन 


४०२ , हन्दी काव्य-धारा [ बारहती सदी 


धडहडंत धर द्रमद्धमिय, रह इंच रहवाट। 
रख-भरि गणटं ने गिरि-गहण, थिर खोभए रहवाठ ॥२६॥ 
समर-चिन्ध-धज लहलहडें, मिल्हईँ, मबगल माम । 
वेगि बहंता तिहतणड़, पायल ने लहईँं ल्ञाग ॥२७॥ 
दडयडंत दह-दिसि दुसहू, (१)सरिय पायक-चकक 
अंगोअ्ंगिहिं अंगमई, अरियणि असणि अंत ॥॥ 
ताकई तलपरई तलिमिलिड, हणि हणि हणि प्मणंत । 
आगलि कोइ न अछद जें साहमु जूमंत ॥२६॥ 
दिसि दिसि दारक संचरिय, वेंसर बहईं अपार | 
संप न लाभईं सेनतणि, कोइ न लहईं सुधि सार ॥३ जा 
बंधव बंधवि नवि मिलईं, बेटा मिलईँ न बाप । 
सामि न सेवक सारवबईं, आपिहिं आप वियाप ॥३१॥ 
गयवडि चडिऊ चक्‍कघरों, पिडि पयंड भुयदंड । 
चालिय चहुँदिसि चलचलिय दि देसाहिव दंड ॥३२॥ 
वज्जिय समहरि द्रमद्रमिय, घण नीनाद निसाण । 
संकिय सुरवरि सर्ग सवे,, अवरहें कवण प्राण ॥३३॥ 
ढाक ढूक त्रंवकतणइं, गाजिय गयण निहाण। 
पट पंडह षंडाहिवहँ, चालतु चमकिय भाण ॥३४॥ 
भेरिय-रव-भर तिहु-भुयणि, साहित किमईं न माइ । 
कंपिय पय-भरि शेष रहु, विण साहीउ न जाइ ॥३५॥। 
सिर डोलावइ धरणिहिँ, टंकू टोल मिरिश्ूंग। 
सायर सबलबि भलकलिय, गहलिय गंग-तरंग ॥३६॥ 
खर-रवि घुंदियाँ मेहरवि, महियलि मेहंघार। 
उजु-आअलइ आउध तणईँ, चलईं राय खंघार ॥३७॥ 





$ उच्चारण ख 
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घड़घड़ंत घर द्रमद्रमिय, रव ढंवे” रथवाट। 
रव-भरें गने ने गिरि-गहन, थिर स्तोम" रब ठाट ॥२ ६॥ 
चमर-चिन्ह-घध्वज लहलहे, छोड़” मदगल माग्ग। 
+ वेंग वहंता तेहिकर, पायल न लहँँ लाग ॥२७॥ 
दड़दड़ंत दश्दिशि दुसह, पसरिय पायक-चक्र । 
अंगा-अंगी अंगम, अरिजने अशनि अनंत ॥२८॥ 
ताक तडपे” तिलमिले”, “हन हन, हन” प्र-मनंत । ं 
ग्रागें कोइ न अहे भल, जे साहस जमंत ॥२६॥ 
दिशिदिशि दारक संचरिय, वेसर' वह अपार । 
शंक न लावे सेनते, कोइ न लहे सुधि सार ॥३०॥ 
चांवव वांधवे' ना मिले, बेटा मिले ने वाप । 
स्वामि न सेवक सारखे, आपुहिं आपउ थाप ॥३१॥ 
गजपति चढेऊ चक्रवर, पीडि प्रचंड भूजदंड। 
चालिय चहुँदिशि चलचलिय, देंइ देशाधिप 
वाजिय भेरी द्रमद्रमिय, धनो निनाद निसान | 
| शंकित सुरवर स्वर्ग सब, अपरहें कप. . 
ढाक-ढ्क' ज्यंचकतनईं, गाजिय गगन निवान । 
पट्‌ खंडहें खंडाधिपहे, चालत चमकिय # 
भेरी-रव-भर तिहु भुवन, समुहा कतहुँ न माई । 
कंपित पदभरे शेष रहु, विन सावेऊ न जा 
शिरें' डोलाब” घरणिही", टुंक डोल गिरिख्यूंग । 
सागर सकलउ भलभलिय उछलिय गंग-तर 
खर रवे” खुंदिय मेघ रवि, महितल मेघ्थार ! 
ऋजुकाले आयुधन कर, चले राज-खंबार' ॥ , 


कल... ०+0०%-. ०००५-५७ 
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३०४ हिन्दी काह्य-्वारा [| बारहबी मद 


मंडिय मंडलवइ न मुहं, ससि ने कब सामत । 
राउत राउत-वंट रहिये, मति मभाएं मतिवंत ॥ 
कंटक ते फबणिहिं भरतण, भाजह भेठि भउत। 
रेलई रसणायर जमले, राणोराणि नमंत ॥३६॥ 
ठवणि १० | तउ कोपिहिं कलकलिउ कालके ( २) य कालानल, 
कंकोर्‌इ कोरंबियकआ करमात महाबल । 
काहल कलयलि कलगलंत मउडाथा मिलिया 
कलह तणइ कारणि कराल को पिहिं पर जलिया ॥ १२०॥। 
हउ कॉलाहल गहगहारि, गयणगगाण गज्जिय, | 
संचरिया सामंत सुहड सामहणिय सज्जिय । 
गडगडंत गय गडिय गेलि गिरिवर सिर ढालईं, 
गूगलीय गुलणई चलंत करिय ऊलालईं ॥१२१॥ 
जड़ई भिडईँ भड॒हडईं खेदि खडखडईं खडाखडि, 
घणिय धुणिय धोसवर दंतु दो त (डातझत)डि | 
खुरतलि खोणि खणंति खेदि तेजिय तरवरिया, 
समई घसईं घसमसईं सादि' पय सड़ें पापरिया ॥१२श॥ 
कंधग्गल केकाण कवी करडई कडियाला, 
रणणई रवि रण बखर सखर घण घाघरियाला । 
सींचाणा वरि सरईं फिरई सेलई फोकारई, 
ऊडईं आडईं अंगि रंगि असवार विचारई ॥१२३॥ 
वसि धामईं घडहडईं धरणि रवि-सारथि गाढा; 
जेडिय. जोध जडजोड जरद सच्नाहि सनाढा। 
पसरिय पायल पूर कि पुण रलिया रयणायर, । 
लोह लहर वरवीर वयर वह॒वदिईे अवायर ॥१२४॥ 


सवार 
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मंडित मंडलपतिन मुखें, शजि न ऋबडे सामत । 
राउत' राउतपन-रहिय, मे मोह" मतिवंत ॥३८॥) 
कटकन कौनेंहि भरतकों, भागे भीडिभडंत । 
रेल” रतनाकर युग, रानारान नमंत ॥३७॥ 
ठवनि १० । तब कोपेहिं कलकलेउ कालकेरइ कालानल, 
कंकोलइ कोरंविउ करमाल महावल । 
काहल कलकले” कलकलंत मुकुटाधर मिलिया, 
कूलहकेर कारण कराल कोपेहिं पर ज्वलिया ॥१२०॥ 
भयेंड कॉलाहल गडगडाट, गगनंगण गरजिय, 
संचरिया सामत सुभट साधनिय सज्जिय । 
गड़गडंत " गज गुडिय गैल गिरिवर-शिर ढारें, 
गुग्गलीय हस्तिनि चलंत करिय उल्लाले ॥१२१॥ 
जुड़े! भिड़ भट-भटहिं खेदि खड़खड़े' खड़ाखड़, 
घनियवुनिय धूसर्व” दंत बदोऊ(त) तड़ातड़ । 
खुरतर क्षोणि खनंत खेदि त्याजिय तरवरिया, 
शर्म घसईं धसमस” सादि पदर्सेंग पाखरिया ॥१२श॥ 
स्कंवाग्रेशल लगाम-करड॑ कडियाली, 
रणण रवि रण वबखर सखर घन घाधरियाला । 
सिचाना वरसरई फिरें सेल” फुक्कारें, 
ऊड़े' आड़े अंगे रंग असवार विचारे ॥१२३॥ 
धसि धाम” घड़घड़ै” घरणि रवि-सारथि गड्ढा, 
जटित जोघ जंट्जूट जरद सन्नाह सनद्धा। 
पसरिय पायल पूर कि पुनि रलिया रतनाकर, 
लोह लहर वरवीर वर वधघवटे” आया कर ॥१२४॥ 





हु 
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रणणिय रवि रण-तूर तार त्ंचक अहन्रहिया 
ढाक-ठक-ठम-ठमिय होल राउत रह रहिया | 
नेच तनिसाण निनादि (निनी) नीभरण निरंभिय 
रणभेरी भुकारि भारि भुयवलिहें वियंभिय ॥१२५श॥। 
चल चमाल करिमाल कुंत कड़तल कोदंड (5), 
भलकड़ें सावल सबवल सेल हल मसल पयंड (उ) । 
सिगिणि गुण टंकार सहित वाणावलि ताणईं, 
परशु उलालईं करि बरईं भाला ऊलालईं ॥/२६॥ 
तीरिय तोमर भिंडपाल डबतर कसबंधा, 
सांगि सकति तब्झारि छरिय अन नागतिबंधा ।! 
हुय. खर रवि ऊछलिय खेह छाइय रविमंडल, 
; धर घृजद कलकलिय कोल कोपिउ काहडुल' ॥ १२७॥ 
टलटलिया गिरि टंक टोल खेंचर खलभलिया , 
कडडिय कूरम कंथ-संधि सायर भलहलिया । 
चल्लिय समहरि सेस सीसु सलसलिय न सबकइ, 
कंचणगिरि कंघार भारि कमकमिय कसक्‍्कइ ॥ १२८॥। 
कंपिय किन्नर कोडि पडिय हरगण हडहडिया, 
संकिय सुरवर सरिगि सयल दाणव दडवडिया । 
अतिप्रलंव लहकई प्रलंब वलचिध चहूँ दिसि, 
संचरिया सामंत-सीस सीकिरिहिं कसाकसि ॥१२६॥ 
जोइय भरह-बरिंद कटक मूंखह बल घल्लइ, 
कण वाहुबलि जेउ बरव मई सिर बलबुल्लइ | 
जइ मिरि कंदरि विचरि वीर पइसंतु न छूटइ, 
जइ थलि जंगलि जाइ किम्हइ तु मरइ अषूटइ ॥१३०॥ 





* सन्दिग्ध 
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गये श्रागलिया गलगलंत दीजईं हय लासन, 
हुईं हसमस . . . . . . . 'मरहराय केरा आवासन | 

एक निरंतर वहईं नीौर एकि ईधण श्राणई' , 
एक आलसिई पर-तण पंगु आणिज तृण ताणईं ॥२३ ३॥ 

एकि उतारा करिय तुर्य तलसारे वबाँबइं, 
ऐक मरडईं केकाण खाण इकि चारे राँघई । 

ऐएक भीलिय नयनीरि तीरि तेतिय बोलावडें, 
एक वारू असवार सार साहण वेलावई ॥१३४॥ 

ऐक श्राकुलिया तापि तरल तडि चडिय फपावइ, 
एक गूडर सावाण सुहड चउरा दिवरावहे । 
-मरतेश्वर बाहुबली-रास 


$ ३६, सोमप्रम 


फाल--११६५ । देश---अ्रनहिलवाडा (गुजरात) | कुल--पोरवाल 
१-नीति-वाक्य 
वसई कमलि कल-हंसी जीवदया जसु चित्ति। 
तसु-पक्खालण-जलिण होसइ असिव-निवित्ति ॥ प्रस्ताव १ (२६ 
आ्राभरण-किरण दिप्पंत देह। अहरीकय सुरबहु-रूवरेह । 
घण-कूुंकुम-कहम घर-ढुवारि । खुप्पंत-चलण नच्चंति चारि ॥ (३८ 
तीयह तिल्नि पियारई, कलि-कज्जलु-सिंदूर । 
श्न्नद॒॒ तिन्नि पियारईं, दुद्धु जवाइड तूढ॥ (३ 
वेंस विसिट्दद वारियद, जइवि मणोहर-गत्त । 
गंगाजल-पक्खालियवि, सुणिहि कि होई पविः 
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नयणिहि रोयइ मणि हसइ, जणु जाणइ सउ तत्तु। 
बेस विसिद्ठह त॑ करद, ज॑ कठुह करवत्तु ॥ (5८६) 
पडिवज्जिवि दय देव गुरु, देवि सुपत्तिहि दाणु | 
विरइवि दीण-जणुद्धरणु, करि सकलडऊं अ्ष्पाणु ॥। (१०७) 
पत्त जू रंजईइ जणय-मणु, थी आाराहुइ कंतु । 
कि भिच्चु पसन्नु करइ पहु, इहु भल्लिम पज्ज॑ंतु ॥ 
मरगय वन्नहु पियह उरि, पिय चंपय-पह-देह । 
कसवटूइ दिन्निय सहई, नाइ सुवन्नह रेह्‌ ॥ (१०८) 
हियडा संकुडि मिरिय जिम, इंदिय-पसर निवारि। 
जित्तिउ पुज्जइ पंगूरणु, तित्तिउ पाउ पसारि ॥ (१११) 
संसय-तुलहि चडाविय, जीविउ जान जणेण | 
ताव कि संपइ पावियई, जा चिंतविय मणेण ॥ (२४६) 
रिद्धि विहुणह भाणुसह, न कुणइ कुबि सम्माण | 
सउणिहिं मुज्चई फलरहिउ, तरुवरु इत्यु पमाणु ॥ 
जइविहु सूर सुरूव्‌ विश्रक्खणु । तहवि व सेवइ लच्छि पइक्खणु । 
पुरिस गुणागुण-मुणण-परम्मुह । महिलह बुद्धि पयंपहिं जंबुह ॥| (३३१ ) 
रावणु जायउ जहिँ दियहि, दह-मुह एक्क-सरीरु । 
चिताविय तइ्यहिं जणणि, कवणु पियावर् खीर ॥ (३६०) 


२- सामन्त-समाज 
(१) मंत्रि-पुत्र स्थूलभद्र 


पुरि चिंटुई पाडलियुत्त नामू। धण-कण-सुवन्न-रयणाभिराम । 

तहिं नवमु नंद पालेइ रज्जु | पडिवक्ख-महीहर-हलण-वज्जु ॥ शो 
. मुणि पत्त-कप्प-जल-सित्तु गत्ु । बालत्तणि जसु रोग्रेहि चत्तु। 

तु कंप्पय भंतिहि वंसि हुओं। समडालु' मति निववक्‌खु भुओं” ॥२॥ 





* शकटारि नन्‍्द राजाका मंत्री 


मंत्रि-युत् स्थूलिभद्र ] $ ३६. सोमप्रभ ४११ 


नयने” रोवे मरने हँसे, जनू जाने सब तत्व | 
वेश विशिष्ट हें सो करे, जो काठहेँ करपन्र ॥ (5८६) 

प्रतिपादन दयों देव गुरु, देव सुपात्रहें दान। 
विरचिव दीन-जनोद्धरन, करि सकत्नऊँ अप्पात ॥ (१०७) 

पुत्र जो रंजे जनक-मन, स्त्री आराधे कंत। 
भत्य प्रसन्न करे प्रभू, यही भला परि-अन्त ॥ 

मर्कत-वर्ण  प्रियह उरें, प्रिय चंपक-प्रभ देह । 
कसौटियहें दीनी सोंहे, नारि सुवर्णह रेख ॥ (१०८) 

हिपरा संकूचि कच्छु जिमि, इन्द्रिय-प्रसर निवारि । 
जेते पूरे प्रावरण, तेतें पाव पसार॥ (१११) 

संशय-तुलहिं चढावियउ, जीवित जान जनेंहिं। 
तब का संपत्‌ पाइहे, जो .चितविय मनेहिं ॥ (२४६). 

ऋद्धि-विहुनहें मानुपहँ, ने करे कोड सम्मान । 
ध शकुना मुंचेँ/ फल-रहित. तरुवर इहाँ प्रमाण ॥ 

यद्यपि शूर सुरूप विचक्षण। तदपि सेव लक्षिम प्रतिक्षण। 

पुरुष गुणागुण-मनन-पराड्मुख । महिलहें बुद्धि प्रजल्पे' जो बुध ॥ (३३१) 

रावण जायेंउ जसु दिनहिं, दशमुख एक शरीर । 
चितविया तहिया जननि, कौन पियाशअ्रउ क्षीर ॥॥ (३६०) 


२-सामन्त-स माज 
(१) मंत्रि-पुत्र स्थूलिभद्र 
पूरि आाहे परादलिपुत्र नाम । धन-कन-सुवर्ण-रतनाभिराम । 
तहें नवम नंद पालेइ रज्ज | प्रतिपक्ष-महीधर-दलन-वज्ञ ॥१॥ 
मुनिपात्र-कल्प जल-सिक्‍त गात्र । वालत्वे” जसु रोगेहिं त्यक्त । 
तसु कल्पक मंत्रिहि वंश हुआ | झकटारि मंत्रि नृप-चक्षु-मृत ॥रा। 
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तसु थूलभव्‌द्ु सुझो आसु पढमु । मयणुव्य मणोहर रूब परमु । 

जो जम्म दियहि देवयहिं बुन्ु। इह होही चउदह-पुब्ब-जुत्तु ॥३॥ 
सिरिउत्ति विइज्जउ आरसि पुत्तु । नय-विणय-परक्कम-नुद्धि-जुत्तु | 

तह जक्खा-पमुह पसिद्ध पत्त | मेहाइ गुणिहिं भडणीउ सत्त शा 


(२) नारी-सोंदर्य 


कंचण कलसिहि जणि फलिय, सह लच्छिलय चित्त । 
कोसा वेसा पुव्वकय, सुकय जलिण जँ एव सित्त ॥शा 
रगणालंकिय सयल-तणु, उज्जल-वेस-विसिट्ठ । 
ने सुर-रमणि विमाण-गय, लोयण-विसइ-पविद्ठु ॥७॥ 
_जसु वयण विणिज्जिउ न॑ ससुंकु । अप्पाणु निसिहिं दंसइ स-संकु । 
जसु नयण-कंति-जिय-लज्ज-भरिण । वणवासु पवन्नय नाइ हरिण ॥८ा॥। 
जसु सहहिँ केस-घण-कसण-वन्न । न॑ छुप्पय मुह-पंकय-पवन्न । न 
भुवणिवक-वीर-कंदप्प-चणुह । सुंदरिम विडंवहि. जासु भमुह ॥६॥ 
जसु अ्रहर हरिय-सोहम्ग-सार । न॑ विदुदुम' सेवइ जलहि खारु । 
जसु दंत-पंति सुंदेर रुंदु । नहु सीश्रोसहेँ तुधि लहइ कंदु ॥१०॥ 
असणंगुलि पल्‍लव नह पसूण | जसु सरल-भुयउ लयाउ नूण। 
घण-पीण-तुंग-यण-मार-सत्तु । जसु मज्क्ु तणृत्तणु न॑ पवत्तु ॥११॥ 


(३ ) वसनन्‍त 


श्रह पत्तु कयाइ वसंत समझो । संजणिय-सयल-जण-चित्त-पस्ओं । 
उल्ला सिय-स्कख-पवाल-जालु । पसरंत-चारु-चच्चरिव्व मालु ॥१॥ 
जहिं वण-लय-पयडिय कुसुम-वरिस । महु-कंत समागय जणिय हरिस । 
पवमाण-चलिर-नवपल्लवेहिं' । नच्चंति नाइ. कोमल-करेहिं ॥२॥ 
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नथे-पल्लव-रत्त-अ्रसोञ्र-विडवि । महुलच्छिहि सं परिणयणु घड़वि । 
जहिँ रेहहिं नाइ कुसुंभ-रत्त | वत्थेहिं. नियंसिय सयल-्गत्त ॥३॥ 
हसइ' व्व फुल्ल-मल्लिय-गणेहिं । नच्चइव पवण वेविर-वर्णेहिं । 
गायद भमरावलि रविण नाइ। जो सममधि मयणुम्मत्त भाई डी 
भ्रण मयण-महूसवि, पिज्जंतासबि, तहि वसंति जणचित्तहरि । 
कय-विसय-पसंसिहिँ नीझों वयं सिहिं, थूलभददु कोसाहि' घरि ॥५॥ . . 


(४9) (वेश्या-) प्रेम 


अवरुष्पर अणुराय गुणु, दोहिहिं पयडंतीहिं। 

थूलभद्द कोसहँ पढमु, कि दृहत्तणु तीहिं॥१२॥ 
निम्मल-मुत्तिय-हारमिसि, रइय चउक्कि पहिंद्ु । 

पढमु पविद्गुहु हिय तसु. पच्छा भवणि पविदृदु ॥१श॥ 
चंदण्‌ दंसिउ हसिय मिसि, इय कोसहिं असमाणु । 

घरि पविसंतह तासु किउ, निय अंगिहि सम्माणु ॥१४॥ 
अक्ख-विणोइण ते गमहिँ, जा दुश्निवि दिण-सेसु । 

ता पच्छिम-दिसि कामिणिहि, अंकि निविद्ठु दिणेस ॥२३॥ 

सब्ब-कला-संपन्नु रसिय, - जण - संतोसु कुणंतु । 

अ्मयमयइ कर-फंसि-सुहि, तहि कुम्‌इणि वियसंतु ॥२४॥ 

पारदु संगीउ तहिं, कोस वेस नज्विय वियवखणि। 
| रंजिय-मणु घणु दविणु, थुलभददु तसु देदइ तक्‍खणि॥ 
तयणंतर अणुरत्तमण, मयण-पलंकि निसंन्न । + 

माणिय-मयण-विलास-सुह, दुन्निवि निदु-पवचन्च ॥२५॥ 





* कोशझा गणिका 
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(२) चलु जीवउ जुब्वणु धणु सरीर। जिम कमलदलग्ग-विलग्ग नी । 
अथवा इहत्यि ज॑ किपि वत्यु | तं सब्बु अणिच्चु हहा घिरत्थ ॥ 
पिद भाय भाय सुकलत्ु पुत्तु। पहु परियणु मित्तु सिणेह-जुत्तु । 
पहवंतु न रक्खइ कोवि मरणु । विणु धम्मह अन्नु न अत्यि सरणु ॥ 
रायावि रंकु सयणो वि सत्तु । जणओ तणऊ जणणि वि कलत्तु । 
इह होइ नडव्व कृकम्मवंतु । संसार-रंगि वहुरूब्बु जंतु ॥ 
एक्कललउ पावइ जीवु जम्मु । एक्कललउ मरइ विदत्त-कम्मु। 
एक्कललउं परभवि सहइ दुक्खु । एक्कल्लउ धम्मिण लहइ मुकक्‍्खु ॥ 
जहें जीवह एडवि भन्नु देहु | तहिं कि न अन्नु धणु सयणु गेहु । 
ज॑ पुण अणन्नु त॑ एक्कचित्त | अज्जेसु नाणु दंसणु चरित्तु ॥ 
वस-मंस-रहिर-चम्मद्धि-बद्ध । चउ-छिट्-करंत-मलावणद्ध । 
असुइ-स्सख्व-तर-थी-सरीर । सुई बुद्धि कहवि मा कुणसु घीर ॥. . . . 
जह मंदिरि रेणु तलाइ वारि | पविसइ न किचि ढक्किय दुवारि । 
पिहियासबि जीवि तहा न पावु । इय जिणिहि कहिउ संवरु पहाव ॥ . . , 
जहिं जम्मणु मरणु न जीबि पत्तु | तं नत्यि ठाणु 'वालग्ग-मत्तु ॥ (३११)... . 


(२) इन्द्रिय मारना 

नहु गम्म अगम्मु व किपि गणइ । अव्बंभ कलुस अहिलास कुणइ । 

सकलत्ति वि हुंतइ महइवेस । पररमणि ग्मणि पयडइ किलेस ॥१२॥ 
सिप्तिरम्मि सिवाय थरग्गिसयड्धि । धण-बुसिण-तेलल-वहुवत्य-सवर्ि । 

संदग-रस-कुमुम-जलावगाह । धांरागिहि गिभि महेइ नाइ ॥१३॥ 
पाउसि प्रयसंद्समंत्र लददु | बंछइ अच्छिद भवणयलु लद्भु । 

लए एगद विविद-बविसयाणुवित्ति । तेह विहु न एहु पावेइ तित्ति ॥१४॥ 

ऐपल फोसिंदिठ, बुहयण निदिउ, करइ किपि दुल्चरिउ तिहि । 
भीमावड अस्सिटि, परीडिझों कम्मिहि, संदसि विडंबण सामि जि ॥१५॥ 


४ वातह़ी नोकके बराबर भी 


४२० हिन्दी काव्य-चारा [ वारहवी सदी 


तह भवखाभक्ख-विवेय-मूढु । रस-विसय-गिद्धि-दोलाधिरूदु । 
आअविभाविय पेयापेय वत्थु । रसणुवि कुणेइ वहुविद्दु श्रणत्वु ॥१६॥ 
ज॑ हरिण-ससय-संवर-वराह | वणि संचरंत अ्रकयावराह । 
तण-सलिल-मत्त-संतुदु चित्त । मम्मर-रव-सवणुब्भंत-नेत्त ॥१७॥ 
हिंसंति केवि मिगया पयट्ट । पसरंत - निरंतर - तुरयधदु । 
कर-कलिय-कंत-कोदंड-बाण । संसय-तुल-रोविय-नियय-पाण ॥१८॥ 
ज॑ गहिरि सलिल वियरंत मीण निवकरुण केवि निहणहि विहीण । (४२६) 
ज॑ लावय-तित्तिरि-दहिय-मोर । मारेंति अदोसवि केवि घोर ॥१९॥ 
त॑ रसणह विलसिउ, दुक्कय कलुसिउ, तुम्हें कित्तिउ कित्तिय३ । 
ज॑ वरिस-सएणवि, ग्रइनिउणेणवि, कहवि न जंपिउ सक्कियइई ॥॥२१॥।॥* 


(३ ) नरक-भय 


तह॒नरयवासि जं॑ परवसेण । मई नरयवाल-पमुग्गुर-हएण । 
अवगूक, वज्ज-कंटय-सणाहु । सिवलितरु-जणिय-सरीर-बाहु ॥।६८॥ 

कंदंतु कलुणु जं॑ हढिण धरवि । खाबिया नियमंसु भडित्तु करिवि । 
ज॑ वेमण-विहुरिय-सब्ब-गत्तु । हुँ पायउँ तडयऊँ तंबु तत्तु ॥६९॥ 

ज॑ पूय - रहिर - बस - बाहिणीड । मज्जाविउ वेयरणी - नई । 
ज॑ं तत्त-पुलिणि चलउत्ब भुग्गू । ज॑ सूलवेह दृहु पत्तू दुग्गु ॥७०॥ (४३२) 

जे बज्ज-जलण-जालोलि-तत्त । मर्द लोहमइय महिलावसत्त । 
ज॑ महि हिम्‌ कुसई खंदु करवि । उद्धिओ्रों ख्गण पारउच्ब मिलिबि ॥७ १॥ 

थे कुमिपाकि दवकओं परद्धु | ज॑ चंइ-तुंद-पक्खीहि खद्ध । 
जे तिल व निपील्िउ लोहजंति । ज॑ वसहि'व बाहिउ भरि मदंति ॥७२॥ 

प्रच्छोडियो न॑ सिचउब्च सिलहिं । करवत्ति भित्तु ज॑ केठ कयलहि । 

जे तलेंठ कठल्लिहिं पप्पदु व्यू । सत्वेहि छिन्तु ज॑ चिब्भडुब्य ॥७३॥ 
“+ऊुमारपाल-प्रतियोध' 


* बी पृध्द <२७ * चु० ४३३ 


डर२ हिन्दी काव्य-धारा [ बारह॒वी' सदी 
ड़ $ २७, जिनपद्म सूरि 
काल--१२०० ई०। देश--गुजरात । कुल--जैन साथु। 
१-ऋतु-वर्णन 
पावस--- ह 


फ्िरिमिरि भिरिमिरि भिरिमिरि ए भेह्ा वरिसंति। 
खलहल खलहल' खलहल' ए वादला वहंति। 
मंबभवब मफबकब भवभव ए वीजुलिय भककइई। 
थरहर थरहर थरहर ए विरहिणि मणु कंपइई ॥३॥ 
महुर गंभीर सरेण मेह जिमि जिमि गाजंते। 
पंचवाण निय-कुसुम-बाण तिम तिम साजंते। 
जिम जिम केतकि महमहंत परिमल विहसावइई । 
तिम तिम कामिय चरण लग्गि निय रमणि मनावइ ॥७॥। 
मीयल कोमल सुरहि वाय जिम जिम वायंते। 
माण-मइफ़्फर माणणिय तिम तिम नाजंते। 
जिम जिम जलनर भरिय मेह गयणंगणि मलिया । 
तिम तिम कामीतणा नयण नीरहि भलहलिया ॥४८॥ 
नास | मेहारत नर दलटिय, जिमि जिमि नाचइ मोर | 
लिम तिम माणिणि सलमलइ, साहीता जिमि चोर ॥६॥ 
-“थयूलिभद-फागु' 


४२४ हिन्दी काव्य-धारा [ बारहवी सर 
२-सामन्त-समाज 
( १ ) खद्भार-सजाव 
अद सिंगारु करेंइ बेस मोटइ मन ऊलटि। 
रइयरंगि बहुरंगि चंमि' चंदणरस ऊग्रटि । 
संपय केतकि जाइ कूसुम सिरि पुंप भरेइ। / 
अति आध्उ सुकूमाल चीरु पहिरणि पहिरेइ ॥१०॥। 
लहलह लहलह लहलह एऐँ उरि मोतियहारों । 
रणरण रणरण रणरणएँ पम्मि नेउर सारो। 
गमग गमग गमग ए कानिहि वरकुंडल। 
ऋलमकल कलकल भलमभल ए आभरणहेँ मंडल ॥११॥ 
मयप-सग्ग जिम लहलहंत जसु वेणी दण्डों। 


सरलठ तरलउ सामलउ रोम[वलि दण्डो। 
तंग पयोहर उल्लसइई सिंगार अ्पवका | 
है कसुमबाणि निय अमियकुंभ किर थापणि मुबका ॥१२॥ 
नास । काजलि अंजिवि नयणजुय, सिरि संथउ फाडेई। 
यो रियाबति कांचुलिय पुण, उरमंडलि ताडेई ॥१३॥ 
केन्नजबल नस लहलहंत किर मबण हिडोला । 
चंचल चपल तरंग चंग जसु नयणकचोला । 
मोदद सास कोन पालि सणु गरालि मसूरा। 
कोमल विमलु सुकंठ जासु वाजइ सँखतूरा ॥१४॥ 
पर्ामिम-रसनर कुमड़ीयम जसु साहिय रेहई । 


मयणराट किट ध्रिमयर्सभ जसु ऊछ सोहइ। 


४२६ / # . हिन्दी क़ांव्म-धारा [ बारहवीं सदी 


जसु नह-पल्‍लव कामदेव-अंकुसु जिम राजइ। 
रिमक्रिमि रिमभिमि पायकेमलि घाघरिय सुवाजइ ॥ १५॥ 
नवजोवन विलसंत देह नवनेह गहिल्‍ली ॥ 
परिमल लहरिहि मदमयंत रइ-केलि पहिल्ली । 
झहरविब परवाल खण्ड वर-चंपावन्नी । 
नयन सलूणिय हावभाव वबहुगुण संपुन्नी ॥१६॥। 
इयः सिणगार करेवि वर, जब आवी मुणिपासि । 
जो एवा कउतिगि मिलिय, सुर-किनर आकासि ॥१७॥ 
“वहीं पुृ० ३६-४० 
(२) हाव-भाव 


नवणकडक्खिय आहणएँ वॉकड जोवन्ती ॥ 
हावभाव सिणगार भंगि नवनविय करंती। 
तह॒वि न भीजइ मुणि-पवरों तडवेस बोलावइ। 
तवणु तुल्लु तुह देह नाह ! महतणु संतावइई ॥॥१०॥ 
बारह वरिसहें तणउ नेहु किणि कारणि छाडिउ । ) 
एवडु निदुरपणउ कई मूसिउ तुम्ही मंडिउ। 
यूलिभद पभरणेंद बेस ! अह खेंदु न कीजइ | 
लोहिहि घडियउ हियउ मज्क तुह वयणि न थीजइ ॥१६९॥ 
मह विलवंतिय उबरि नाह अणुराग धरीजइ। 
रिसु पावसु-कालु सयलु मूसिउ माणीजइ | 
मुप्ि-वद जंपट वेस ! सिद्धि रमणी परिणेवा । 
मण लीणउठ संजम सिरी सूं भोग रमेवा ॥२०॥ 
“बहीं' 





* पृथ्छ ४० 


हाव-भाद ] ६ ९७. जिनपश्म सूरि ४२७ 


जसु नपनत्तव कामदय-प्रकुध लिमि राज, 
रेमशिम रिमक्तिम पादह्मल घापरिय सुवाज ॥१५॥ 
नवयौवन पिन्नयंत देह ससनेह-गठिल्ली,' 
५ परिमल लहरेंहि मदमदंत रतिकेलि पहिलली ॥ 
प्रधरदिय पर्याल-पंठ वर-चंपा-यर्णी, 
नयन सलोनिय हावभाव वक्छाण-संपुर्णी ॥२६॥ 
ईमि शगार फरोय वर, जब आराई मुनि पास । 
जोयेबा फोनुफ मिलेंउ, सुर-किल्तर आकास ॥१७॥ 
यदी पृ० ३६-४० 


(२) दाव-भाव 


नयननदादादें प्राइनई बाकों जोयंती, 
दाय-वाव श्ंगार-संगि नव-नविय करंती। 
तेवउ न वी'धे मुनि-प्रवरो तब छा यो लादें, 
“तपन तुल्य तुब देह नाथ ! मम तनु संतापे ॥१४॥ 
बारह वर्यह फेर नेद् फेंधि कारण छंट्टिउ - 
एबट' निदुरपनइ का मोसे तुम मंडिउ' ।” 
यूलिनद्र प्र-ननेद (वेश ! इहू सेद न कीज, 
लोहेहि गढियउ हृदय मोर, तुव वचन न विधे ॥१६॥/ 
“मम विज्॒पंतिय उपर नाथ ! श्रनुराग धरीज, | 
ऐसी प्रावसन्‍-काल सकल मोसो मानीज |” 
मुनिपति जल्प “वेश ! सिद्धि-रमणी परिणेवा । 
मन लीनउ संयम क्री सो भोग रमेवा ॥२०॥” 
-“थूलिभद-फाग पु० ४० 





* ग्रहण किये *हत्तना..... शुरू किया * बेद्या 


हाव-भाव ] $ २७. जिनपद्म सूरि ४२७ 


जसु नख-पललव कामदेव-अ्रक॒ुश जिमि राजे, 
रिमभिम रिमक्तिम पादकमल' घाघरिय सुबाज ॥१५॥ 
नवयौवत विलसंत देह नवनेह-हिल्‍्ली,' 
२ परिमल लहरेहि मदमदंत रतिकेलि पहिल्ली । 
अधघरविव पर-वाल-खंड. वर-चंपा-वर्णी, 
नयन सलोनिय हावभाव बहुगण-संपर्णी ॥ १६॥ 
इमि शगार करीय वर, जब आई मुनि पास । 
जोयेवा कौतुक मिलेंउ, सुर-किन्नर आकास ॥१७॥ 
“वहीं पृ० ३६-४० 
(२) हाव-भाव 
नयन-कटाक्षहँँ आहनई वांको जोयती, 
हाव-भाव छुंगार-भंगि नव-तविय करंती। 
तवठउ न बीच मुन्रि-प्रवरों तब छेश वो लावे, 
“तपन तुल्य तुब देह नाथ ! मम तनु सतापै ॥१५॥ 
बारह वर्षहें केर नेह केहि कारण छड्िठ, 
एवंड' निठुरपनई का मोसे तुम मंडिउ'। 
थूलिभद्ग प्र-भनेइ “वेश ! इह खेद न कीजे, 
लोहेंहि गढियउ हृदय मोर, तुब बचत ते विध ॥१६॥” 
“समर चिलपंतिय उपर वाथ अनुराग धरीजे, 
ऐसी पावस-काल सकल मोसो मानीजै।” 
कक 


मुनिपति जल्पे “वेश ! सिद्धि-रमणी परिणेवा । 
मन लीनउ सयम श्री सो भोग रमेवा ॥२०॥/ 
““थूलिभद्दनफाग पृ० ४० 


| 





ग्रहण किये , इतता. शुरूक्रिया. वेश्या 


है 


४२६ , - हिन्दी काव्य-वारा [ बारहवीं सदी 


जसु नह-पलल्‍लव कामदेव-अंकुसु जिम राजई। 
रिमफ्रिमि रिमक्रिमि पायकमलि घार्घारिय सुवाजइ ॥ १५॥ 
नवजोवन विलसंत देह नवनेह गहिल्‍ली । 
परिमल लहरिहि मदमयंतः रइ-केलि पहिल्ली । 
ग्रहरविव परवाल खण्ड वर-चंपावन्नी । 
नतयन सलूणिय हावभाव वहुगुण संपुन्नी ॥१६॥ 
इय सिणगार करेवि वर, जब आवी मुणिपासि । 
जो एवा कउतिगि मिलिय, सुर-किनर आकासि ॥१७॥ 
--वहीं पुृ० ३६-४० 
(२) हाव-भाव 


नयणकडक्खिय आहणएँ वाँकड जोवन्ती ॥ 
हावभाव सिणगार भंगि नवनविय करंती। 
तहबि न भीजइ म॒ुणि-पवरो तडवेस बॉलावइ | 
तवणु तुल्लू तुह देह नाह ! महतणु संतावइ ॥१०॥ 
बारह वरिसहें तणउ नेह किणि कारणि छाडिउ । 
एवडु निदुरपणउ कईइ मूसिठ तम्ही मंडिउ। 
थूलिनद पमणेद बेस ! अ्रह खेद न कीजइ । 
लोहिहि घडियठ हियउ मज्क तुह वयणि न थीजइ | १९॥ 
महू विज्वबंतिय उबरि नाह अणुराग धरीजइ। 
रिसु पावसु-कालु सयलु मूसिउ माणीजइ। 
ममि-सद जंपटड बेस ! सिद्धि रमणी परिणेवा । 
मण लीणठ संजम सिरी सूं भोग रमेवा ॥२०॥॥ 
+>चहीं* 
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$ १८४ विनयचंद्र सूरि 
कृति--मेमिवाय-चतुष्पादिका' 


| 
विरह-वणन 
(बारहमासा ) 
नेमि कुमर सुमिरिय गिरनार। सिद्धी राजल कन्य-कुमारि। 
श्रावण श्रवण कड़आ मेह । गरजे विरहिन छीजे देह । 
विज्जु भमक्‍के राक्षसि जेम | नेमि विया सखि ! सहिये कैम ॥२॥ 
सखी भरते 'स्वामिनि ! मन भूर। दुर्जन करे न वाँछित पूर । 
गयेंउ नेमि तब विवशेंठ काइ । आखझे अन्यहूँ बरहूँ शताईँ ॥३॥” 
बोले राजल 'तव एँहु वयन। नाही नेसि सम वर-रत्न। 
बरे तेज ग्रह-गण सव ताउ। गगन न ऊगे दिनकर जाउ ॥४77 
भादों भरिया सर पेखेंइ। सकरुण रोवे राजल-देइ । 
“हा एकलड़ी में निराधार। का उद्वेजिस करुणासार ॥५॥ 
भंने सखी राजल मन रोइ। “नीठुर नेमि न आापन होइ। 
सिचिय तरुवर परि प्लवंति। गिरिवर पुनि करडेरा होंति ॥६॥ 
साँच्रउ सखि ! वारि गिरि भिद्वंति । काह न भिद्यै श्यामल कांति । 
घन वर्षन्ते सर फूर्टति । सागर पुनि घन-ओघ डइूलंति ॥छा” 
आदिवन मासहें ग्राँसु-प्रवाह । राजल मेले विन ते मि वाह । है 


दहूँ चंद चंदन हिम शीत । विनु भर्त्तारिहं सगठड विपरीत ॥5५॥ 
--चतुष्पादिका 


“सखि ! जा क्षीणा नेमि हृदेश। मत आपनयौ तउ क्षय लेस। 

जिन देखाड़ेउ पहिलउ छेहाँ। न गर्णेंड आठ भवांतर“-नेह ॥६॥ 
सेसि दघाल सखि ! निर्दोप | कीजे उम्रसेन पर रोध। 

पश्ष भरायेंउ मकेउ वाड । मम प्रिय सरिसउठ कियछ वियाड ॥१०॥ 
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३८४ विनयचंद्र खूरि 


काल--१२०० ई० (?)। देश--गुजरात। कुल--, . जैन साधु । 
विरह-वर्णन 
(बारहमासा ) 


नेमि कुमर सुमरवि गिरनारि। सिद्धी राजल कन्न-कुमारि। 
श्रावण सरवणि कंड्य मेहु | गज्जइ विरहिनि भिज्ह३ देहु। 
विज्जु भवकक्‍्कइ रक्खसि जेंव । नेमिहि विणु सहि सहियइ केम ॥२॥ 
सखी भणइ सामिणि मन भूरि। दुज्जण-तणा म वंछिति पूरि। 
गयउ नेमि तठउ विणठठउ काइ। अछुइ अनेरा वरह सयाइ ॥३॥ 
बोलइ राजल तउ इहु वयणु। नत्थी नेमी सम वर-रयणु। 
धरइ तेजू गहगण सबविताव | गयणु ,न उग्गईइ दिणयरु जाव ॥४॥ 
भाद्वि भरिया सर पिक्खेवि । सकरुण रोझ्नइ राजलदेवि। 
हा एकलडी मइ निरवार। किम ऊवेपिसि करुणासार ॥५॥ 
भणइई सख्ती राजल मन रोइ | नीठुछ नेमि न अप्पणु होइ। 
सिचिय तरुवर पारि पलवंति। गिरिवर पुणि कड-डेरा हुंति ॥६॥ 
सांचठ सस्ि वरि गिरि भिज्जंति । किमइ न भिज्जद सामलकंति । 
धण वरिसंतइ सर फूटुन्ति। साय पुण धण ओह डुलिति ॥१७॥ 
आझासोमासह अंसु-पवाह । राजल मिल्हइ विणु नमि नाह। 
दहड चंद ,चंदण हिम सीउ। विणु भत्तारह सउ विवरीडउ ॥८॥ 


* --चतुष्पादिका' 
समझि नथि खीना नेमि हिरेसि। मन आपणपउ तउ खय नेसि। 


जिणि दिक्याड्रिउ पहिलस छोहु | न गणिउठ अद् भवंतर-नेहु ॥९॥ 
सेसि दखालू ससि निरदोसु | कीजड़ उम्रसिण पर रोसु। 
पसुय भराबिउ सूकाठ बाड़ । म॒रु प्रिय सरिसठ कियछ विहाडु ॥१०॥ 





 प्राचीन-गुर्जर-काव्य-मंग्रह 
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$ ३८४ विनयचंद्र सूरि 
कृति--नेमिनाथ-चतुष्पादिका' 


हा 
विरह-वशन 
(बारहमासा ) 
| नेमि कुमर सुमिरिय गिरनार। सिद्धी राजल कन्य-कुमारि। 
श्रावण श्रवणे कड़आ मेह | गर्जे विरहिन छीजे देह ।, 
विज्जु ऋमक्क राक्षसि जेम | नेमि विना सखि ! सहिये केम ॥श! 
सखी भने “स्वामिनि ! मन भूर। दुर्जन करे न वाँछित पूर । 
गयेंउ नेमि तब विवशेंउ काइ | आछे अन्यहुँ बरहुँ शत्ताईं ॥३॥” 
बोले राजल “तव एऐंहु वयन |. नाही नेमि सम वर-रत्न । 
घरे तेज ग्रह-्गण सव ताउ। गगन न ऊंगे दिनकर जाउ ॥४॥7 
भादों भरिया सर पेखेइ। सकरुण रोबवे राजल-देइ | 
“हा एकलड़ी में निराधार। का उद्देजिस करुणासार ॥५॥ 
भंने सखी राजल मन रोइ। “तीठुर नेमि न आपने होइ। 
सिचिय तशवर परि प्लवंति। गिरिवर पुनि करडेरा होंति ॥६॥ 
साँच्रउ सखि ! बारि गिरि भिवद्यंति । काह न भि्े स्यामल कांति । 
घन वर्पन्ते सर फूर्टति | सागर पुनि घन-ओघ डुलंति ॥७॥” 
आदिवन मासहें आँसु-प्रवाह। राजल मेले विन नेमि नाह | 
दहुूँ चंद चंदन हिम शीत । विनु भर्तरिहँ सँगठ विपरीत ॥८॥ 
--चतुष्पादिका 
“सखि ! ना क्षीणा नेमि हृदेश। मत आपनयौ तऊ क्षय लेस। 
जिन देखाड़ेउ पहिलड छेहाँ। न गर्णेंड आठ भवांतर-नह ॥6॥ 
नेमि . दबालू सखि ! निर्दोष | कीजे उम्रसेत पर रोप। 
पद्ू भरायेंउ मूकेंउ वाड । मम प्रिय सरिसठ कियठ विगाड ॥१०ा 
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कत्तिग क्षित्तिग उग्गइ संझ | रजमति भिज्मिउ हुई अतिभंक । । 
राति दिवसु आछइ विलपंत । वलिवलि दय करि दयकरि कंत ॥११॥ 
नेमितणी सखि मूकि न आस | कायरु थग्गउ सो घरवास। 
इमइ ईसि सनेहल नारि। जाइ कोइ छांडवि गिरितारि ॥शा 
कायरु किमि सखि नेमि जिणिंदु। जिमि रिणि जित्तउ लक्खु नरिंदु । । 
फुरइ सासु जा अग्गलि नास | ताव न भिल्लउ नेमिहि आस ॥१३॥ 
मगसिरि मग्गु पलोझइ वाल | इणयरि प॒भणइ नयण विसाल । 
जो मइ मेलइ नेमि कूमार। तसुणी वेल वहउ सवि वार ॥१७॥ 
एहू कयाग्रहु तड सख्रि मिल्हि। करंसु काइ तिणि नेमिहि हिल्लि । 
... मंडि चडाविउ जो किर मालि। हे हे कु करइ रोहणि कालि ॥१५॥ 
अठभव सेविड सख्रि मइ नेमि । तासु समाहउ किम न करेमि । 
अवमन्नेसड जेइ मइ सामि। लग्गी आछिसु तोइ तसु नामि ॥१५॥ 
पोसि रोस सवि छोडिधि नाह। राखि राखि भइ मयणह पाह। 
पडइ सीउ नवि रयणि विहाइ। लहिय छिह् सवि दुक्ख अ्रमाइ ॥ १७॥। 
नेमि नेमि तू करती मुद्धि। जुब्वणु जाइ न जाणिसि सुद्धि। 
प्रिस-रयण भरियय संसाद। परणु अनेरठ कुइ भत्तारु ॥१८॥ 
नोनी तउ सक्ति सारी गमारि। वारि अछंतइ नेमि कुमारि। 
प्रश्न पुरिसु कुइ अप्पणु नड्॒‌द । गइवरू लहिउ क्‌ रासभि चडइ ॥१६॥ 
माहमासि माचद हिम रासि । देधि भणड़ मइ प्रिय लड़ पासि । 
सड़ त्रिणु सामिय दहुद लुसारे) नवनव मारिहि मारइ मारु ॥२०॥। 
वेट संधि रोडसि साहू अरतन्नि। हत्यि कि जामइ धरणउ कृत्नि। 
तड़ ने प्ती जिमि माहरि माइ । सिद्धि रमणि रत्तउ नमि जाइ ॥२१॥ 
हालत बंसल द्विमठामादि। बाति पद्ीजउ किमहि लसाईं। 
गोड वाद तद़ काट ते बीह। सरसी जाउत उगसेंण-चीय ॥२२॥ 
हादूग धग॒ुशि पन्न पति । झाजल दुकिख कि तब रोयंति । 
मन गवित्रि दंड कोइ ने मूयी । भणट विह्ंगल धारणि घूब ॥२३॥ 


डुबत पर मृत 
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कातिक क्षित्तिग ऊन साँक। रजमति छीजेउ होइ अति फाँफ। 

राति-दिवस आछे विलपंत । “बलि वलि दयाँ करु दया करु कंत” ॥११॥ 
नेमि केर सखि मुंचउ आश । कायर भागे सो घर-वास । 

एँहु ऐसीह सनेहल नारि। जाइ कोइ छाडिय गिरिनार” ॥१शा। 
“कायर का सखि ! नेमि जिनेंद्र | जिन रणे” जीतेउ' लाख नरेन्द्र । 

फुरे ब्वास जौ आगल नास | तौ लो" न छोड़उँ नेमिहि आश ॥ १३॥” 
सगसिर मार्ग प्रलोके वाल। ऐसो” प्रभने नयन-विशाल । 

“जो मोंहि मिलवे नेमिकुमार । तसु उपकार बहुउ सब वार” ॥१७४॥ 
“एहु कुझआग्रह तव सखि ! मेलु'। करसि काह तिन नेमिहिँ हिल्‍ल । 

मंडे” चढ़ायेउ जो पुनि माल । हे हे को करे टोअभ्रन-काल” ॥१५॥ 
अठ भव सेवे उँसखि ! में नेमि | तसु ऊमाइ किमि न करेमि । 

अवश छिजीहै जो मोहिं स्वामि । लागी रहों' तऊ तसु नाम” ॥१६॥ 
“पूस रोष सब छाड़हु नाह। राखु राखु मोहिँ पद-नह-पाँह । 

पड़े शीत ना रजनि विहाइ। लहिय छिद्र सब दुःख अमाइ” ॥१७॥ 
“नेमि नेमि तू करती मुस्धे'॥ यौवन जाइ न जानसि शुद्ध । 

पुरुषप-रतन भरियछउ संसार । परनहु अन्य कोई भर्तार ॥१८॥ 
“भोत्नी ते” सखि ! खरी गँवारि। वर अच्छंते नेमिकुमार। 

अन्य पुरुष कोइ आपन नहई। गज-वर लहे को” रासभ चढ़ई” ॥ १९॥ 
साध भास मात हिम-राशि | देवि भरने “मोंहि प्रिय ले पास | 

तव विन्‌ स्वामिय ! दह तुपार । नवनव मारहिं मारे मार” ॥रणा 
“एँहु सखि रोवसि जिमि आरपण्यें । हाथ कि जोये धरियां कर्ण” । 

तौ न पतीजसि हम्मर माइ । सिद्धि-रमणि-रातों नेमि जाइ”। ।२१॥ 
कंत वसंते हियरा-मॉहि। बात पहीजौ किमिहि लसाइ। > 

सिद्धि जाइ तोहि काई भीय । ओहि संग जाऊ उगसे न-घीय ॥२२॥ 
फागुन पवना पर्ण पडंति । राजल दुःख कि तरू रोवंति। | 

“र्भ गलिय हाँ काह न मूय ।” भत्ते विहृव्वल धारपि-वबूर्य' ॥२३॥ 





'छोड. रक्षा, पहरा. ' बांछा “भय पुत्री 
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श्रजिउ भगिउ करि सख्त विम्भासि । अछ भला वर नेमिहि पास । ' 
अ्नुसखि मोदक जउ नवि हुंति | छुहिय सुहाली किन रुच्चंति ॥२४॥ 
मणह पासि जइ वहिलउ होइ । नेमिहि पासि ततलउ ना कोइ। 
जइ सख्ि वरउँ त सामल-बीर । घण विणु पियदइ कि चातक नीरु ॥२५॥ 
चैत्र मासि वणसइ पंगुरइ। वणि वणि कोयल टहका' करइ | 
पंचबाणि करि धनुष धरेवि। वेकइ माँडी राजल देवि ॥२ दा 
जुट सख्रि ! मातउ मासु वसंतु | इणि खिल्लिज्जद जइ हुइ कंतु। 
हु रमियड नवनव करि सिणगारु। लिज्जइ जीविय जुब्वण-सारु ॥२७॥ 
सुणि ससि मानिउ परिणयणु । नवि ऊपरि थिउ बंधव-वयण । 
जद पह्वन्नई चुक्‍्कई नेमि | जीविय जुब्बणु जलणि जलेमि ॥२८॥ 
बइसाहह विहसिय वणराइ। मयणमित्त मलयानिल बाइ। 
फूट्टिदि हियडशा माक्ति वसंतु। विलपड् राजल पिक्खउ कंतु ॥२६॥ 
सर दुख बीसरियवा भणड | “संभलि भमरउ किम रुणभणइ | 
 द्वीस पंचथिर जोब्यण होइ । खाउ पियठ विलसउठ सहु कोइ ॥३०॥। 
समणि पैंसंसिय राजल-कन्न । जीह कंतु वसि ते पर बन्न | 
जसु पठ ने करद किमठ महाड़ि । सा हुँ इक ज॑ भुंडनि लाडि ॥३१॥ 
जिट्ु विरहु लिपि सप्पट सूद । छण वियोगि सुसियं नइ परू। 
विकियठ फूल्लिउ चंपमड विल्लि। राजल मछी नेह गहिल्‍्लि ॥ ३२॥। 
मरद्धी राणी दा ससि बाठं । पियठ खंडड जेबड घाउ। 
टैंसि मूछा चंदग पवर्णहि। ससि आसासइ प्रिय-वयणेहि ॥॥३३॥ 
भगद दवि विरती संखार। पड़िखि पदिखि मइ जाउब सार। 
लिया टवन्नउ प्रभु सनारि। भट लड़ सरिसी थढ़ि मिरिनारि ॥३४॥ 
गाइटू दिद द्िेंठ करेबि। गज्ज बिज्य सवि अबगन्नेधि । 
भवदर सिम उमसणद्र जाय । करिसि बम्म सेबिसु प्रिय पाय ॥३४॥ 
सी हद सती आज़ प्रभभनि। चिणय प्रेम नमिरिय सण्णंति। 
हि प्रो वि भसि मन ग्राल । सप दोहिल्ल तड़ें सुकुमार ॥३६॥ 
-मेमिनाथ-चतुप्पदिका* 


| इएडा। प्राइमिक दादानकरण * चूथ्द ६-२० 
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भ्रजठउ भने उ कर सस्ती विमपि | अछे भलो वर नेमिह-पास । 
“पुनि सखि। मोदक यदि ना होंति। छुधिते सो हारी किन रुच्चंति ॥२४॥ 
“मनह पास यदि जल्दी होइ। नेमिहिं पास तेतनउ ना कोइ । 
यदि सख्त ! वरो त इ्यामल-धीर । घन विनु पियें कि चातक नीर” ॥२५॥ 
चन्र मास वतसपती अंकुरे । वतनवन कोयल टहक। करे। 
पंचनवान केर धनुष घरेवि। वेध॑ लक्षिय राजल-देवि ॥२६॥ 
“जोउ सस्ति ! मातेंउ मास वसंत । इमि खेलीज यदि होइ कंत | 
रमिये नव नव कर श्ंगार। लीजे जीवित यौवन-सार” ॥रणजा 
“सुत्‌ सखि ! मानेंहु मम परिणयन । ना ऊपर ठिय' वाघव-वयन | 
यदि प्रतिपन्ना चूके नेमि। जीवित योवन ज्वलने” जलेमि ॥र८ा॥। 
बेशालह विहसिय वनराजि | मदनमित्र मलयानिल बाइ। 
फुट्टिय हियरा माँ वसंत | विलपे राजल पेखिय कंत ॥२६९॥ 
सखी दुःख बवीसरिवा भतई। “सुनु सुनु भ्रमरउ का रुनभुनई। 
“दिवस पंच थिर यौवन होइ । खाहु पियहु विलसहु सब कोइ” ॥३०॥ 
रमण प्रशंसिय राजल-कन्य । “जाहि कंत वशे” ते पर धन्य। 
जसु पिय न करे किछुउ पुछारी । सो हो” एकइ फूट-लिलारी” ॥३१॥ 
जेठ विरह तप्पे जिमि सूर। घन-वियोगे” सुखियों नदिन्यूर । 
पेखेंड फुल्लिय चंपक-वेल्लि | राजल मूर्छी नेह-गहिल्‍्लि ॥३२॥ 
“मूर्दी रानी हा सखि ! धाव ! पड़ियउ खंडह जेवड़ घाव ।” 
हरि मूर्यधा चंदन पवनेहिं। सखि आश्वासे प्रिय-व्चनेहिं ॥३३॥ 
भरने “दिवि! विरती-संसार । परिख परिख में जानेंउ सार। 
निज प्रपन्नउ' प्रभु सम्हारि'। मोंहि लइ साथे गढ गिरनार ॥३४)। 
प्राषादृहू दृढ हियईं करेवि | गर्ज विज्जु सब अवगण नेवि। 
भरने वचन उगसेनहँ जाय । करिसि धर्म सेविसि प्रिय-पाय ॥३४।॥ 
“मिलिउ सखी !” राजल प्रभनंति | चना जेम न मिरिच खाद्यति। 
एकली अच्छ' सखि ! मेंख मन आल । तप-दोहिल्लउ' तू सुकुमार ॥३५॥ 
--नेमिन्चौपाई (पृ० ६-१०) 
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चंदवरदाई। काल--१२०० ई० । देश--लाहौर-दिल्ली । ,कुल--भाटद । 
कृति--पृथिवीराज-रासो' 


१-हिमालय-वर्णन 


सकल भूमि कौ भेद राज जाने ए भग्गे। 
अति सु-विकट बन-जूह चढ़े संग्राम न होई ॥ 
अद्व-पाय गज-पाय चढन किहि ठौर न कोई । 
वनवधिकट जूह परवत गुृहा वरबेहर वंकम विषम ॥ 
दारु भयानक अ्रति सरल वर प्रस्तर जल नहिं सुपम । 
भरे करति भोरं-सु ग्राघात सोरं जिने सद्द या सद्द ता अंग मोरं 
हय॑ तज्जि राजं चले हत्थ डोरं इथं इकक्‍क पच्छी बियं जंन जोरं। 
बे सह-सदं परच्छंद उद्ठ सुने कंन सोर॑ सुवीरज्ज घुट्टे 
इक होइ राज॑ पथ सन्त रूंचे दिये हत्यथ तारी तिन॑ को न बूघे । 


२-सामन्त-समाज 


(१) राजा बीसलदेवकी प्रशंसा 


घिरान रति जोग भोग पद पुंठ शित्ति परगह सु-भोग 


जग दृष्प घीर बीसल नरिद महापाप रत द्रव्यान अंथ 





न ननततन 


बतसान झूय 2६वीं सदीस पहिलेफा नहीं हैं । 
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प्रत प्रक्रित झाम फिलह सु कीन जिन असुर घोर पनि द्रव्य लीन 
संसार याणि पुनि द्रव्य काज उपजाई मति श्रजसेर राण 

फोडो सु मोल गज फियौ एक लोयो ने छिनह किरि सहूर नेक 
फामघ अंध सुज्ूूधी न काल हक ग्रहफ जोरि गिरि इकक भाल 

चलल्यो ने राज नीतिह प्रमान श्रानीत बंधि नुप थाने थान 
सुज्तयुपो न प्रम्ग च॑लल्यौ प्रमान मुकजो मिगम्म करि झगम-मान 

प्रव लोह दोह छांडिय सु-किति मुय्फयों ध्रंम श्राप्रंम णिति 
दरवार श्रतिथि दीने न कोइ प्रप्प-सुद्द कित्ति संभरे लोड 

चोसदि बरस घर राज कीन पायो न पुण बर सुथप हीन 
+-पुथ्वी ०रासो---पु० ७८-७९ 


आनन्द भ्रग्ग पर इन्द्र समर प्र॑म्म नंद जस उब्यरे॥) 
प्रजममेर नयर श्ररिजेर कारि विमल राज बीसल करें ॥ 

बर पट्टन ब्रट्टून भ्रमित समित वेद फुनि राज । 
समय अंत बवीसल सिरह्‌ घयोँ छम्त सम साज ॥ 
यु० रा०-नयू० ६२ 


(२) श्ंगार-रस 


रतिराज ८ जोवन राजत जोर, चेंप्यो सिसिरं उर सैसव-कोर । 
उनी मधि मडख्ति मथू धुनि होड़, तिन उपमा वरनी कवि कोइ । 

सुनी वर आगम जुब्वन बैन, नव्यों कबहू ने सुउद्दिय मैच । 
कबहूँ दुरि भन न पुच्छत नैन, कहो किन श्रव्व दुरी दुरि वैन । 
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ससि रोरन सैसव दुंदुभि वज्जि, उथे रतिराज सजोवन सज्जि | 
कही वर श्रोन सुरंगिय रज्जि, भये नर दोउ वनंवन भज्जि । 
इय. मीन नलीन भये [रत रज्जि, 
| भय विश्रम भाई परी नहि नंजि। 
सुनि प्रथम बालिय रूप, वरवाल लच्छिन रूप । 
अ्रहिसंधि सैसंब-याल, अजु श्ररक राका हाल । 
सेसवे सुसूर समान, वयचंद चढ़ने प्रमान । 
सैसव्ब जोवन एल, ज्यों पंथ पंथी मेल'। 
परि भोह भवर प्रमान, वे बुद्धि अच्छरि आन । 
द्विग स्याम सेत सुभाग, सावक्‍क मृग छुटि बाग । 
बिय दृगन ओपम कोउठ, सिसश्रंग पंजन होठ । 
वरवरन नासिक राज, मनि जोति दीपक लाज । 
गतिसियां पतंग नसाव, ओपंम दे कवि आवब। 
तासिक्क दीपन साल, भेंप दत पंजन-वाल । 
ब्िय बरल जोवन सेव, ज्यों दंपती हथलेब | 
बैसंधि संधिय चिंद, ज्यों मत्त जुरहि गुविद । 
हुछू रोमराज़ विसाल, मनो प्रग्गि उग्गिय बाल । 
कुच नुच्छ तुच्छ समूर, मनो कामफल-अंक्र । 
पर्स ्रापम एड, जा जनक नूप कर देह। 
ब्रर छिन्न थक्‍कत तेहू, मनों” काम द्रप्पन देह । 
हे सधवि कीययर बंध, ज्यों बुद्ध बाल विबंध । 


थे संधि संधि प्रामन, ज्यों सूर ग्रहन प्रमान। 


शंगार-रस ] (५ ३६. चन्दवरदाई ४३७ 


र्व्ा 


है 


ये राह ससि मिन्ति सर, मय ग्र्ट (प्र)मत करूर । 
परवाल य॑ संधि एहू, सिक्‍्कार काम करेह। 
खिसकरे ससलत्ति छंडि, सितरफ दीन समाडि। 
फरयो सुक्तांग कामिनी, दिपंत भेघ दामिनी। 
पक्‍्षिगाद पोउ्स फरे,, सुट्स्त दर्षन घरे। 
वसभ वाति वासने, तिलबक भाल भासन। 
दुनन श्ेन प्रंजए, चल चलंत पंजएु । 
सुटंत क्लीन कुंडलं, सती रबी कि मंडलं। 
सुमृत्ति मास सोनई, दर्सन दुत्ति लोनई। 
ग्रनेक |ाति जातिते, धरंत पुफ्फ मालित॑। 
ककार हार नोपुरं, घमंकि घुघरं धुरं। 
विलेधि लेपचंदनं, कसी सु कंचुकी घनं। 
सुछुद्र पंदटि घंटिका, तमोल आय अंटिका। 
कनवक नग्ग कंफने, जरे जराइ अंकन। 
विभाल वानि चातुरी, दिपंन रंभ, ग्रातुरी | 
अनेक वृत्ति श्रंगकी, कहंत जीभ भंग्रकी । 
निसि थट्टिय-फट्टिय तिमिर, दिसि 'रत्ती घबलाइ | 
सेंसव में” जुब्बन कछ, तुच्च तुच्छ दरसाइ। 
दक्षिन वृत्त सुनानि, तुंग नासा गणगमनी। 
सासनि ग्रंथ रुपं जु चार, कुटिल केस रतिरमनी । 
बरजंघन मृदुपथु सुरंग, कूरंग लज्जे छविहीनं। 
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(३ ) युद्ध 
(क) बीर-रस 

हत्य ह॒त्य सुज्के न, मेघ डंभरिं मंडि रज्जी। 

निसि निसीथ अंतरो, भान उत्तरि सथ सज्जी ॥ 
पिज्ज वीर ऋलकंत, पवन पच्छिम दिसि बज्जै। ;ल्‍ 

मोर सोर पप्पीह, अवनि सक्रित घन गज्ज | 
बटो जु सिलह निसि सत्तमिलि, सधिय पंग दरवार दिसि । 

चामंडराय दाहर ने, लरन लोह कड्ढे तिरसि ॥ 

भा संग्राम, अर्ग अपछुर विच्यारिय | 


पुछ्धे रंभ मेनिका, अज्ज चित्त किमि भारिय ॥ 
सा उत्तर दिय फेरि, अज्ज पहुनाई आइय | 


> 


पल 


रथ्य वेठित्रों थान, सोक तह कंज न पाइय | 
भर सुभर परे भारत्वभिरि, ठाम ठाम चुप जीत संधि । 
उथकीय पंथ हल्ले चल्यो, सुधिर सभो देखिय नभ ॥। 
(४) रफ-यात्रा 

4 8 हात सरसर प्रमान, हलके इलेत गज नग्र-समान । 
प्रतमकन सकने चितदि ने चित्त, निरिमान बन्‍्त मुन धरत तत्त । 

का की सं व पढ़ी सविलपक, खितविन ड्बक जे करें कक । 
हि सरि३ ब्ररि पच्च साय, नुमिया समंक सब लगते पाव | 


्ऊ 


मद वि किन्नर अप्रमान, मानो कि भेरि पारस्स भान । 


युद्ध ] १ ५ ३६. चन्दवरदाई ४३६ 


पंगह सुवीर गढ़ करि मिरद्द, जनु सर्वरि परस चंदा सरहद । 
गोरी नरिंद हय-गय-सुभर, सजि आयो उप्पर सुअय | 
चत मास रवि तीज, सेत पप्पह कल चंदह। 
भयौ सुदिन मध्यान, चढ्ययो प्रथिराज नरिंदह ॥ 
कटक सबर हिल्लोर, भार सेसह करि भग्गिय | 
चढि सामंत सकज्ज, नह सुर अंमर जग्गिय |) 
गज रोर सोर बंधे घटा, सिलह वीज सिल कावलिय । 
पप्पीह चीहू सह नाइ सुर, नदि घष्घर मेलान दिय ॥ 


(ग) युद्ध-वर्णन 


पंग्र जंगं पुल | कूह मच्ची हुल॑ ॥ सार तुूद़ें पलं। षग्ग मच्चे पल ॥॥ 
हाल हालाहलं । सोव्व वित्थो तल॑ ॥ गिद्ध कोलाहलं । अंत दंती झल॑ ॥ 
उद्ध पीयं छल । चर्म श्रस्ति तलं ॥ वीर निद्धी चल॑। सिद्ध ठट्टे रुले॥ 
संभु माल गल॑। ब्रम्ह चिता चल॑ ॥ भूत वित्ता तल॑। पत्थ पारथ्थलं ॥ 
देव देवानलं । फट्टि फारक्कलं ॥ घाय बज्जे घल । सूर घुम्में रुले ॥ 
तार चौसट्ठिलं । बाइ भूतं तल॑ ॥ रीति पच्छी पिन॑ । तार आयासन ।॥ 
सूर उग्यौ नन॑ । कोट चड़्ढे फन ॥ 
जहाँ उत्तरयो साहि चिन्हाव मीर॑ं । तहाँ तेज गडयो ढढुक्के पुंडीरं ॥ 
करी आन साहाव सावंधि गोरी । धकी धींग थिंगं धकावे सजोरी ॥ 
दोंऊ दीन दीन कढ़ी वंकि अर्स्सि । किया मेघमें वीजु कोर्टि निकस्सि ॥| 
किए सिगूघर कोरता सेल अग्गी । किधौ बदूरं कोर नागि न नग्गी ॥ 
हववक्‍के जु मेछ भ्रमंतं ज छुट्ँ । मतो घेरनी घुम्मि पारेब तु ॥ 
उर॑ फुट्टि बरछी वरं छव्बि नासी । मनो _जालमें मीन अड्धी निकासी ॥ 
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लटक्के जुरं न॑ उड़े हंस हल्ले। रस भीजि सूरं चवग्गान पिल्ले॥ 
लगे सीस नजा भ्रमें भेजि तथ्य” । भषे वाइस भात दीपत्ति सथ्ये ॥ 
करे मार मार महावीर धीरं। भए मेघधारा वरष्षंत तीरं॥ 
परे पंच पुंडीर सा चंद कढयौ | तवे साहि गोरी स चन्हाव चढयौ ॥ 
घर घरकि धाहर करधि काइर रसमिसू रस क्रय ॥ 
गजघंट घनकिय, रुद्र भनकिय, पन्रकि संकर उदयो। 
रननंकि भेरिय कन्ह हेरिय, दंति दान धनंदया ॥ 
बर॑ बंवरं चोर माही ति साई। हले छत्र पोतं चले यार घाई ॥! 
वुले सूर दुक्के दहवके पचारं । घले वध्य दोऊ धरं जा अपार ॥ 
उतंमंग तुट्द परे श्रोत धारी । मनो दण्ड सुबकी श्रगीवाइ बारी ॥ 
नचे कंथवंध दर्क सीस भारी । तहाँ जोग-माया जकी सो बिचारी ॥ 
सोलंकी माधव नरिंद, पान पिलजी मुख लग्गा। 
सवर वीररस वीर, वीर बीरा रस पर्गा॥ 
दुअ्नन बुउब जुध तेग, दुहुँ हत्यन उत्भारिय। 
तेग तुद्दि चालुक्क, वथ्य परिकडंढि कटारिय ॥ 
लदइ बग्ग कैमास वीर अमान । धर्मके धरा गोम गण्णे गुमानं ॥ 
उतें उप्परी बाग तत्तार पान । मिले हिंदु मीर॑ दोऊ दीन मान॑ ॥ 
बजे रात भिघू सु माहम वज्ज । गजे सूर सूरं असूरं सुभज्ज ॥ 
चढ़े व्योम विम्मान देपंत देव । बढ़े स्वासि-कज्जै सुसज्ज उमेवं ॥ 
छूटे मान गोला दवाई उद्धंगं । मछत्न॑ मनों जानि तुट्दे निहंगं ॥ 
करप्ये चले वान बाने कमाने | भई अंब-धुंव॑ न सुज्क सु भान॑ं ॥ 
मिले सेल मेल समेल अपार । सनाह फर्ट हीय होवंत पारं॥। 
मंद मत्त दंत उपारे मंद | मनो मिल्लिया पत्च उप्पालि कंदं । 


९) 
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ै 


मर्च हुक हुक वद़ें सार-पारं । चमकयों चमक्झें फरारं फरारं॥ 

जमे ननफ्यो यह रत्ततार | सनकके सनक्‍के बड़े बानन्भारं ॥ 
हबफक़े हवक्क्ी ब्द सेल मेल । झुें छकूछ फूटी सुरत्तांन ढाले ॥ 
बी जोगमाया सुरं प्रणमानं | बे चटुनसद्ठ उपद्र उलहूं ॥ 

फुलट्रा घरे झप्-प्रप्पं उल्हु | दउमक्क बर्ज सेन सेना सुधदु ॥ 


्। 


(घ) युद्धमें छल 
छल तपयी श्रीरांम, सत साइर तथ वंध्यों। 
छल तत्वों सुत्रीव, वालिशिउ ताउह संध्यो ॥ 
छल तक्‍यों लद्धिमना, मूरमंडल अ्लि वेध्यो । 
छत तवयो नरसिय, पम्रग्मकस नप उर छेथों ॥ 
छतवत्न करत दूषन ने कोद, किसने कलह कंसह करिय | 
सोमेस राज तकि श्रष्प विधि, रत्तिवाह छलमन धरिय ॥ 


हे ३-कविका संदेश 
(भाग्यवाद ) 


पेर करती कछु ओर, करें करता कछु ग्रौर॑ । 
अनवितन करें ईस, जीय सुनर ओऔरे दौरे ॥ 
रचे रचन नर कोरि, जोरि जम पाइ वस्त सह । 
| छिनक मध्य हरि हरे, केलि किरतव्य क्रम्मइह ॥ 
प्रथिराज गमन देवास दिसि, व्याह विनोद सुमंडिजिय । 
अनचिति जग्यि गज्जन बलिय, श्रानि उतंग सु कंक किय ॥ 
भू कछू लिप्यो लिलाट, सुप्य श्ररु दुःप समंतह । 
घन विद्या सुन्दरी, अंग आधार अनंतह ॥ 
केलप कोटि ठरि जाहिं, मिर्दे न न घटे प्रमानह । 
जतन जोर जो करे, रंच न न मिटे विनानह ॥ 
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(३) कविका दीनता-प्रकाश 


मईं अमणंते अक्खर विसेसु, न मुणमि पव॑धु न छंद-लेसु । 
पद्धडिया वंधें सुप्पसणउ, भ्रवगमउ अत्थु भव्बयणु तण्णु | 
हीणकखउ मुर्णेवि इयर तत्यु, संभवउ अण्णु वज्जेंवि अणत्थु 


२-सामन्त-समाज 
(१) राजधानी-वर्णन 


इह-जउणा-णइ-उत्तर-तडित्य । मह-णयरि रायवडिय' पसत्थ । 
घण-कण-कंचण-वण-सरि-समिद्ध । वाणुण्णयकर-जण-रिद्वि-रिद्ध ॥ 
किम्मीर-कम्म णिम्मिय रवण्ण | सट्टल सत्तोरण विविहन्वण्ण | 
पंडर पायारुण्णदइ समेय । जहि सहृहि णिरंतर सिरिनिकेय ॥ 
चउहद् चच्चर दाम जत्य । मग्गण-गण-कोलाहल समत्य । 
* जहिँ विवणे विपणे घण कृप्पभंड । जहि कसिग्रहिँ णिच्च पिसंडि खंड ॥ 
णिच्चिच्च-याण-संमान-सोह । जहिं वसहि महायण सुद्धवोह । 
ववहार चार सिरि सुद्ध लोय | विहरहिँ पसण्ण चउबण्ण लोय ॥ 
जहिं कणयचूड मेंडण विसेस | सिंगार-सार-कय निरवसेस । 
सोहग्ग लग्ग जिणधम्म सील । माणिणि-णिय-पइ-वय-वहण-लील 
जहि पण्ण पऊरिय पण्ण साल | णायर-णरेहि भूसिय विसाल । 
थिय जिण विुज्जल जणियसम्म । कूडग्ग धयावलि-रुद्ध-वम्म ॥ 
चडठ मालण्णय-तोरण-सहार । जहि सहहिं सेय सोहण-विहार । 
जहिं दविणंगण वहि पेम छित्त । लावण्णससुण्ण-चण लोलचित्त ॥ 
जहि चर चाउ कुसुमाल भेठ । दुज्जण सखुदहद खल पिसुण एउ। 
थे वियंभदिं कहिमि न धणविद्ञीण | दविणडड णिहिल णर धम्मलीण ॥ 
पस्माणुरत परिगलिय गब्ब । जहि वसहिं वियक्खण मणुवसब्ब । 
ब्वावार सत्य जहिं सहहिं णिक्ष्। कणयंवर भूसिय राय-भिच्च ॥| 
तंदील-रख-रंसिय धरू्ग । जहि रेहहिं साझण सयल मग्ग। 





| राय गांय 
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(३) कविका दीनता-प्रकाश 


में अवुमता प्रनरूविशेष | ने बुक प्रवथ न छन्दलेथ | 
पद्धतिका वर्धा सुप्रसन्न | अवगर्म” भव्यजन अर्थ तृर्ण ॥ 
दीनाक्षर जानी उतर तप | समवउ अन्य वर्योउ अनये। 


२-सामन्त-समाज 


(१) राजधानी-वर्णंन 


इहे बमुना नदि उत्तर तटस्थ । महुनगारि रायभा (हुं) प्रशस्त । 
पन-कम-इंपन-यन-्सरि-समद्ध । दानोन्नत फर-जन-ऋद्धि-ऋद्ध ॥ 
फिमेंरि! कम निर्मिय स्मण्य। स्व स-त्तोरण विविधवर्ण । 
पाएुर प्राकार-उन्नति समेत । जहों रहे” निरतर श्रीनिकेत ॥ 
चोहटू चर्चर-ह्ाम यन्न | मांगन-गण-होलाहल-समर्थ । 
7 थिपणि विपणि घन कृप्यभाउ । जहें किये नित्य पिपग-संड ॥ 
निश्चित थाने सम्मान सोह । छहें बसे महाजन घदन्योध । 
व्यवहार चार श्री शुदलोक | बिठरे प्रसन्न चौवर्ण लोक ॥ 
जहाँ कनकचड-मंउन विशेष । ख्गार-सार छृत-निरवशेप । 
सोजाग्य लग्न जिन-वर्मशील । मानिनि निजपति बच-बहन-शील ॥ 
जहें पष्य प्रप्रिय पण्यशाल | नागर-नरेहिं भूषित विशाल । 
ठिय जिन ब्िंवोज्ज्वल़ जनित शर्म । कूटाग्र ध्वजावलि रुद्ध धर्म ॥ 
चतुमालोन्नत तोरण सनहार | जहें अर ब्वेत शोभन विहार | 
द्रविणांगन वहि प्रेमक्षेत्र । लावण्यपूर्ण धन लोलचित्त ॥ 
जहें चरठ चार कुसुमाल भेव | दुर्जन स-क्षुद्र सलपिदुन एवं । 
ने विज भें कतहें न घतविहीन । द्रविणाढ्य निखिल नर धर्मलीन ॥ 
अमानुरकत परिगलित-गर्व | जहें बरस” विचक्षण मनृज सर्व । 
व्यापार सर्व जहाँ से नित्य । कनकांवर-भूषित राजभृत्य ॥ 
तांबूल़ रग-रंगिय'धराग्र | जहें राजे” सारुण सकल मग्य । 
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(२ ) राजा (आहवसल्ल)की प्रशंसा 


तहिँ णगरवइ आहवमलल एउ । दारिद् समुद्त्तरण-सेउ ॥ 
घत्ता । उव्वासिय-पर-मंडलु दंसिय-मंडलु, कास-कुसुम-संकास-जसु । 
छुल-बल-सामत्थे णीइ णयत्थे,, कवण राउ उवभियइ तसु ॥ 
णिय-कुल-कैरव-सिय-पयंगु । गुण-रमणाहरण-विहृसियंगु । 
अवराह-बलाहय-पलय-पयणु । मह-मागनगण-पडिदिण्ण-तवणु )। 
दुब्बसण-सोस-णासण-पवीणु । किउ अ्रक्ललिय-सजस मयंक सीणु । 
पंचंग-मंत-वियरण-पवीणू । . . .. ......... 
माणिणि-मण-मोहणु-मयर-केउ । णिरुवम-श्रविरल-गुण-मणि-णिकेउ । 
रिउ-राय-उरत्थल दिण्ण हीर। विसमुण्णय-समरे  भिडंत वीर | 
खग्गग्गि-डहिय-पर-चकक्‍्कवंसु । विपरीय-वोह-माया-विहंसु । 
अतुलिय-बल खल-कुल-पलयकालु | पहु-पट्टालंकिय विउल भालु ॥ 
सत्तंग-वज्ज-बुर दिण्णु खंथु। संमाण-दाण-पोसिय सबंधु । 
णिय-परियण-मण-मीमसण-दच्छु | परिवसिय-पया सिय-केर कच्छ । 
करवाल-यट्टि-विप्फुरिय जीहु। रिउ दंड चंड सुंडाल सीहु। 
अइ-विसम-साह-सुद्यामवामु । चउ-सायरंत-पायडिय-णाम | 
णाणा-लतलण-लविखिय सरीद । सोमुज्ज्व (ल) सामुहय गहीर । 
दृष्पिच्छ-मिच्छ-रण-रंग-मल्ल । हम्मीर-वीर-मण-नट्ु-सल्ल ॥ 
चउहाण-बंस-तामरस-भाणु । मुणियई न जासु भुय-वल-प्माणु । 
चुनसी दि-खंड-विण्णाण-कोसु | छत्तीसाउह (प)यउठण समोसु ॥ 
साइस-समुददु बढ़रिद्धि रिद्वु। श्रि-राय-विसह संफद-पसिद्व । 
घेता | रातलिय सासणु परयल तासणु, ताण-मइल उब्वासणु। 
नस ससर ससासण णत्र जल-हरसणु, दुण्णय वित्ति पवासणु॥ 


है णायम्धोरबासे 


३. 7. के. पज्घेन 


राजा घाहुवसस्लकी मदरसा | ६ ४०. लबसण > 4८७ 
(२ ) राजा (शाहवमज्ञ)की प्रशंसा 
तदें नरपति प्राट्यमतल एवं । दारिद्रय-समुद्रोत्तरण-मेसुतु । 
पत्ता | उद्योत्तित परमंडल देशित मठल, काश कुसुम-्मंकासन्यशू । 
छउतवल-सामरस्येट मीतिनयार्थेट, कवन राव उपमिये तसू ॥ 
निज-कल-तोरब-सिस-पतंग । गुण-रतनाभरण-विभूषितान । 
प्रपराध बलाहक प्रलय-यवन । मथ-मार्मगण प्रतिदत तपन ॥ 
दुष्यंसन शोप-ना भन-प्रवीण । किउ म्रन्ालित स्वयद्य-मयक सैन्य ) 
पंचाग मंत्र-चिचरन प्रवीण। , ..,..... 
मानिनि मत-मोट्व मफरफेतु । निसषम प्रविरल गृुण-मणि-निकेत । 
रिपु-राज-उरस्पले” दीन दीर ॥ पिपिमोन्नत समरे भिडंत वीर ॥ 
चसम्नालिदग्ध-पर-पक्बंश ) विपरीत बोब-्माया विध्यंस। 
अनुलित-बल सलकुल-प्रलयकाल । प्रभु पट्टालंकृत विपुल भाल ॥ 
सप्तांग-राज्य-घुर दीनू कंधे । सम्मान-दान-पोपित स्ववं॑धु । 
निम्र-परियन-मननमीमास-दक्ष । परिवसिय-प्रकाशिय-केर कक्ष ॥ 
कफरवाल पट्ट विस्फूरति जीह। रिपुदंट-चइ-शुद्ल-सी हू 
अतिविषम साहसोद्दाग-धाम । चतुसागरांत प्राकठित नाम ॥ 
नाना लक्षण-लक्षित शरीर । सोमोज्ज्वल सामुद्रव गभीर । 
दुप्पेक्य सलेच्छ रणरंग-मल्ल | हम्मीर-्वीर मन-नष्ट-शल्य ॥ 
चौहान-बंदा-तामरस-भानु । बुक्रिये न जायु भुजवल-प्रमाण । 
चौसट्टि प्लंड विज्ञानकोश । छत्तीसायुध.. प्रकटन समोप' ॥ 
साधन-समुद्र बहु-ऋद्धि-ऋद्ध । मरिराज-विपह संफर' प्रसिद्ध 
घत्ता। क्षत्रिय-शासन परवल-आभन भाण मेंठल-उद्यासनऊ। 
यश्ष - प्रसर - प्रकाशन लव जलधर सन, दुर्नयवृत्ति पश्रवासन ॥॥ 
॥ै०७3333»+-०७+०---_नन्‍_ने»-+-+०जन्‍न्‍_न्| 


* पन्मय * समूह * जहरमोहरा 


छ४८ - हिन्दी काव्य-धारा [ तेरहवी सदी 


(३) रानी ( ईसरदे )की प्रशंसा 


तहों” पट्ट महाएवी पसिद्ध । ईसरदे पणयणि पणय-विद्ध । 
णिहिलंतेउर मज्कएँ पहाण | णिय. पद सण-पेसण सावहाण । 
सज्जण-मण-कप्प महीय साह । कंकण केऊरंकिय सुवाह । 
छण-ससि-परिसर संपुण्णन्वयण । मुक्कमल कृमलदल सरल गयण ॥ 
ग्रासा सिबुर गइ गमण लील । वंदियण-मणासा दाण-्सील। 
परिवार भार धुरधरण सत्त | मोयइ अंतर-दल ललिय गत्त ॥ 
छटंसथ चित्तासा विसाम | चउः सायरंत विवखायणाम । 
अहमल्ल-राय-पय भत्तिजुत्त । अवगमिय 'णिहिल विण्णाणसुत्त ॥ 
णियणंदणाहँ चितामणीव । णिय [घवलग्गिह सरहंसिणीव । 
परियाणिय-करण-विलासकज्ज । रूवेण जित्त-सुत्ताम-भज्ज ॥ 
गंगा-तरंगय_ कल्‍लोल माल | समकित्ति भरिय ककृहँतराल । 
कलयंठि-कंठ कलमहुरब्वाणि | गृुणगरुआ र॒यण उप्पत्ति खाणि। 
प्रसरिराय विसह संकरहो सिद्ध | सोहग्ग-लग्ग गोरिव्व दिद्ठ ॥ 


( ४) मंत्री (कान्हड)की प्रशंसा 


श्रहमलल-राय-महमंति सुदुधु । जिण-सासण-परिणई गुणपवद्घु । 
फण्हडु-कुल कइरव सेयभाणु | पहुणा समज्ज सब्बहें पहाणु ॥ 
गंजाह्लिय मणु लकखणु वहुउ । सीयरिउ कवब्व करणाण रूठ। 
णियघरे” पत्तउ वणगन्ध ह॒त्वि | मयमत्तु फ्रिय मुहरुह गभत्यि ॥ 
वि टुयठ स-सर दसदिसि भरंतु | मणि कोण पडिच्छइ तहों' तुरंत । 
सुबस्सण राउ घरईं तवेइ। भणु कवणु दुवार कवाड देइ॥ 
प्रिय वव्शलिणा चातुरंग | वण-कण-कंचण-संपृण्ण चंग। 
घद समुद्र एंत पेच्छिवि सवाद । भणु कबणु बष्प भंपइ दुवारु ॥ 





 आउवमन्ल राजा 


न डे 


मंत्री कान्हूडकी प्रशंसा | ५४०, लव 
(३) रानी (इश्वरदेवी)की प्रशंः 


तह पढ्र महादेवी प्रसिद्ध । ईशबरदे प्रणयिनि प्रणय-विद्धे । 

निश्चिल न्त-पुर-मध्ये प्रधान। निज पति-मन-प्रेपण सावधान ॥ 
सज्जन-मन कल्प-मद्ीपद्यास । कंकण-फ्ेयूरंकित सुबाह। 

छण-शपशि-परिसर-संपूर्ण-यदन । मुक्त मल कमलदल सरल-नयन ॥ 
आशासिधुर गजन्गमनलील | वंदिजन-मनाश्ा-दानशील । 

परिवार-नार-धुर-धरन घशबत | मोर्च अंतरदल ललित-गात्र ॥ 
छेनदर्शन चित्ताशा-विश्वाम । चतुसागरांत-विर्यात-नाम । 

श्रहमलल-राय-पद-भव्तियुयत्त | ग्रवगरमित'-निस्चिल-विज्ञान-सूत्र ॥ 
निलनंदनो (इ) चितामणी'व | निज-ववलगेह-सरहंसिनी व । 

परि-जानिय करन विलासकाज । ह्पेहिं जीत सूत्राम-भाय॑ ॥ 
गंगा-तरंग-कल्लोलमाल । समकीत्ति भरिय ककुभान्तराल | 

कलफंठि-फंठ कलमधुर-वाणि । गुणयरझव रतन-उत्पत्ति-खानि ॥ 
अरिराज विपह शंकरहों” शिष्ट | सौभाग्यलग्न गोरी'व दुष्ट ॥ 


(४) मंत्री (कान्हड)को प्रशंसा 


श्रहमललराय महॉम॑त्रि शुद्ध । जिन-शासन-परिणय-गुण-प्रवद्ध । 
कान्हउ-कुल-करव-श्वेतभानु । प्रभुहँ समाज सर्व्वहें प्रधान ॥ 
गंजोल्लिय मन लक्षण वहुब । स्वीकारिउ काव्य-करणानुरूप । 
निज-घरे आायउ वन गंध-हस्ति । मदमत्त फुरिय मुखरुह-गर्भस्ति ॥। 
बद् हुयउ स्व स्वर दशदिशि-भरंत । मन कोन प्रतीच्छे तह तुरंत । 
सुप्रसन्न राव घरई तबेइ। भनु कॉन द्ुवार-किवाड़ देह । 
जानीय वचन लिन चातुरंग । घन-कन-कंचन-संपूर्ण चंग ॥ 
घर समुंह भ्राइ पेखेवि सवार | भनु कौन वष्प भंपइ दुवार । 





ज्ञात “ इन्द्र 
२६ 


४० हिन्दी काव्य-वारा [ तेरहवी' सदी 


चितामणि-हाडय-निवड-जडिउ । पज्जहइ कवणु सईं हत्थ चडिउ । 
घर रंगुप्पण्णउ कप्प-रक्खु | जले कवणु न सिंचइ जणिय सुक्खु ॥॥ 
सयमेव पत्त घर कामथेणु। पज्जहईइ कवणु कय-सोकखसेणु । 
चारण-मुणि-तेएँ जित्त भवइ । गयणाउ पत्त किर कोण णवइ ॥। 
पेऊस पिंड केर पत्तु भव्वु | को मुयइ निवे(इय) जीवियव्बु । 
अहमल्ल-राय-कर-विहिय-तिलउ । महयणहेँ महिउ गुणगरुअ-णिलउ | 
सो साहु पइट्ठबु जणिय-सेठ | सिवदेउ साहुकुल-वंस-केउ ॥ 
घत्ता । जो कण्हड प॒ज्वत्तउ, पुण्णपउत्त, महिमंडलि विकखायउ । 
ग्राहवमल्ल-गरिंदहु, मण-साणंदहु मंतत्तम पहइभायउ ॥ 


(५) मंत्रिग्पत्नीकी प्रशंसा 


पिया तस्स सल्‍लक्सणा लक्खणड्ढा । गुरूणं पए भक्त्त काउं वियड्ढा । 
से भत्तार-पायारविदाणुगामी । घरारंभ-वावार-संपुण्ण-कामी || 
सुद्ायार चारित्तन्चीरंक-जुत्ता | सुचेयाण गंधोदएणं पवित्ता। 
से पासाय-कासार-सारा-मराली । किवा-दाण संतोसिया बंदिणाली ॥ 
पसण्णा सुवाया अचंचेल-चित्ता । र्माराम*रम्मा मए वालणित्ता (? ) । 
सलाणं महंनोय-मंपुण्ण ऊुण्हा | पुरुगो महासाहु सोढस्स सुण्हा ॥ 
सपानय्स्वरी मेट-मुत््बुघारा। सइत्तत्ततें सुद्धनसीयप्पयारा । 
जढ़ा चदचूटा नुगामी लवाणी। जहा सब्व वेदहिं सब्वंग वाणी ॥ 
पद गोत मिद्ठा रियो रन रामा । रखा दाणवा रिस्स संयुण्ण-कामा । 
जा रोटिणी म्रोसटीसस्स सण्णा । महडूढ़ी सपण्णस्स सारस्स रण्णा ॥ 
सा । किसाणस्स साहा जहा रूवमीसा । 





मंत्रि-पत्नीकी प्रशंसा ] ५ ४०. लक्खण ४५१ 


चितामणि हाटक निवह्‌ जड़िउ । प्रज्जहे' कौन सँग हस्त चढ़िउ |॥ 
घर रंयू उत्पन्नउ कल्पवृक्ष । जल कौन न सीं चे जनित सुक्ख । 

स्वयमेव प्राप्त घर कामधेनु । प्रज्जह कौन कृत-सौख्य-सेन ॥ 
चारण मूनि-तेजे जेंत्त हवे । गगनाहु आउ फुर को न नव । 

पीयूप-पिंड करे” पाइ भव्य । को मुंचे निवेदिय जीवितव्य ॥ 
अ्रहमल्ल राय-कर-विहित-तिलक । महा जनरु महित गुण-गरुव-निलय । 

मै सो साहु पईठउ जनित-सेतु । शिवदेव साहु कुल-वंश-केतु ॥ (१४ ख ) 
घत्ता | जो कान्हड पूर्वो-क्तउ'पुण्य-प्रयुक्तउ महिमंडल विख्यात यऊ । | 
अहमल्ल-नरेन्द्रह, मन-सानंदह, मंत्रित्वन प्रति-भातयऊ ॥ (१५ ख) 
(५) मंत्रि-पत्नीकी प्रशंसा 

प्रिया तासु सुल्लक्षणा लक्षणाढ्या । गुरूणां पदे भक्ति-करणे विदग्धा । 

स्वभर्त्तार पादारविन्दानुगामी | घरारंभ व्यापार संपूर्ण कामी ॥॥ 
शुभाचार चारित्र चीरांकयुकता । सुचेतन्न गंघोदकेहीं पवित्रा । 

स्वप्रासाद-कासार-सारा मराली । कृपादान-संतोषिया वंदिताली ॥ 
प्रसन्ना सुवाचा अ्चंचल्ल-चित्ता । रमा राम रम्या मदेवाल-नेत्रा । 

खलों-को मुखाम्भोज संपूर्णज्योत्स्ना। पुराग्रोमहासाहु सोढ़ाकों सुन्हा  ॥ 

दया-वल्लरी-मेघ-मुक्तांबुधारा । सतीत्वत्तने शुद्ध-सीत-प्रकारा । 

यथा चंद्रचूड़ानुगामी भवानी । यथा सर्व वेदेहिं सर्वांग वाणी । 


यथा गोत्र निर्दारिण हें रंभा रामा। रमा दानवारी कि संपूर्ण कामा । 
यथा रोहिणी ओपधीशाह संगी । महादढ्या संपूर्णाहु साराहु रानी ॥ 


यथा सूरिकी मक्तिवेदी मनीपा। कृशानाक स्वाहा यथा रूप मीसा । (१६ ख) 


वीर-रस ] ५ 6 ४१. जज्जल ४पभ्३ 
१४१: जजजस 
कुल--हम्मौरका मंत्री और सेनापति । 
वीर-रस - 
(राना हम्मीरकी प्रशंसा) 


मुंचहि सुंदरि ! पाव अपंहि हँसियाउ सुमुखि खड़्गहेँ मे । . 
५ काटिय म्लेच्छ शरीरहेँ पे 'खिह्द वदनहें तुम्ह ध्रुव हम्भीरो ॥ १२७॥ 
पंग्रमर दरमह घरणि तरणि रह घूलिय भंपिय, 
कमठ-पीठ टरपरिय मेरु-मंदर-शिर कंपिय । 
' क्रीधि चलिय हम्मीर वीर गज-यूथ-सयुत्ते, 
कियद कष्ट हाक्रंद” मूछि म्लेच्छनके पुत्ते ॥६२॥ 
पेन्देड दुढ सन्नाह बाँह ऊपर पक्खर दइ, 


हा 
७ ९/, 


वंधु समक्ति' रण घँंसेंउ स्वामि हम्मीर वचन लइ । 
उज्वल नभ-पथ अमेंठ खड़्ग, रिपु शीशहिं डारेउ, 
पक्‍कड़-पकक्‍्कड़ ठेलि-्पेलि पर्वत उच्छालेउ । 
हम्मीरं-कार्य उज्जल भनइ, ऋरेधानल-मुख महूँ ज्वलउ, 
े सुल्तानशीश करवाल दइ, त्यागि कलेवर दिवु चलठ ॥१०६॥ 
, डीला मारिय दिल्लि महेँ मूछिय म्लेच्छ शरीर, 
पुर! जज्जल्ला मंत्रिवर चलिय वीर हम्मीर । 
चलिय वीर हृम्मीर पाद-मर भेदनि कंप, ह॒ 
दिग-सग-सभ अंघार धूलि सूरज-रथ भंपे | 
दिग-मग-लभ अंधार आनि खुरसान के ओल्ला', 
दर मरि दमसि विपक्ष मार दिल्‍ली महें ढोल्ला ॥१४७॥। 





* मीर मुहम्भदशाह और उनके साथियोंको हम्मीरने शरण दिया था, 
जिस पर अलाउद्वीनसे विरोध हो गया । ४ * आगे * स्वामी 
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सहस मञ्ममत्त गश्न लाख लख पक्खरिस्र , 
साहि. दुइई साजि खेलंत गिंदू। 

कोष्पि पिश्न !जाहि तहि थप्पि जसु विमल महि।. 

जिणइ णहि कोइ तुझ्म तुलक-हिंदू ॥१५७॥ (२६२) 
घर लग्गइ आगि जलइ धह धह , 
कइ दिगमग णह-पह अणल भरे। 

सव दीस पसरि पाइक लुलइ धणि , 

थणहर जहण दिशप्लाव करे। 
भश्न लुक्किश्न थक्किश्न वड्रि तरुणि , 
जण भइदरव भेरित्र सह पले।' 

महि लीट्टइ पिट्टद रिउ-सिर दुद्गइ , 

जकखण वीर हमीर चले ॥१६०॥ (३०४) 
गुर खुर खुदि खुदि महि घघर रव कलइ , 
ण ण॒ ण णगिदि करि तुरझ चले। 

टटटगिदि पलइ टपु घसइ धरणि वपु , 

चकमक करि वहु दिसि चमले । 
चलु दमकि दमकि वलु चलइ पइक वलु , 
धुलकि बुलकि करि करि चलिगा। 

बर मणु सम्रत कमल विपख हिदम्नश्न सल, 

हमिर वीर जब रण चलिम्ना ॥२०४॥ (३२७) 
जहा भूत बेताल णच्चत गावंत लाए कवंधा , 
सिप्रा हद 'हेाकार हय्फा रबन्ता फुले कण्णरंबा । 

फग्ना ठट्ठ फट्रेंड मत्या कवंधा णवंता हसंता , 
सेट बीर हम्मीर संगाम-मज्के तुलंता जुकंता ॥ १८३॥ (५००) 


वी सदीका पूर्वार्ध । देश--युकत-प्रान्त या विहार । 
२-सामन्त-समाज 
युद्ध-चशन 


चलइ, गिरि खसइ हर खलइ, 
ससि घुमइ अमिश्म वमइ, मुश्॒ल जिवि उद्भुए। 
खसईइ, पुणु ललइ पुणु घुमई, 
पुणु बमइ जिविश्न विविह, परि समर दिद्वुए॥१६०॥ (२६६) 
अर तरणि लुक्किञझ, तुरअ तुरअञहि जुज्मिमा । 
रह-रहहि मीलिझ घरणि पीलिग्म, अ्प्प-पर णहि बुज्मिशा ॥ 
इग्र पत्ति जाइठ, कंप गिरिवर-सीहरा | * 
उच्छलइ साश्रर दीण काभ्रर, बदर बडिढ्म दीहरा ।१६३। (३०६) 
पव्बश्ना पलतआ । 
कुम्म-पिट्टि कंपए, घूलि सूर मंपए ॥५६॥ (३७८) 
'दुकक्‍्कंता, विप्पकखा मज्के लुक्कन्ता। 
णिक्कंता जंता घावंता, णिम्भंती कित्ती पावंता ॥६७॥ (३७८) 
पी-जूहा देक्‍्खीग्रा, 
णीला - मेहा मेरू-सिंगा. पेक्खीआ । 
ग्गे खग्गा राजंता, 
णीला-मेहा-मज्मे विज्जू णच्चंता ॥११३॥ (४२५) 
कोदा अ्रप्पा-अप्पी गव्वीओआ, 
रोसा रत्ता सब्बा भत्ता सल्‍ला भल्ला उट्ठीआ । 
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१-सामन्त-समाज 
( १ ) युद्धर्णुन 
भ्रहि लले महि चर्ल गिरि सर्म हर स्पर्ज, 
शशि घुर्में अमिय बम मुझल जीइ उद्दुए । 
पून्ि घंसे पुनि सस्ते पुनि लले पुनि घुर्म, 
पुनि वर्म जीविता विविध परि समर दुष्टए ॥१६०॥ 
गज-गर्जाह हुमिकिय तराणि लुप्िकिय तुरग-तुरगहि जूमिया, 
रथ-रथहिं मेलिय घरणि पेलिय, आप पर नहीं वूमिया । 
बल मिर्ल श्राइय पत्ति' जाइय, कप गिरिवर शीखरा, 
ऊद्धले सागर दीन कातर वैरि बाढिय दीघरा ॥१६३॥ 
पंजरा चलंतम्ाा पर्वता परउंतमा। 
कूर्म॑ पृष्ठ कंपए, थधूलि सूर भंपए ॥५६॥ 
उन्मत्ता योधा हुक्कता, विप्यच्छा मध्ये लुक्कता । 
निष्काता जांता घावंता निश्चराती कीर्त्ती पावंता ॥५७॥ 
ठाबें ढावें हस्ति यूथा देखीया, 
नीला मेघा मेरु-शंगा पेखीया। 
वीरा -हस्ता - श्ग्ने खड़गा राजंता, 
नीज़ा » भेघा -मध्ये विज्जू चाचंता ॥१8३॥ 
मत्ता योधा बराढ़े क्रोचा झ्रापेनआपा गर्वीया, 
रोपा रबता सर्वा यात्रा झल्या भल्‍्ला उद्ठीया । 


०५७ 333333नजजभ+-०५3> 


'“प्राकृत-पेंगल” में" संगृहीत, पृष्ठ फविताओंके श्रन्तमें--कोष्ठफर्मे ।.* प्यावा 
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हत्थी-जूहा सज्जा हुआ पाए भूमी कंपंता, 
लेही देही छड्ो ओड़ो सब्बा सूरा जप्पंता ।१५७। (४८३) 
ऋत्ति जोइ सज्ज होह गज्ज वज्ज तंखणा, 
रोस-रत्त सब्ब-गत्त हक! दिज्ज भीसणा | 
घाई आई खग्ग पाइ दाणवा चलंतश्ा, 
वीर-पाञ्र णात्रराञ कंप भूतलंतगा ॥१५६॥ (४८५) 
चलंत जोह मत्त-कोह रण्ण-कम्म-प्रग्गरा, 
किवाण-वाण-सल्ल-भल्ल-चाव-चक्क-मुग्गरा । 
पहार बार धीर वीर वग्ग मज्क पंडिश्रा, 
पद्मट्ठु श्रोट्ट कंत दंत तेण सेण मंडिआ ॥१६९॥, (४९६) 
उम्मता जोहा उठे कोहा ओत्था-ओ्रोत्यी जुज्मंता, 
मेणक्का रंभा णाहूं दंभा अप्पा-अ्रप्पी बुज्कमता। 
बावंता सल्‍ला छिण्णे कंठा मत्था पिदढी पेरंता, 
ण॑ सग्गा मग्गा जाए श्रग्गा लुद्धा उद्धा हेरंता ॥ १७५॥ (५०७) 


२-देव-स्तुति ' 
(१ ) दशावतार 


जिण वेश्न धरिज्जे महिप्रल लिज्जें, पिद्ठिह दंतहि ठाउ धरा। 
रिउन्तन्छ विश्वारे छल तणु बारे, वंधिश्र सत्तु सुरज्जहरा । 

फुल ग़त्तिम्र कप्पे तप्पे दद्मुह कंप्पे, कंसम्र केसि विणासकरा । 
कमणा पद्मले मेछह विश्रले सो, देउ णराग्रण तुम्ह बरा ॥२०७॥ (५७०) 


(२ ) राम-स्तुति 
पप् प्र-5कि सिरे जिधि जिक्निउ, तेज्जिय्र रज्ज वर्णत चलेविणु । 
सोझ्द संदरि संगहि लग्गिय, मार बिराध क्बंध तहा हणु | 





 ग्राक्लान, ललकार 
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हस्ती-यूवा सज्जा हुआ पायें भूमी ऊकंपंता, 
लिंदी देही छाशे ओठो” सर्वा झूरा जल्पंता ॥१५७॥। 
भट्ट योधा सज्ज होइ, गर्ज वज्ज तत्धाणा । 
रोप-रक्‍्त सर्वगात्र हांक दीजे भीषणा। 
धाइ प्राइ साइय पाद दानवा चलंतग्रा। 
वीरपाद नागराज कंप भूतल'्तगा ॥१५६॥ 
चलंत योधघ मत्त क्रोध रप्न-कर्म भ्रागरा । 
क्पाण-वाण-शल्य-भल्ल-चाप-चक्र-मुगदरा ॥ 
प्रहार-वार-धी र-बी र-बर्ग-मांक-पंडिता । 
प्रदष्ट-प्रोप्ट-कांत्-दंत तेन सेनों मंडिता ॥१६६॥ 
उन्मत्ता योद्धा उद्ठे क्रोधा उद्बा-उट्ठी जुज्क॑ता, 
मेनका-रम्भा-नाथं दम्भा अप्पा-अप्पी बुज्कता । 
पावंता घल्या छिन्ना कंठा मत्वा पीठी पडूडंता, 
जनु स्वर्गा-मार्गा जाये अग्गा-लुब्धा उध्व हेरंता ॥१७५॥ 


न देव-स्तुति 6 
२-दे: 
( १) दशावतार 
जेहिं वेद धरिज्जे महितल लिज्जै, पीठहि दंतहिं ठारवें धरा । 
रिपु-वक्ष विदारे छल-तनु थारे, वंधिय शत्रु स्वराज्य हरा ॥ 
कुल-क्षत्रिय तापे दशमुख कप्पे', कंशय केशि विनाश करा । 
करुणा प्रकटे म्लेच्छहें बिदले, सो देउ नरायण तुम्ह वरा ॥२०७॥ 
(२) राम-स्तुति 


वापह उक्ति शिरे जिल्नि लिज्जिउ । त्यागिय राज्य वनंत चलेविऊ | 
सोटर सुंदरि संगहि लग्गिय । मार विराध कवंध तथा हन ॥ 


४६० हिन्दी काव्य-वारा “ [ तेरहवी सदी 


मारुद मिल्लिआ वालि विहंडिश्न, रज्ज सुगीवह्‌ दिज्ज अकेट्आ । 
चंधु समुद्द विणासिश्र रावण, सो तुझ राहव दिज्जउ णिव्भञ्म ॥२११॥ (५७६) 


(३ ) ऋृष्ण 


अरे रे वाहहि काण्ह णाव छीडि, डगमग कुगति ण देहि। 
तइ इत्यि णइहि संतार देडइ, जो चाहहि सो लेहि ॥६॥ 
जिणि कंस विणासिश्र कित्ति पञ्मासिआ, मुद्दि-अरिद्ठधि विणास करे, गिरि हत्य घरे । 
जमलज्जुण भंजिगञ्नम पञ्मभर गंजिश्न, कालिञअ-कुल संहार करे, जस भुञश्रण भरे । 
चाणूर विहंडिआ्म णिश्न-कुल मंडिञ्न, राहा-मुह महु-पाण करे, जिमि भमर वरे। 
सो तुम्ह णराअ्रण विष्प-पराअ्रण, चित्तह चिंतिश्न देउ वरा भञ्न-भीआ-हरा ॥२०७॥ 
भुवण-अणंदोी तिहुअण कंदों | भमरसवण्णों से जञ्मइ कण्हों ॥४९॥ 
परिणझ ससिहर-वश्रणं, विमल-कमल-दल-णञ्रणं ।  , 
विहिश्न-असुर-कुल-दलणं, पणमह सिरि-महुमहर्ण ॥१०६॥' 
(४) शंकर-स्तुति 
जा अ्रद्धंगे पव्वई, सीसे गंगा जासु। 
जो लोआणं वल्लहो, वंदे पाञ्म॑ तासु ॥८२॥ (१४३) 
जसु सीसहि गंगा गोरि अथंगा, गिव पहिरित्र फणि-हारा। 
कंठ-ट्विश्र वीसा पिंवण दीसा, संतारिश्र संसारा | 
किरणावलि कंदा वंदिश्न चंदा, णम्रणहि अणल फुरंता । 
सो संपग्न दिज्जउ वहु सुह किज्जउ, तुम्ह भवाणी-कंता ॥६८॥ (१६६) 
रण दकस दवस हण्‌ जिण्णु कुसुम-चणु, अंबश्रगंध विणास करू | 
सो रवसठ संकरु असुर-भर्ंकरु,| गिरि-णाग्ररि अद्धंग-घर ॥ १० १॥ (१७२) 
नो बंदिश्न सिरगंग हणिय्न अ्रणंग, अद्धंगमहि परिकर घरणु। 
सो जोउ-नण-मित्त हरउ दुरित्त, संकाहरु संकर चरणु ॥१०४॥ (१७६) 


१्फ्ट्ट 
कु 


८ १२, ३३८, ३६५, ४२१ 
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शारुति से ललिय बालि विघट्ठिय, राज सुग्रोर्चाह दिज्ज अकंटक । 
बंध समुद्र विनाशिय रावण, सो तो हुँ राघव दिज्जिउ निर्भय ॥२१ १॥ 


( ३ ) ऋष्ण 


ग्रे रे चालहि कान्ह नाव, छोटि डगमग कृगग़ति न देहि । 
ते एहि नदिहि संतार देइ, जो चाहि सो लेहि धह्ा। 
जिन कंस विनाशिय कीति प्रकाशिय, मुष्टि अ्रिष्ट विनाश करे, गिरि हाथ घरे । 
यमलार्जुन भंजिय पदभर गंजिय, कालिय-कुल-संहार करे, यश भुवन भरे। 
चाणूर विखंडिय मनिज-कुल मंडिय, राधामुख मधुन्पान करें, जिमि भ्रमरवरे | 
सो तुम्ह नरायण, विप्रन्परायण, चित्ते चिंतित देहु बरे, भय-भीति-हरे ॥२०७ा॥। 
भुवन-अनंदा त्रिभुवन कंदा । अमर-सवर्णा स जयतु कृष्णा ॥४६९॥ 
परिणत-शशिधर-वदनं, विमल-कमल-दल-नयन | 
चिहित-असुरकुल-दलनं, प्रणमहु श्री मधुमथर्न ॥१०॥ 


(४) शंकर-स्तुति 


जे हि अधघंगे पार्वती, शीशे गंगा जासु । 

जो लोकत कर वल्लभ, वंदे पादहेँ तासु ॥5२॥ 
जसु सीसहि गंगा गौरि अछंगा, प्रिव पहिरिय फणिहारा, 

कंठे ठिय वीपा पहिरत दीशा, संतारिय संसारा। 
' किरणावलि कंदा वंदिय चंदा, नयरनाहैं अनल फुरंता, 

सो संपत्ति दिज्जउ वहु-सुख किज्जउ, तुम्ह भवानी कंता ॥€८५॥ 
रण-दक्ष दक्ष 'हनु, जितु कुसुमघन्‌ अन्च -कन्प्रंध विनाश करो। 

सो रक्षउ शंकर असुर-भयंकर, गिरि-नागरि-अर्घाग-घरो ॥१०१॥ 
जो बंदिय शिर गंग हनिय अनंग, अर्धगहि परिकर घरणू। 

सो योगि-जन-मिन्न हरहु दुरित्त, शंकाहर शंकर-चरणू ॥१०४॥ 


ड्द्र हिन्दी काव्य-धारा [ तेरहवी' सदी 


जसु कर फणिवइ-वलञ तरुणिवर तणुमहँ विलसइ, ु 
णञ्रण अणल गल गरल विमल ससहर सिर णिवसइ । 
सुरसरि सिर मेह रहडइ सअल जण-दुरित-दमण कर, 
हुसि ससिहर हरउ दुरित, वितरह अतुल अभञअवर ॥१११॥ (१६०) 
जाआ जा श्रद्धंय सीस गंगा लोलंती, सव्वासा पूरंति सब्वन्दुक्खा तोलंती । 
णाओ राझा हार दीस वासा भासंता, वेशाला जा संग णद्ठ॒ दुढ़ा णासंता । 
णाचंता कंता उच्छवे ताले भूमी कंपले, 
जा दिदठे मोक्‍्खा पाविज्जे, सो तुम्हाणं सुकबख दे ॥११६॥ (२०७) 
सिर किज्जिश्न गंगं गोरि अथंगं, हणिञ्र अणंगे पुर-दहणं। | 
कित्र फणवद हारं॑ तिहुअण सारं, वंदिश् छारं॑ रिउ-मह्ण । 
सुर सेविश्र चरणं मुणिगण सरणं, भव-भञ्न-हरणं सूलधरं। 
साणंदिय्न वश्नणं सुंदर-णश्रणं गिरिवर-सञ्रणं णमह हरं॑ ॥१६५॥ (३१३) 
जसु मित्त ध्णेसा ससुर गिरीसा, तहविहु पिथण दीस। 
जह अमियह कंदा णिग्रलहि चंदा, तह विह भोभ्रण बीस । 
जद कणअन-सुरंगा गोरि अ्धंगा, तहविहु डकिणि संग । 
जो जसुद्ठि दिश्रावा देव सहावा, कबहु ण हो तसु भंग ॥२०९॥ (३३८) 
गवरिप्र-कंता श्रभिणउ संता । जइ परसण्णा दिय्र महि धण्णा ॥४८॥ (३६५) 
विग-जटावलि-ठापिग्र गंगा, धारिश्र णाम्ररि जेण अथंगा । 
चंदकला जसु सीमहि णोकखा, सो तुह संकर दिज्जउ मोक्खा ॥१०५॥ (४१७) , 
वाला इमारो मे छमटथारी, उपपाउ-हीगा हुँ एक्क णारी । 
ग्र/मणिस याहि विस भिखारी, गई भवित्ती किल का हमारी ॥१२०॥ 
तुष्च देव दुरित गणा हरणा चरणा, जठ पावउ चंदकलाभरणा सरणा |. 
हरि पुजद तेश्निय्र लोनमणा नवणा, सुख दे मह सोक विणास मणा समणा ॥ १५५॥ 
पढ़ दिर्टम पज्मम्र सिज्मिम्न टोम्पर, कंकण बाहु किरीद सिर | 
पद का्द्रि कंउल ण॑ रमंदल, ठाविश्न हार फुरंत उरे। 
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जसु कर फणिपति वलय, तरुणि-वर तनुमहँ विलसइ, 
नयन अनल गल गरल विमल झशजणधर शिर निवसइ। 
सुरसरि शिरमेंह रहे सकल-जन-दुरित-दमनकर, 
हसि शशिधरः हरहु दुरित, वितरहु अतुल अभय वर ॥१११॥ 
जाया भ्रर्धाग शीशे गंगा, लोलंती, सर्वाशा पूरंति सर्व दुक्खा तोडंती । 
नागा-राजा हार दिशा वासा भासंता, वेताला जा संग नष्ट दुष्टा नाशंता । 
नाचंता कंता उत्सवे ताले भूमी क़ंपरे। 
जा देखे मोक्षा पाइज्जा, सो तुम्हा कहँ सुक्ख दे ॥११९॥ 
शिर किज्जिय गंग॑ गोरि अ्रधंगं, हनिय अनंगं पुर-दहनं । 
किय फणिपति हारं त्रिभुवन सारं, वंदिय छारं रिपु-मथनं । 
सुर-सेवित-चरणं मुनिमण-सरणं भवभय-हरणं शूलघरं। 
सानंदित वदन सुंदर-तयनं, गिरिवर-शयनं नमहु हर॑ं ॥१९६५॥ 
जसु मित्र धनेशा ससुर गिरीशा, तेहि विध पेन्हन दीश । 
जिमि अमतह कंदा नियरइ चंदा, तेहि विध भोजन वीष ॥ 
यदि कनक-सुरंगा गौरि अधंगा, तेहि विध डाकिनि संग । 
जो यशह दियावा देव स्वभावा, कवहु न हो तसु भंग ॥२०६९॥ 
गौरिय कंता अभिनव श्ञांता यदि परसन्न देहुँ मोंहि धन्ना ॥४८॥ 
पिंग-जटावलि थापिय गंगा, धारिय नागरि जिनि अर्धगा । 
चंद्रकला जसु शीशहिं नोखा, सो तेहि शंकर दिज्जउ मोक्षा ॥१०४५॥ 
वालो कुमारो स छ-मुंड-धारी, उत्पाद-हीना हो एक नारी । 
अहनिशा खाइ विपं भिखारी, गती हुवेया फुर का हमारी ॥१२०॥ 
तव देव ! दुरित्त-गणा-हरणा-चरणा, यदि पावर चंद्र कला-भरणा-शरणा । 
परिपूजउ त्यागिय लोभमना भवना, सुख दे मोंहि शोक-विनाश मनः शमना॥ १५५॥ 
प्रभू ! दीजिय वज्नहिं सृज्जिय टोप्पर' कंकण वाहु किरीट शिरे, 
प्रति कर्णहि कुंडल जनु-रवि मंडल, थापिय हार फुरंत उरे। 





* शिरस्त्राण 
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पइ अंगलि मुद्दरि ही रहि सुंदरि, कंचण रज्जु सुमकूफ तणू । 

तसु तृणउ सुंदर किज्जिश्न मंदर, ठावह वाणह सेस घणू ॥२०६।॥ 
जञ्मइ जञइ हर वलहआ विसहर तिलइगश्न सुंदर चंदं मुणि आणंद जणकंद । 
वसह-गमणकर तिसुल-डमरु-वर, णञ्रणहि डाहु अ्रणंगं सिर गंग॑ गोरि अधंगं । 
जञ्मई.जञइ हरि भुञजुञ्म धरु गिरि, दहमुह कंस विणासा पिश्नवासा सुंदर हासा । ' 
वलि छुलि महि हरु असुर विलयकरु, मुणिजणमाणसहंसा पिश्न सुहभासा उत्तमवंसा 


॥२१४७॥ 
३-कविका सैँंदेश 


सन्तोष-ओर निराशा-वाद 


सर एक्क जइ पावउ घित्ता। मंडा वीस पकावउ णित्ता। 

टंकु एक्क जउ सेंबव पाआ्म | जो हउ रंको सो हउ राशा ॥१३०॥ (२२४) 
राआा लुद्ध समाज खल, वहु कलहारिणि सेवक धुत्तउ। 

जीवण चाहूसि सुक्ख जइ, परिहर घर जइ बहुगुण-जुत्तउ ॥१६६॥ (२७७) 
पंडव-वंसहि जम्म धरीजे। संपश्न श्रज्जिश धम्मक दिज्ज । 

सोड जुहुद्धिर संकट पावा | देवक लेक्खिल केण मेंठावा ॥१०१॥ (४१२) 
सो जण जणमउ सो गृण-मंत्तज । जो कर पर-उवश्नार हसंतउ । 

जे पुण पर-उपआआार विरुकूकठ, ताक जणणि किण थक्‍्कउठ बंकउ ॥ १४६॥ (४७०) 


३; हरिवह्म 
फाल---तेरहवीं सदीका उत्तरा्घं (चंडेदवर-मंत्रीका काल) '। वेश--विहार' 
-मंत्री (चंडेश्वर)-प्रशंसा 
जहां सरमग्र-ससि-विव, जहा हर-हार-हंस ठिद्र, 


जहा फूल्ल सिश्र कमल, जहा सिरि-खंड खंड किशञ्र । 


* पृष्ठ ४३५, ४५०, ५७३, ५८६ .._)* चंठेदवर मिथिला-नेपाल फे 
राजा हरिपिंह (१३१४-२५) के मंत्री थे, जिन्होंने “कृत्यरत्नाकर”, “कृत्प- 
बिन्सामशि, “दानरत्नाकर” श्रादि ग्रंथ लिखे। 


मंत्री चद्ेबरर-प्रमसा | ५ ढ. हरिवाग्म ४६५ 
प्रकिपरमंति मूंईरि टोर्सतल सुर, कतम-रम्ज सुमध्य तने । 
सु सूचह सदर वोजिय मर, भाषह बाण शेष घन तरण्सा। 
अर्थात जमति है़ उ्लाधिनयधर, विलतिल सुंदर चढ़ सुनि-प्रानद जनमाद। 
दृषन लामनफकर विशुल-दमंसपर, सयमहि होड़ प्रसंग चझिर संग गौरि ग्रधमं । 
जैयति उगलि हरि भुजयग पढे गिरि, दशमुस-हमन्‍दविनासा प्रियवासा सदर-्ठासा । 
बॉल एस मटि घर घसुर-विलय कर, मुनि-जन-मासस-टसा प्रियवाधाउन्मबशा 
॥२१५॥ 
३-क्विका संदेश 
सम्तोष घोर निराशायाद 


भेर सह यदि थाव पूता, मंठो बीस पफाथँ नित्ता। 
टेक एक यदि सभा पाया, जो टो रंकठ सो हो राजा ॥२३०॥ 

राजा लुब्य भम्राज़ साल, वंयु कलहारिनि सेबक पुन । 
जीवन भाहमि सुझ्य यदि, परिद्वर पर यदि बहुनयुण-युवतउ ॥१६६॥ 

पंडवलंशहिं जत्म घरीने, संपति अजिय धर्म को दोज । 
सीउ यपिप्यिर सहझट पाया । देखके लिक्सल फोन मिठावा ॥१० १॥ 

सी जन जनम उ सो गुणसंतउ । जी कर पर-उपकार हसेत३उ । 
जो पति पर-उपकार विगदाउ। साकि जननि फिनु नु था केठ' बॉकिय ॥ १४६॥ 


$ ४३३ हरित्रह्म 
(१), फुल--अद्धनट्ट (१), राजदबरि। फकृतियाँ--रुफुट' 
१-मंत्री (चंडेश्वर)-अरशंसा 


यवा सरद-गद्नि-विंव यथा हर-हार-हंस ठिय। 
यथा फुल्ल-सित-फ्मल, यथा श्रीखंउ-संड किय । 
मम 


। रहेंउ *॥प्राकृत-पंगल पृष्ठ १८४ 
३० 
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जहा गंग-कल्लोल, जहा रोसाणिञ्र झरुप्पइ, 
जहा दुद्धवधर सुद्ध फेंग फफाइ तलप्पई । 
पिश्मपाञ पसाए दिद्ठि पुणि, णिहुआ हसइ जह तरुणि जण। 
वरमंति चंडेसर कित्ति तुझ्ल, तत्थ पेक्‍्ख हरिबंभ भण ॥१०८॥ (१८४) 


४४४ अ्रंवदेव सूरि 
काल--१३ १४ । देद--प्रनुहिलवाडा (गुजरात) । कुल--बेद्य (? ), 


२-सामन्त-समाज 
(१) सेठ (समरसिंह)की प्रशंसा 


जिणि दिणि दिनु दकखाउ, समरसीहि जिण धम्मवणि | 
तसु गुण करउँ उदोड, जिम अंधारइ फटिकमणि ॥ 
सारणि अभियतणीय, जिणि वहाँवी मरुमंडलिहिं 
किउ क्ृतजुग अवतार, कलिजुगि जीवउ वाहुवले ॥ 
झोसवाल कुलि चंदु, उदयउ एउ समान नहीं। 
कलिजुगि कालइ पासि, छेदीयउ सचराचरहिं 
रतन छकिय कूलि निम्मलीय भोली पुतुजाया । 
सहजउ साहणु समरसीहु वहु पुन्निहि आया ॥ 
लेट सलगद सुविचार चतुर सुविवेक सुजाण। 
रत्न परीक्षा रंजबइ राय अ्रठ राण॥ 
तट दसल नियझल पर्दब ए पुत्र सथन्न। 
रूपयंत श्रउऊः सीलवंत परिणाविय कन्न ॥ 
मासतमुसि आवास कियउठ ग्रणहिलपुर नयरें। 
पुल्न लद़द जिम र्यग माहि नर समुत्रुह लहरे ॥ 
+समर-रास (पु० २७-२६) 
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२) बादशाह (अलाउद्दीन) और मीर (अलप खाँ)की प्रशंसा 

तहि अच्छड भूपतिहि भुवण-सतखंड-पसत्यों । 

विश्वकर्म विज्ञानि करिउ धोइड निय हत्यो 
अमिय सरोवर सहसलिंग्‌, इक घरणिहिं कुइलु । 

कित्तिपंभु किरि अवरदेसि मागई आखंडलु। 
अज्जबि दीसइ जत्व-वम्मु 'कलिकालि अ्रगंजिउ । 

ग्राचारिहिं इह नयर-तणद सचराचह रंजिउ ॥ 
पांतसाहि सुरताण भीवु तहिँ राजु करेई। 

अलपखान्‌ दींदूअह लोय धण मानु जु देई॥ 
साहु राय देसलह पूत्ु तसु सेवइ पाय। 

कलाकरी रंजविउ खानु वहु देइ पसाय ॥ 
मीरि मलिकि मानियद समझ समरथु पंरणीजइ । 

पर-उवयारिय माहि लीह जसु पहिलिय दीजइ ॥ 


२-(जैन) तीथयात्री-सेना 

प्रागलि मुनिवर-संत्रु सावय जणा | तिलु न पिरइ तिम मिलिय लोग घणा ॥ 
मादल बंस विणा बरुणि बज्जाए। गहिर भेरीय रबि अंबरें गज्जए ॥ 
नेबंस पठशि से रंग अवतारिएँ । सुख्तिहिं देवालय संखारी-संचारिएँ ॥ 
धरि बयमधि करि कंबि समाहिया। समरगुण रंजिउ विरलठ रहियउ ॥ 
पेय हासदु दुए गंधपति चालियां। हरिपालों लंढकों महाथर दृढ़ बिया ॥ 
वालिस सख ग्रंस सादि काहल दुखदुडिया । 

बोड़ चह़ट सललार सार राउत सींगछिया । 
| लाड दखावर जांधि बधि बाघरि रब ऋमकद़ । 
सम विसम लबि गण कोड लबि बारिउ थककट ॥ 


वादा * मुलतान 
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सिजवाला धर धडहडड वाहिणि बहु वंगे। 
घरणि घडक्कइ रजु उडए नवि सूभवि मागे॥ 
हय हींसई आरसइ करह वेगि वह॒ुइई बइल्‍ल | 
सादकिया थाहर्‌इ अवरूु नवि देई बुल्ल ॥ 
मिसि दीवी भलहलहि जेंम ऊगिउ तारायणु। 
पावल पाउ न पामियए वेगि वहइ सुखासण ॥ 
श्रागे वाणिहि संचरए संघपती साहु देसलु । 
बुद्धिवंतु बहुपुंनिवंतु परिकमिहिं सुनिश्चलु | 
पाछे वाणिहे सोमसीहु साहुसहजा पूतो। 
सांगणु साहु दृणिगह पूतु सोमजिनि जुत्तों॥ 
जोड करी असवार माँहि आपणि समरागरु। 
चडिय हींड चहुगभे जोइ जो संघ असुहकरु ॥ 
सेरीस पूजियउ पासु कलिकालिहिं सकलो। 
सिरखेजि थाइउ धवलकए संघु आविउ सयलो ॥ 
धंबूकदक अतिक्रमिठउ ताम लोलियाणइ पहुतो । 
नेमि भुवणि उछव्‌ करिउ पिपलालीय वत्तो ॥ 
-“वहीं (पृ० ३२-३३) 


३-पंथ-रचना-काल 


संवच्छरि इक्कहत्तरणए थापिउ रिसहजिणिदों । 
चँत्रवदि सातमि पहुतवरे नंदक ए नंदउ ए नंदउ जा रवि चंदो ॥ 
पासउ सूरिद्ठधे गणहरह नेउम्रच्छ निवासों। 
तसु सीसदिं, मंत्रदेव सूरिहिं रचियठ ए रचियउ ए रचियउ समरारासों ॥ 
-+समररासो' 


वरजनक+र+-+० 
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$ ४५: अज्ञात कवि 
काल--१३०० (ई०), देश--गुजरात । 


६ 
१-कका 
( १ ) वैराग्य ओर वात्सल्य 
कत्थ वच्छ कुवलय-नयण, सालिभद्द _सुकुमाल । 
भद्दा पथणइ देव तुहु, कह थिउ इत्तिय बार ॥ 
खरउं कुड्डु ता पुत्त कहि, का देसण किय वीरि। 
कवण श्रत्थु वरवाणिइड, कंचणग्रोर सरीरि ॥ 
खार समुदृहदर आगलउ, माहर कढिउ संसारु। 
संजमपवहण हीण तसु, कियद न लब्भइ पारु॥ 
गमयमत्त वीरिय पवर, जे जग्ि पुरिस पहाण | 


सालिभद्द भद्दा भणइ, संजमु सोहइ ताण ॥ 

घण ककम चंदण रफ्िण, तुह तणु वासिउ वच्छ । 
वयह परीसह किम सहिसि, मुणि गंगाजल सच्छ ॥ 
नबिवउ लिज्जइ तरुण पणि, सालिभद्द सुकुमाल । । 
महु कुलमंडल कुलतिलय, कुलपईव कुलबाल ॥ 
चरण लेसिजद पृत्त तुहु, नंदणनीय पवीण । 
रोझंती भदह्दा भणईं, मईं किम मेल्हिसि दीण ॥ 

छणप मदलंछण समवयण, तुह भज्जा वत्तीस। 
ते बिलवंती पेमभरि, किम कारिसि कुलईस ॥ 

जगनि भणद जा बालपणु, ता पुत्तह पर्विधु । 
नासमद बुल्लाबिश्रड, बहु उन्नाडइ कंघ ॥ 


! थारास्यड़ो 


डछ४ हिन्दी काव्य-धारा | तेरहवी ,सदी 


फलकंतउ कंचणघडिउें, सत्तभूमि पासाउ। 
विहवउ कोडाकोडि धण, कहि कोई ऊणउ ठाउ ॥ 
नरवइ सेणिय तुम्ह पहु, सुरगोभदुदु सुताउ। 
नित्तु नवएँ आभारणू, कहि को चित्तिविसाउ ॥ 
टलटलेसि -धम्मत्थः पुण, धम्मगहिल्ला वाल। | 
धम्म करेवा महु समउ, तुहु धणु रक्खण बाल ॥ 
ठणकइ पृत्तसु चित्तिमहु, पृत्त विहृणिय नारि। 
विहृविह मुच्चइ दृहु सहई, दीणी परघर बारि॥ 
डरपिसि सुणियइ सीहसरि, निसुणिसि सिव-फिक्कार । 
भुक्खिउ तिसिइउ वच्छ, तुह किम हिडिसि नार ॥ 
ढलई चमर-वर पृत्त तुहु, सीस धरिज्जद छत्तु | 
मणि सीहासणि वइठणऊँ, किणि कारणि वइचित्तु ॥ 
नव अंतेउड नव घरु, नवजोवणु नवरंगु। 
सालिभददू नवकणयतणु, ढलकरि चरण पसंगु ॥ 
तदअरतलि आवासु मुणि, भिक्खह भोयणु पाणु। 
भूमंडलि श्रासणू सयणु, वच्छ चरणु दुहृठाणु ॥ 
थल-इंगर पाहणसघण, कक्‍कर कंट तुसार। 
पाणह वज्जिय गुरि सहिउ, हिंडिसि केम कुमार ॥ 
दद्धिह धम्मू करेसि किम, किम सोसिसि निय अंगु । 
बच्छ तहं ता दोहिल, होसिई तुह सीलंगु॥ 
बम्मू किटउ जिम रिसहजिणि', तिम किज्जइ सुग्र इत्यू । 
पहिलई साखिहिं पसरिउ, अंतिय यासिउ तित्यु ॥ 
नेयकप्यूरिदि पूरिया, नन्दरण कोमल केस | 
केतगि बालई वासिया, किम उद्धरिसि असेस ॥ 


? हक़ तोीवंकर 


वेराग्य और वात्सल्य ] 6 ४५. प्रज्ञात कवि ४७५ 


ऋनकंत्तउ कंचन गढ़िय, 'सप्सभूमि प्रासाद । 

विनवउ कोटाकोटि घन, कहें को ऊन ठांव ॥ 
नरपति श्रेणषिक तुम्हे प्रभु, सुरगोभद्र सुताउ। 

नित्य नये ग्राभारणू, कहें को चित्त-विपाद ॥ 

टलटलेसि धर्माथ पुनि, धर्म-्गहिल्ला बाल] 

धर्म फरेवा मम समय, तुब धन-रक्षण-काल ॥ 
ठाप पुत्र सो चित्त में, पुत्र बिहुनी लारि। 

विभवर्िं मुचे दुस् सहे, दीनी परधघर वारि॥ 
डरपसि युनिया पिहस्वर, नि-सुनिय शिवा-फेक्कार । 

भुसिय तृपितउ बत्स तुहूँ, किमि हिंडीयसि नार ॥ 
ठले” चमर-वर पुत्र ! तव, सीस धरिज्ज छत्र । 

मणिसिहासते” बडठनउ, किन कारण वैधित्र ॥ 
नव अंत:पुर लवबधघर, नवयौयल नवरंग। 

दालिभद्र नवकतकतनु ढठलकर चरण-प्रसंग ॥ 
तदवरतल आ्रावास मुत्रि, भिक्षहें भोजन-न्यान । 

भूमउल आसन-शयन, वत्स ! चरण दुख-धान ॥ 
बल, इँंगर पाहन सघन, कंकट कट तुयथार। 

पनही वजिय गोड संत, हिंडसि केम कुमार ॥ 
दर विध धर्म करेसि क्रिमि, किमि शोपसि निज अंग । 

वत्स ! तहाँतहँ दोहलउ, होंइह तुब झ्ीलांग ॥ 
धर्म करेंउ जिमि ऋषम जिन, तिमि कीजे सुत अत्र । 

पहिले ससिहि पसारियुठ, अंते यायेज तीर्थ ॥ 
तवकर्पूरहिं पूरिया, नन्‍्दन ! कोमल केश । 

केतकि वाले वासिया, किमि उद्धरिसि अद्येप ॥ 
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पटुंसुम॒ तईं पहरियां, रसियउ दिव्व अहारु। 
सुझ उत्वासिषहिं सोसिया, केम करेसि विहारु ॥ 
फणि-रायह सिरिपुत्त मणि, मुल्लेणय बहुमुल्लु । 
सा गिण्हंता पाणहर, संजम-भरु तस तुल्लु ॥ 
बत्तीसहँ पलल्‍लंकि तउँ, सयण करइई नितु जाय । 
“डूँगरि कासुगि करिसि किम, बलि किज्जउँ तह काय ॥ * 
भमिसि विहारिहि भारिआ्रओ, नंदण तं सुकमाल । 
वीर जिणंदह चरणु पुणु, मुणि बावन्नउँ फाल ॥ 
मयलंछण जिमि तारयहँ, सयलहें किल भत्तारु । 
त॑ वत्तीसह बहुअ्रहं, एक्कू देव आधारु ॥ 
यइ ते संजमु लेसि सुआ, मेल्हिवि सयलु सिणेहु । 
ता गोभददु भ्रभागिहड, हा धिगु छुड्डुड गेहु ॥ 
रहिं रहि नंदण वयणु सुणि, मामा मई संतावि। 
तुह विणु नितु कुण पूरिसइ, मुक्काहरणहँ वाधि ॥ 
लडकईं सर्ँ संजमु लियल, नंदसेणु मुणिराउ। 
सो संजमुपव्वदय सुझआ, भोगह कम्मपसाय ॥ 
वच्छ ति नारी दुक्खिनिहि, जाहूँ न कंतु न पुत्तु । 
मुहुतई नंदण जाइयईँ, हिंद आविऊेँं निरुत्त ॥! 
सहसाकारिहिं गहियवउ, सुयइ कंडरिएण । 
नंदण तेणय नरइदुह, पामिय भद्ठुवएण ॥ 
पलद़ मणोरह पूजिसईं, सज्जण होसिइ सोसु । 
« नन्दण तुं थाइसि समणु, एँउ महु कम्महें दोसु ॥ 
समल देद्ध कप्पठ समल, रत्तिदिवस गुरुआण। 
होइसई तुच भह्दा भणइई, पर-आ्राइत्त पवाण ॥ 
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ड्रांशक ते” पहिरिया, रसियउ दिव्य-प्रहार । 

सुत उपवासेंहि शोपिया, केम करेसि विहार ॥ 
फणिराजह श्रीपुत्र मणि, मूल्येनउ बहुमूल्य । 

सो गृहणंते प्राणहर, संयमभर तसु तुल्य ॥ 
बत्तीसेहँ पुल्लंग ते, शयन करें नित जाय। 
हें डूंगरि कासुग! करिसि किम, वलि किज्जँ तह काय ॥ 
अमसि विहारे भारिश्रउ, नंदन सो सुकुमार । 

वीरजिनेंद्रहें चरण पुनि, मुनि वावनऊ फाल॥ 
मृगलांछन जिमि तारकहें, सकलहें कर भर्त्तार। 

तिन वत्तीसहें वधुअरहें, एक देव आधार ॥॥ 
यदि तै” संयम लेसि सुत, मेलिय' सकल सनेह । 

ता गोभद्र अभागिहठ, हा धिग छूटेंउ गेह ॥ 
रहि रहि नंदन वयन सुनि, मामा में संताप। 

तुह बिन नित को पूरिहे', मुक्ताभरणहें वापि॥ 
लडकी सेंग संयम लियउ, नंदसेन मुनिराव। 

सो संयम प्रव्नजिय सुत, भोगहँ कर्म प्रसाद ॥ 
चत्स ते” नारी दुःखिनी, जाहेँ न कृत न पुत्त 

मम ,तै नंदत जाइइहिं, क्यों, आवे ऊँ निरुत्त' ॥ 
हसा कारेंहिं गहियऊ, सुनिय कंडरीकेहिं"। 

तंदन ! ताते नरक-दुख, पाइय अप्टब्रतेहिं ॥ 
खलह मनोरथ पूण्िहे, सज्जन होंइहे शोप। ४ 

नंदन ! तूँ होयेंउ श्रमण, एँहु मम कर्महं दोष ॥ 
साँवर देह कल्पउ सँवर, रातदिवस गुरुज्ञान। 

होइहे तू भद्ठा' भरें, पर-आयत्त-पराण ।। 





' कायोत्सगें->खड़े बैठे ध्यानावस्थ होना * छलाँग 
* छोड़ * निरर्थक * कंडरीककी कथा 
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हतत रोंभझंता पाहुनउ, तहाँ हसंता .होठ। 
शालिभद्र संयम लिये, मम वूभिह प्रमोह ॥ 
“+अआलिभद्व-कक्का (पृ० ६२-६७) 


$ ४६: अज्ञात कवि (१३०० ई०) 
१-जीतेजी कीच 


कवीति सा सलहिज्जे जा सुनीय आपनेहि कानेहिं । 
पाछे मुये प'सुंदरि ! सा कीर्त्ती होहु न होहु ॥१२॥ 

यम्न-सहित जो नर हुआ रवि पहिला ऊगंत | 
युग्याँ जाते दीहड़े! गिरि-पत्वरा ढुलति ॥१शे॥ 

कीरति हंदा कोटडा पाड़या ही न पहंति ॥ 
--उपदेशत्तरंगिणी (प० २७५) 


४७: राजशेखर सूरि 
कृति--नेमिनाथ-फास | 
१-सामन्त-समाज ग 


(१) नारी-सेदिय 


इयामल कोमल केशपाश जनु मोरकलाप । 
अर्धचंद्सम भाल मदनपोस भउवाहेँ ॥ 


* दिवस *प्राचीन-गुर्जर-काव्य-्संग्रह” (95.00.8. ए०१. हा 


द्रद्ध७ हिन्दी हालन्‍वारा | तह कर कर 
पक चय 


बंकुडिया लीय भुंहंडियह भरि भव भमाउद 
लाटी लोगम सह हुहलाद मुस्म्मद पाड़ा ॥ 
फकिरि ससिधितर कपोल् कन्न्िं डोल फरलसा॥। 
तासाबंगा गहडलच गरिमा देना ॥ 
ग्रहर पवाल तिरेह कंदु राजल सर रूझड। 
जाणुवीणु रणरणई  साण वीटाइदहदसाइ का 
सरल तरल भय वल्लरिय सिहणए पीण घण तम । 
उदरदेसि लंकाउलिय सोहर लिमसन्रग 
कोमल विमल नियंब विव किरि गंगारुलिणा । 
करि-करऊरि हरिण जंघ पत्लथ कर्नसरणा। 
मलपति चालति वेलहीय हँसला हरावइ 
संभारागु पश्रकालिवालू नह॒फि]]र]गि कराबदई ॥ 
सहजिहिं लडहीय रायमएँ सुललण सुकमाला | 
घणउ घणरऊं गहणगहए नवजब्बग बाला ॥ 
भंभरभोली नेमि, जिण वीवाह सुणेई 
नेहगहिल्ली गोरडी, हियडाई विहसेई॥। 
सावण सुकिल छट्ठि दिणि बावीसमउ जिणंदों। 
चल्लइ राजल परिणयण कामिणि नम्रणाणंदों ॥ 
“जेमिनाथ-फाग (पृ० 5३-८४) 


सन 


५ २-श्रृंगार-सजाव 
किम किम राजलदेवितणउ' सिणगारु भणेवउ | 


चंपइगोरी अइथोई अंगरि चंदन लेवउ ॥ 
खुंपु भराविड जाइ कूसुमि कसतूरी सारी। 


सीमंतइ सिदूरेह मोतीसरि सारी॥। 
* रानी 


ख्ंगार-सजाव ] ५ ४७. राजशेखर सूरि ४८१ 


पांकडिया लिय भोहडियहें भर भुवन प्रमाडइ 
लारी लोचन लह कुडले' सुस्वर्गहेँ पाते ॥ 
जनू झमिवित्र कपोल कर्ण हिंडोल फुरंता । 
नासावंा गरुड-चंचु, दाडिमफल दंता॥ 
अपर ग्रवालहें रेख, कंठ राजल सर रुइऊ' 
जनु-वीणा रणरण, जान कोइलटहकलऊ' ॥ 
सरल तरल भुजवल्लरीय, थन-पीन-तुंग । 
ेु उदर-देशं” लंका सोहे त्रिवली तरंग ॥ 
कमल विमल नितंव ब्रिव जनु गंगापुलिना । 
करि-कर उर्युग हरिन-जंघ पल्‍लव कर-चरणा ॥ 
मतलपति” चालति बेलीइब हंसला हरावे। 
संध्याराग झकाल वाल नखकिरण करावे ॥ 
सहज” सुंदर-राजमति, सुलखन सुकुमारा। 
. गे घनउ घनेरड गहगहे, नवयौवन वाला ॥ 
भवलभोली' नेमि जिन वीवाह सुनेड 
नेह गहिल्‍ली गोरडी हियरेई विहसेइ ॥ 
आवण शुक्ला छट्ठु दिन, बीई सबर्ठं जिनेन्ध । 
चलल्‍ले राजल परिणयन, कामिनि नयनानंद ॥* 
“>तेमिनाथफाग (पृ० छरे-८४) 


२-श्रृंगार-सजाव 


किमि क्रिमि राजलदेवि केर श्ृंगार भनेवड। * 
मर चंपकगोरी अतीधौत अ्रेंग चेंदन लेंपेबउ ॥ 
नाप भरावेड जाति-ऊुसुम कस्तूरी सारी। 
सीमंतें सिंदूर-रेख मोतीसर सारी ॥ 
3225० 
कटाक्ष. 'सुन्दर. 'टहकना . “मस्त  " भोली-भाली 
३१ 


ड८२ हिन्दी काब्य-धारा [ वरूत+ 


नवरंगी कुंफुमि तिलय किय रमणतिलउ तसु भाले । 
मोती कुण्डल क॒न्नि थिय विबालिय कर जाले 
नरतिय कज्जलरेह नयणि मुंहफकमलि संबोलों । 
नागादर कठलउठ कंठि प्रनद्वार प्रिरोलों 
मरगद जादर कंचुयठ फुठ फुल्लह माला । 
| करें कंकण मणि-बलय चूड सलफाब5 बाला 
रुणुभूणू इणुकुणु रुणभुणएँ कंडि घाघरियाली। 
रिमक्िमि रिमक्रिमि रिमशिमएँ पयनेउर जुयली 
नहि आलत्तऊ वलवलऊ सेझंसुय किमिसि । 
अंखडियाली रायमइ प्रिउ जोग्नइद मनरसि 


“+-चहीं ( पु० छरदेन्था 


हंगार-सजाव ] $ ४७. राजशेंखर सूरि ड८३ 


नवरंग कुंकुम तिलक किय रतन तिलक तसु भाले | 
मोती कुंडल कर्ण ठिय विवालिय कर जाले ॥ 

नर॒तिय कज्जल-रेख नयने” मुखकमल तेंवूलो। 
- नायोदर कंठलउ कंठ अनुहार विरोलो॥ 

मरगत-जादर! कंचुकहउ फुर फूलहें _माला | 
करही' ककण-मणिवलय चूड खड़कावे वाला ॥ 

रुनभुन-ढनभुन-सनभुने_ कि. घाघरियाली । 
रिमक्रिम-रिमक्रिम-रिमकिमं पद नूपुर युगली ॥ 

नखे” अलकतक वलबलऊ बवेतांशु-विमिश्चित । 
* अंखड़ियाली राजमति प्रिय जोवे मन्न रसि' ॥ 
-“वही (१० ८३-८४) 


ल्‍ 


हिन्दी काव्य-घारा 


परिशिष्ट 
बन 5 
ग्रंथ, जिनसे सहायता ली गई 
बक फं +« 
कवियोंका कालक्रम, उनकी रचनाएँ 
ब्न्म ३ न 
देहाती और तद्भव शब्द 
बज « रे - 
सम-सामयिक राजवंश 


॥॥ | 





११.८ 
१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


परिशिष्ट १ _ डेप 


परिशिष्ट १ 


निम्नलिखित ग्रंथों, संग्रहों और साहित्य-पत्रों (]0पा४० 8) से सामग्री 
व की गई--- 

प्रातत््व निवंधावली---राहुल सांक्ृत्यायन । इंडियन प्रेस (प्रयाग) से 
प्रकाशित । 

सिद्धोंके दोहे--7)॥९ ]0फएाण्श/ ०6 [0९292ए07९०६ 06 [.,८८८४8, 
(9८७७४ एगंरएटाआए के ७०, ए॒एशणा में। 

चर्यापद--]. 00. .., ८०. के ४०0). ऋरएऋ४ में। 

स्वयंभू रामायण (हस्तलिखित )--भांडारकर इन्स्टीट्यूट, पूनामें सुरक्षित । 
गोरखवानी--हिंदो-सा हित्य-सम्मेलन (प्रयाग)से प्रकाशित; १६६६ वि०सं०। 
सावयघधम्म दोहा । 

महापुराण---पुप्पदंत; डाक्टर पी० एल्‌० वँद्य द्वारा माणिकचंद्र दिगम्बर- 
जैन-प्रंथ-मालामें सम्पादित, तीन जिलल्‍्द (१६३७, १६४०, १६४१ ई०)। 
जसहरचरिउ--सपृप्पदंत; डाक्टर पी० एल्‌ ० वैद्य द्वारा करंजा-जैन-ग्रंथमाला 
(करंजा, वरार)में सम्पादित (१६३१ ई०)। 
नायकुमारचरिउ--सृप्पदंत; प्रोफेसर ही रालाल जैन द्वारा देवेंद्र-जैन-ग्रंथमाला 
(करंजा, बरार) में सम्पादित । (१६३३) | 

परमात्मप्रकाश दोहा और योगसार दोहा---योगींदु; ए० एन्‌० उपाध्ये द्वारा 
श्रीरायचंद-जैन-शास्त्रमाला (बंबई)की १०वीं ग्रंथसंख्या (१६३० ६०) । 
पाहुड्दोहा--रामसिंह; करंजा-जैन-ग्रंथमालामें प्रकाशित । | 
भविसयत्तकहा--धनपाल; गायकवाड़ झरियंटल सिरीज, बड़ोदा द्वारा 
प्रकाशित (१६२३ ई०) । 

प्रबंधचितामणि--मेरुतुंगाचायं; मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित श्लौर 
विश्वभारती, शांतिनिकेतनसे प्रकाशित । 

संदेशरासक--पअ्रब्दुरंहमान; भारतीय विद्यार्में मुनि जिनविजय द्वारा 
सम्पादित (मार्च १६४२ ई०) । 

प्राकृतपपंगल----चंद्रमोहन घोष द्वारा 30]0॥॥८% ॥॥0॥८ में सम्पादित 
(१६०२ ई०) । 


४८६ हिन्दी काब्य-धारा 


१६. करकंड्यरिउ--कनकामरमुनि; प्रोफेसर हीटालात जेने द्वारा हरवा- 
जैन-म्ंथमालामें सम्पादित (१६३४ 5०) ्ि 

१७. प्राचीनगुर्जरकाव्यसंग्रह--गायकबाऱ ओरियटल सिरीज, बादास प्रकाशित 
(१६२७) । जी ग 

१८, अपश्रंशकाव्यत्रय--गायकवाडू झोग्ियिंटल सिदेज, बड़ादाने प्रकाशित 
(१६२७ ६०) । . 

१९. प्राकृतव्याकरण--हेमचंद्र सूरि; डाक्टर पी० एलू० वैश्य द्वारा सम्पादित्त 
और मोतीलाल लाथाजी (पूना) द्वारा प्रकाशित- (१६२८ ई०)॥ 

२०. छंदोड्नुशासन--हेमचंद्र सूरि; देवकरण-मूलचंद (बंबई) द्वारा प्रकाशित 
(१६९१२ ६०) । 

२१. नेमिनाथचरित--हरिभद्र सूरि; डाक्टर हरमन्‌ याकोबी द्वारा सम्पादित । 

२२. उपदेशतरंग्रिणी--रत्नमंदिरगणि; धर्माभ्युदय प्रेस, बनारससे प्रकाशित । 

२३. कुमारपालप्रतिवोब--सोमप्रभ सूरि; गायकवाड़ ओरियंटल सिरीज, 
बड़ोदासे प्रकाशित (१६२० ई०)। 

२४. पृथ्वीराजरासो 


२४. अनुन्नतरत्नप्रदीप---लक्खण; (भ्रप्रकाशित) भारतीय विद्याभवन, बंबईमें 


सुरक्षित । 
परिशिष्ट २ 
'कवि और उनकी क्ृतियाँ; उनके समसामयिक राजा आदि 
आठवीं शताब्दी 
कवि कतियाँ 
सरहपा--७६० ई० उपदेशगीति दोहाकोप 
तत्त्वोपदेशशिखर 


4) 


भावनाफल दृष्टिचर्या ,, 
वसंत तिलक दोहाकोपष 
महामुद्रोपदेश 


हा 


कधि 


_परिशिष्ठ २ 


शवरपा--८८० ई० धर्मपाल (७७०-८०६) 


स्वयंभूदेव---96 ० ई० श्रुव धारावर्ष (७८५०-६४) 


भूसुकपा---5०० ई० धर्मपाल-देवपाल 
(शांतिदेव ) (७८०-८०६-४६ ) 


नवों शताब्दी 


लुईपा----८5३० ई० घर्पाल-देवपाल 


विरूपा---5३० ई० देवपाल (८५०६-४६) 


डोम्बिपा--८४० ई० देवपाल 


ड्दछ 


कृतियाँ 
सरहपादगीतिका 
चित्तगुद्मगंभी राथंगीति 
महामुद्रावज्भगीत्ति 
वून्यतादृष्टि 
पडंगयोग 
सहजसंवरस्वाधिष्ठान 
सहजोपदेश स्वाधिष्ठान 
हरिवंशपुराण 
रामायण (पठरचरिउ) 
स्वयंभूछंव 
सहजगीति 


गअभिसमय-विभंग 
तस्‍्त्वस्वभावदोहाको 
वुद्धोदयर्भगवद्भिसः 
गीतिका 
अमृतसिद्धि-दोहाको 
कर्मचंडालिका- , 
विरूप-गीतिका 
विरूप वज्ञ-गीतिक 
विरूपपदचतुरशीति 
मार्गफलान्विताववा 
सुनिष्प्रपंचतत्त्वोपदेंः 
अक्षरद्दिकोपदेश 


दर हिन्दी काव्य-चारा 


कवि 
दारिकपा---८६४० ई० देवपाल 
गुंडरीपा---८४० ई० देवपाल 
कक्‍करीपा--८5४० ई० देवपाल 


कमरिपा---८४० ई० देवपाल 


कण्हपा---5४० ई० देवपाल 


गोरखनाथ---८४५ ई० देवपाल 


फृतियां 
मगीतसिका 
नाठीपिंदुद्वार बोगलर्मा 
महाग द्तत्त्वोपदे गे 
तथतादुष्टि 
मप्सम मिद्धानलल 
गीति 
योगभावनोपदे 
लत्रवपरिच्दे 
अमसम्बंधदृष्टि 
अ्सम्बंधसर्गद्ध्टि 
गीतिका 
गीतिक 
महादुढन 
बसंततिलक 
असम्बंधदृष्टि 
वज्ञगीति 
दोहाकोप 
गोरखवानी 
वायत्तत््वोपदेश 


टेंडगपा---5४५ ई० देवपाल-विग्रहपाल ( ५० ६-४६-५४ ) चतुर्योगभावना 


महीपा--5७५ ई० विग्रहपाल-नारायणपाल ( ८५०-५४- 


६०८) वायुतत्त्व 
दोहागीतिका 
भादेपा---८5७४५ ई० विग्रहपाल-नारायणपाल चर्यापद 
, (गीति) 
 घामपा--5७४५ ई० विग्रहपाल-नारायणपाल कालिभावनामार्गे 
सुगतदृप्टिगीतिका 


हुंकारचित्तविदृभावनाक्रम 


परिशिप्ट २ है 


दसवी शताब्दी 
कवि कृतियाँ 
देवसेन--धह३ ई० ,............--- सावयृधम्मदोहा 
तिलोपा--६६० ई० राज्यपाल-गोपाल द्वि० विग्रह- 
पाल द्वि० (६०८-४०-६०-८० ) निवृत्तिभावनाक्रम 
करुणाभावना धिष्ठान 
दोहाकोष 
महामुद्रोपदेश 
पृष्पदंत---६ ५६-७२ ई० राठौड़ कृप्ण-खोट्टिग 
ती ०-(६३६-६८-७२ ) महापुराण 
(आदिपुराण 
उत्तरपुराण ) 
यशोधरचरित 
है नागकुमारचरित 
शांतिपा---१० ०० ई० विग्रहपाल-महीपाल (६६०- 
८प-१०३८) सुखदुःखद्वयपरित्यागदृष्ठि 
योगीदु--१००० ई०... .,..... परमात्मप्रकाशदोहा 
* योगसारदोहा 
रामसिह--१००० ई० ...... पाहुडदोहा 
धनपाल---१००० ई० ...... भविसयत्तकहा 


ग्यारहवी शताब्दी 


अज्ञातकवि---१००० ई० भोज (१००६-४२). फुटकर रचनाएँ 


अब्दुरंहगान--१०१० ई०...... संनेहरासय (संदेशरासक ) 
बच्बर---१०५० ई० कर्ण कलचुरी (१०४०-७०) फूटकर रचनाएँ 
कनकामर--१०६० ई० .....- करकंडचरिउ 
जिनदतसूरि (१०७५-११५४) ,...- चाचरि 

उपदेशरसायन 


कालस्वरूपकुलक 


४६० हिल्दी काब्य-धारा 


बारहवी शताब्दी 


कवि हुतियां 
टेमसंद्र सूरि--१ १७६ ६० कर्ण, सिह, इमारपास 
 प्रादि सोलंकी राजागोके समफालोन प्राहलल्या ृिगग 
छद्गीउन शासन 
द्रशीनाममाला 
हरिभद्र सूरि-- ११५६ ६० जयसिह-झुमारपाल 
(१०६३-११४२-७३) णेमिणाहसरिउ 
अज्ञात कंवि--वीसलदेव (११५३-६४) - फ्टकर (उपदेशतरगिणीस ) 
ग्राम भट--जयसिह-कुमारपाल हे गा] 
विद्याधर--- ११८० ई० जयचंद (११७०-६४) स्फुट कविताएँ 
शालिभद्र सूरि---१ १८४८४ ई० ...... बराहुबलिराम 
सोमप्र/भ--११६५ई०.. ...... कुमारपालप्रतिबोध 
जिनपद्म सूरि---१२०० ई०...... धूलिभह फास 
विनयचंद्र सूरि--१२०० ई०........ नेमिनाथ चतुप्पादिका 
चंदवरदाई---१२००ई०. ...... पृथिवीराज रासो 
... तेरहवीं शताब्दी 
लक्खण--१२५७ ई० ...... अपणुबवयरयण पईव 
(अनुन्नतरत्वप्रदीप ) 
जज्जल---१२६० ई० हम्मीर (१२६२-६६) फुटकर (प्राकृतपेगलसे) 


कुछ औ्रौर अज्ञात कवि . . . तेरहवी सदीका पूर्वार्थ . .. फुटकर रचनाएँ 
हरिब्रह्म . . .तेरहवी सदीका उत्तरार्ध, , . 

मिथिला-नेपालके राजा हरिसिंहके मंत्री 

चंडेश्वरके आश्रित 


३03० 325 20% फुटकर कविताएँ 
अंददेव सूरि--१३१४ई० ..,.... समेररास 
अज्ञात कवि--१३०० ई०......... शालिभद्रककक्‍्का 
४ (वारहखड़ी ) 
कप | 0, इज फुटकर(उपदेशामृततरंगिणीसे) 
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परिशिष्ट ३ 
परिशिष्ट ३ 
कुछ खास देहाती और तडझ्भव शब्द 
शब्द पृष्ठ. शब्द 
रंडी ४. नियड़ि (निकट, नियर--भोज- 
चेल्लु (चेला) हर पुरी, काशिका, अवंधी और 


दीवे (दीवा) 

अच्छहु (अच्छा ) 

बंधा 

अवर (और) 

जइ भिंडि (जब तक--मैथिली, 
मगही और भोजपुरीमें 
'भिड़िका प्रयोग होता है) 

अइस (ऐसा) 

चंगे (अच्छे, पंजाबीमें यह शब्द 
ग्रभी भी जीवित है ) 

वणारसि (वनारस) 

आल-माल (क्रय-विक्रय, सौदा 
या सामान सूचक 'माल' 
शब्दका सगा जैसा ही यहाँका 
भी माल मालूम पड़ता है) 

घरणी (गृहिणी) हे 

लुक्की (छिपा) 

वे (दो, गुजराती ) 

थक्‍्क्‌ (रहै, थाकू--बंगला ) 

अणटठीय (अपरिचित, अन्यस्थित 
“+जअन्यत्र.. स्थितिवाला 
अनठिया--मैथिली ) 


हा 


' ब्रजभाषा आदियें) 
खांटि, (अच्छा, खाँदि-बंगला ) 
टानऊ (खींचो, ऊपरकी ओर 

करो; टान--बं० ) 

थाकिव (रहूँगा, बं० ) 
अ्च्छंत (रहते, अद्धत--मे ० 
बलँंद (बैल, वड़द--मै ० 
पागल 


मो उलिल (मुरभाया, मौलायल, - 


मौलल--मै ० मग० भो० 
एकली (अकेली ) 
खाट 
सेज 
जेम (जंसा, गु०) 
ढुक्‍्कू (घुसा, ब्रज और बुंदेलीमें 
-+देखा ) 
थिउ (रहा) 
तलाय (तालाब) > 


| में० मग० भो० अव० का० 


बहुइ (है, वादे-वाड़े, वाय-- 


“भोजपुरी काशिका) 
जेहा (जैसा) 
छुड (यदि ? ) 


४६१ 


व) 


२६ 


३० 
शेर 
३६ 


व 


डर 


४६२ 
शब्द पृष्ठ 
णाइ्‌ (नाई, न्याई ) ढीढ 
लडड ४८ 
सक्‍कर. - 
खंड (खांड, खाँड़) 
_सोयवत्ति (सेवई) 
घीञ्मउर (घेवर ) 
सालण (सालन) 
पप्पड (पापड़) 
तिम्मण (तीमन, तेमन ) 
लद्ठी (लाठी) प४, ६८ 
खाई (खाई, गड्ढा ) 
मोक्‍्कल (मुक्त, सिंधी ) श्र 
पोडल (पोटर, पोटरी, पूँटली; 
में० मग० भो० बं०) द््ड 
मेहली (महिला--मेहरी, 
सम्प्रति दासीके अर्थमें 
प्रयुक्त; भो० का० अव०) ६६ 
अच्छहि (है, आजे--अ्रदि; 
वं० मै०) 
घाह (जलन, ताप; मै०) द्द्८ 


जावहिं (जभी तक, मै०) 

केम (कसा, गु०) 

बारह, सोलह, बीस, चउबीस, 
तीस, पंचास, सट्ठि, चडहत्तरि ८२ 

वे (दो, गु०) दर 

वण्णि (दोनों, सिघी---विन ) 

वक्‍क (रहे, बं०--थाक ) 


१2 


८छ८,६० 


हिन्दी काव्य-धारा 


शब्द 

थाई (रहे, गु०--थाय ) 

थक्‍्क (था, रहा) 

दोड (डोर, पृप्पदंत और एक 
अज्ञात कविने दोर'का प्रयोग 
किया है; पृ० २०२ ओर 
र८८ द्वप्टव्य ) 

कवंण (कौन) 

चंगउ (चंगा--पं० ) 

माय-वप्प (माँ-बाप ) 

अप्पण (अपना, मैं०--अ्रप्पन, 
भो०-आपन, . बँ०-- 
आपनि ) 

अहेरी (णशिकारिन) 

मृसा 

अमिञ्र 

थाती 

मइलि (मेला, मइल---मैं ० मग० 
भो०) 

उजोली (इजोरी, अजोरी ) 

चंद, चंदा 

बढ़ (मूढ़, मुग्य; मै०--बूड़ि, 
चुड़) 

नावड़ी (छोटी नाव; तुच्छ, क्षुद्र 
या लघू सूचक ड़ा और डी 
प्रत्यय्न॒ राजस्थानी भापामों 
वहु-प्रयुक्त है । यथा गामड़ा, 
खेतड़ी आदि) है 


डा 


हि 
श 


पड 
जी 


>> हरि). #क) 
ल्‍दजै ० 
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२३४ 


१३४ 


१३६ 


परिशिष्ट ३ 


शब्द पुष्ठ 
चड़िया (चढ़कर ) १४० 
कोंचा-ताला. (कुंजी-ताला; 

कुंचा-कुंची,. कोंचा-कोची 

ताला-ताली ) १४२, १४८ 
कामलि, कामरि (कंवल) १४४ 
हउँ (में, में० मग० भो०-- 

हम ) १४६, १४७ 
मेंइ, मेंयि (में) श्डप 
वापुड़ी (वापुरी--वेचारी ) १५० 


ताँति (ताँत; “ मैं० ताँति, 
भो० तेंतिया, बं० ताँत) ,, 

चंगेड़ा (मैं० मग० भो० का० 
अव० श्रादिमें सुप्रयुक्त 
चंगेरा; वाँसकी खपच्चियोंसे 
बना चौड़ा पात्र विशेष। 

' बं०--चाडगरि) 

सासु-नर्णद (सास-तनद ) 


लॉगा (लंगा, नंगा) १५२ 
बेंग (मेढक; बं० ,मै० मग० 

भो० बेड) १६४ 
हांड़ी हक 
साँक के 
खंभा क्र 
हाँउ, मो (में) १६६ 
मोक्‌ (मुझको ) 
माँक 
विहाणु १८० 


४६३ 
शब्द पृष्ठ 
तह 
8 
छोक्‍कर (छोकरा) १६० 
खेडा (गाँव, गु० राज० ) १६२ 


ढेक्कार (डकार; मैं० मग० 
भो० ढेकार, बं० 
ढेकुर 

केयार (छोटा खेत; सं० केदार, 
प्रा० केयार, हि० क्‍्यारी, 
क्याली--प्राची ० हि०, बं० 
केयारि) 

चंगा (अच्छा; पंजावीमे बहुत 
ही प्रयुक्त होता है, सिं० 
चड़ी, बं० चांगा--रोगमुक्‍्त, 
स्वस्थ, मैं० भो०में भी इसी 
अर्थका द्योतक--मन चंगा 
त कठौती गंगा) १७२,१६४,२६६ 

खीरु (दूध, संप्रति सिधीमें यह 
जीवित और सुप्रयुक्त शब्द 


3. 


है) १६४, २२२ 
थद्ध (गाढ़, सिं०में ठंढा) १६६ 
कणइलल (कर्णकील या कर्ण फूल ; 

में० भो० का० कनइल-- 

कनेल, करवीरका फूल। संभव * 

है पहले इस फूलको कानोंमें 

लगाते रहे होंगे। वहाँ गाड़ी 

या हलमें जुते बेलोंके कृंधेको 

बाहर न निकलने देनेके लिए 


१६४ 


शब्द 


जुएके दोनों ओर जो कीर्ले 
लगाते हैं उन्हें भी कन्तइल 
वा कनेल कहा जाता हैं, क्यों- 
कि वे वेलोंके कानोंके घिल- 
कल पास रहती है । गाछ्धीम 
प्रामका वह पेड़ भी, जो कोने- 
में पड़ता हो कोनइला वा 
करनला कहलाता है । पूर्वी 
युकतप्रांत और बिहारमें 
'कनैला' नामवाले दो-चार 
गाँव भी हैं । काशिका और 
श्रवधीमें उसी फूलको कनेल 
वा कनेर कहते हैं) 


अमृहँ (हमको, हमें) 
वाणिज्जार (व्यापारी; सं०-- 


वाणिज्यकार । वबनजारा' 
शब्दका भूल यही मालूम 
पड़ता हैं) 


टोप्पी (ठोपी; यही बड़ी रहने पर 


टोप । प्राचीन पंडितोंने श्रंत:- 
सारशून्य व्यक्तिकी आड- 
भ्वरपूर्ण बेष - भूषाकेलिए 
* घटा5ध्टोप का प्रयोग किया 
हैं । ऐसे व्यक्तिका किसीपर 
राव गॉठना तिरहतमें 'ठोप- 

टहकार दिखलाना' कहलाता 

। तोप' मैथिली और भोज- 


पृष्ठ 


२०० 
२०२ 


२१४ 


हिन्दी काव्य-धारा 


शब्द 


पुराम एक बातु नी है जिसका 
ग्रथ कापना होता हैं) 


वुज्क, तृह (तेरा, तुम्हारा) 
महारी (मेरी; राज० म्हारी) 
रसोइ (रसोई) 

चेल्ला-चेल्ली (चेला-चेली) 
पुत्थी (पोथी) 

चहुड़ि (फिर, लीटकर; अव० 


ब्रज० बहुरि) 


सवत्ति (सौत) 

माई (माँ) 

ठठ (ठा5? ) 
छेहलउ (अंतिम; गु० छेल्लो) 

वण (धरनि ! बन्ये ! ) 

ढंखर (गर-श्रावाद ज़मीन जहाँ 


४ 


वबूल-कीकर, ढाक आ्रादिकी 
छोटी-छोटी 'भाड़-भाड़ियों- 
का विस्तृत जंगल हो---बीच- 
वीचमें सूखे मंदान हों । ढंख 
तीन पातवाले ढाक या ढाँक 
को भी कहते हैं । युक्तप्रांतके 
पच्छिमी भाग और पंजाबमें 
वहु-प्रयुक्त ढोर-डंगर', जो 
माल-मवेशी का द्योतक हे 
व्यान देने योग्य शब्द 

इसमका डंगर' तो अवश्य 
ही ढंखरका भाई-भतीजा 


